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वस्तु-कथा 


भारतीय पुरातत्त्व सम्मेलन ( ओरियंटल कास्फ्रेन्स ) के छुठे अधिवेशन 
के सभापति-पद से स्वगीय रावबहादुर हीरालालजी ने कहा था, “इस समय विशेष 
कर एक बड़ी आवश्यक्रता उत्कट रूप से अनुभव होती है, ओर वह है भारतीय 
दृष्टि से लिखे हुए एक इतिद्वास की |! 

ये शब्द सन्‌ १६३० में कहे गये थे। उसके नो बरस पहले मुझे भी इस 
झ्रावश्यकता ने बेचेन किया था, जिससे सन्‌ १६२६ में मेंने “भारतीय इतिहास 
की रूपरेखा” लिखनी शुरू की | सन्‌ १६३३ में उसकी १०८० प्रष्ठटों की पहली 
दो जिल्दें प्रकाशित हुई, जिनमें हमारे इतिहास की कहानी सातवाहन युग के 
अन्त ( लगभग २०० ई० ) तक पहुँची है । उसी पेमाने पर भारतवर्ष का पूरा 
इतिहास लिखने के लिए काफी साधनों और सुविधाओं की ज़रूरत थी; पर मेरे 
पास उनका अत्यन्त ग्रभाव था । उस दशा में मेरे एक मित्र ने मुझे यह सुझाया 
कि जब तक वे सुविधाएँ मुझे नहीं मिलतीं, में भारतीय इतिहास का एक दिग्दशन 
लिख दूँ, जिससे भारतीय दृष्टि के अनुसार भारतीय इतिहास का स्वरूप दुनिया 
के सामने आ जाय | 

यह सलाह मुझे जंच गयी, और एप्रिल सन्‌ १६३२ में, जब कि “रूपरेखा» 
की पॉडलिपि प्रकाशक के पास थी, मेंने इस छोटी पोथी में हाथ लगा दिया । 
इसका जो अंश आज प्रकाशित किया जा रहा है, अर्थात्‌ श्रारम्भ से मराठा युग के 
अन्त तक, वह एक अरसे से तैयार था। शेष अंश श्रर्थात्‌ ब्रिटिश युग ने मेरे 

कई बरस ले लिये हैं, ओर वह अब भी पूरा तैयार नहीं है। इस दशा में मराठा 

युग तक के अंश को रोके रखना उचित नहीं जान पड़ा और वह पाठकों को 
भेंट किया जा रहा है। 

रा० 4० डीरालाल के इस कथन में कि आज भारतीय दृष्टि से लिखे हुए 
एक इतिहास की आवश्यकता है, एक विशेष तत्त्व है । विन्सेन्ट स्मिथ के इतिहास 
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की आलोचना करते हुए. आधुनिक भारत के प्रमुख समाजशास्त्री प्रो” विनय- 
कुमार सरकार ने लिखा था, “स्मिथ ने जिस सामग्री को बरता है, एक भारतीय 
बिद्वान उसी का उपयोग करता तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिलकुल दूसरी 
कहानी पेश करता |/० आज १६ बरस बाद प्रो० सरकार की वह भविष्यवाणी 
सफल हो रही है । 

डा० हीरालाल ने जिसे “भारतीय दृष्टि! कहा था, उसकी कुछ व्याख्या में 
अपने नागपुर, आरा और शिमला के अ्रभिभाषणो में कर चुका हूँ । जेसा 
कि मैंने आरा के अभिभाषण में कहा था, “राष्ट्रीय दृष्टि से अपने इतिहास 
का मनन करने का यह अर्थ ह्गिज़ नहीं कि हम अपने राष्ट्र की कमजोरियों को 
नजरभझन्दाज़ करें | उल्टा उन्हीं को समभने के लिए हमें अपना ध्यान केन्द्रित 
करना चाहिए | और हमीं उन्हें ठीक समझ सकते हैं, क्‍योंकि अपने इतिहास 
को समभने के लिए जो अन्‍्तर्ंष्टि हमम हो सकती है वह विदेशियों में नहीं हो 
सकती |” सर यदुनाथ सरकार ने उसी बात को दूसरे शब्दों में कद्य है, “किसी 
राष्ट्र के अतीत इतिद्ास के पुनग्रथन में उस राप्ट्‌ की सन्तानों को ऐसी सुविधाएँ 
प्राम द्ोती हैं जिन्हें कोई भी विदेशी *' “नहीं पा सकता ।'* राष्ट्रीय इतिहास 
घटनाओं के वर्णन में सच्चा और उनकी व्याख्या करने में तर्कसंगत होना 
चाहिए *। वह राष्ट्रीय होगा इस अर्थ में नहीं कि वह हमारे देश के अतीत 
की किन्हीं लब्जास्पद घटनाओं को छिपाने या लज्जास्यद चरित्रों पर सफुदी 
पोतने की कोशिश करेगा | '*'शर् 
.. इस दृष्टि से अपने इतिहास के पुनग्रंथन के काय में पिछले ३०-३५ बरस 
से अनेक भारतीय विद्वान लगे हुए हैं | भारतीय इतिहास के विभिन्न अंशों 

# पोलिटिकल साइन्स क्याटरली, न्यु याक, दिसम्बर १६१६ प्ृ० ६४७। 

- इतिहास-परिषद्‌ के सभापति-पद से अभिभाषण, श्रखिल-भारताय हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, नागपुर, २५ एप्रिल १६९३६, तथा शिमला, १८ दिसम्बर १६३८; विहार 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, आरा, २५ दिसम्बर १६३७ ॥ 

_ भारतोय इतिहास परिषद, आरम्मिक अधिवेशन के समापति-प्द से अभिभाषण; 
बनारस, २० दिसम्बर १६३७१॥ 
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या पहलुओं पर उनके अनेक ग्न्थ प्रकाशित हो चुके हैं ओर उनसे मुके भरपूर 
सहायता मिली है। किन्तु मोहन जो दड़ो से गान्धी तक समूचे भारतीय इतति- 
हास को आधुनिक खोज की रोशनी मं भारतीय दृष्टि से कहने का काम शायद 
पहले-पहल मेरे ही हिस्से में पड़ा है 

हमारे इतिहास की धारा में जो अनेक विवाद के भँवर हैं, इस छोटी 
पोथी में, मैंने उससे मरसक बच कर खेने की कोशिश की है | इसके साथ ही, 
जहाँ तक बन पड़ा है, मैंने इतिहास के मूल लेग्वों के शब्दों की उद्धृत किया है 
उन उद्धरणों से विद्वान पाठकों को संकेत मिल जायगा कि कौन सी बात किस 
आधार पर लिखो गयी है । ह 

पिछले सात बरस में इस पोथी की तैयारी में मुझे अपने गुरुजनों और 
मित्रों की सहायता जिस प्रकार मिलती रही है, उसके अनक प्रसंगों की पर्या- 
लोचना आज अनेक मधुर और करुण स्मृतियों को जगा देती है | भरे श्रद्धय 
गुरु स्व० काशीप्रसाद जायसवालजी केसे स्नेह और चाव स इसकी प्रगति में 
रुचि लेते और इसके प्रकाशित होने की राह् देखते रह्दे ! काश कि आज वे 
इसे देख पाते ! इसके पहले सात प्रकरणों की पांडुलिपि को उन्होंने और 
भदन्त राहुल सांकृत्यायन ने ध्यान से पढ़ा और सुधारा था । जायसवालजी के 
हाथ की लिखी हुई तीन-चार पंक्तियाँ भी इसमे हैं । 

पुस्तक के चित्रों के चुनाव में प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रकचा गया है | 
एक-एक चित्र को सम्मिलित करने से पहले उसके सम्बन्ध में मेने अपने मित्र 
राय कृष्णदास जी और डा० मोतीचन्द्र जी के साथ बेठ कर विवचना और 
आलोचना की है। अधिकांश चित्र वस्तुओं के मूल फोटोग्राफ हैं, और उनमें 
से अनेक ख़ास तोर से इसी पोथी के लिए लिये गये हैं । प्रत्यक चित्र के 
आमिस्थान और कापीराइट के स्वत्वाधिकारी का भी उल्लेख किया गया है | 
पृ० ६१, १६२ और १६७ के ताम्र-पत्र और मुहरें भी मारतीय पुरातत्त्न- 
विभाग की हैं। जिन चित्रों के नीचे स्वत्वाधिकारी का नाम नहीं दिया गया, 
उनमें से अधिकांश प्रकाशक या लेखक के हैं। बनारस के श्री दुर्गाधसाद जी 
और श्री श्रीनाथसाह का मैं विशेष श्रनुणहीत हूँ। उन्होंने न केबल अपने 
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सिक्कों फे संग्रह का मुझे उपयोग करने दिया, प्रत्युत जिन सिक्कों के चित्रों की 
मुझे जरूरत थी, उनके पेरिस-ज्ञास्टर के दार स्वयम्‌ तैयार करश के मुझे दे 
दिये । पुरातत्व-विभाग के चित्र जल्दी प्रात करने में मारतीय पुरातत्व-विभाग 
के विद्वान अध्यक्ष रावबहादुर काशीनाथ नारायण दीक्षित से जो सहायता मिली 
है, उसके लिए में उनका कृतज्ञ हूँ । 

नवृशे तैयार करने में श्री रजनीकान्त दास ने मेरे साथ बेंठ कर जो मेहनत 
की है, उसके लिए थे भेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 

पुस्तक के प्रकाशक श्री शालिग्राम वर्मा और उनके सहकारी श्री मदन 
मोहन अग्रवाल का हार्दिक सहयोग और श्रम भी उल्लेखनीय हैं ) 

इस पोथी का उद और अरँगरेजी अनुवाद भी हो रहा है, तथा मराठी और 
गुजराती अनुवाद के लिए बातचीत चल रद्दी है। अ्रन्य भाषाओं में जो सजन 
अनुवाद करना चाहें, श्रथवा इसके नव॒शों, चित्रों या अन्य सामग्री का किसी 
भी प्रकार उपयोग करना चाहें, बे लेखक या प्रकाशक से इजाजत लेना न 
भूलें। 

प्रो० विनयकुमार सरकार, डा? हीरालाल और सर यदुनाथ सरकार का 
भारतीय दृष्टि से लिखें हुए इतिहास से जो अमभिप्राय था, यदि उसका इस 
5“इतिहास-प्रवेश” स कुछु आभास मिल सके, यदि इसके द्वारा भारत के नव- 
युवक अपने “शप्ट्र के आत्मपर्यवेज्षण, आत्मानुचिन्तन, आत्मस्मरण और 
आत्मानुध्यानः% का रास्ता देख सकें, तो में अपने श्रम को सफल मान गा । 


काशी विद्यापीठ, बनारस 


कार्तिक पूर्णिमा, १६६४ वि० 
जयचन्द्र 


# लागपुर अभिमाषण, पृ ० २ 
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साम्राज्य;+-- ५, पाण्ड्य, चोल, केरल और सिहल राष्ट्रों की 
स्थापना,--- ह 
अध्याय २ 
बुद्ध, महावीर ओर उनके समय का भारतीय नीवन--- 
१, बुद्ध से ठोक पहले का समाज और धर्म,--- २. महावीर और 
बुद्ध के जीव॑ंन ओरेंउपदेश,--- ३. बुद्ध युग का श्रारथिक जीवन,-- 
४. राज-काज की संस्थाएँ,-- ५. सामाजिक जीवन,-- ६. बुद्ध- 


युग का साहिद,-- ६४-७९ 


( है 


चोथा अकरण--ननन्‍्द-मोय्य साम्राज्य 
[ ३६६--२११ ई० पू० ] 


अध्याय १ 
नन्‍्द साम्राज्य और झलक्सान्दर की चढ़ाईं-- 
१. नन्‍्द बंश,-- २. अलक्सान्दर की चढ़ाई,-- प्र० पथ 
अध्याय २ 


मौर्य साम्राज्य का दिग्विजय युग [| ३२४--२६२ ई० पु० ]-- 
४. चन्द्रगुत्त मौंग्य और चाणक्य,-- २. बिन्दुसार,-- 
३. अशोक,-- ४. मौय्य साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध+-- ४६-९७ 
अध्याय ह 
अशोक की धर्म-विजय ओर पिछुले मौरय सम्राट [२६५--२११ है० पृ०]-- 
१.अशोक के सुधार,-- २. धर्म-विजय की नयी नीति,-- 
३. अशोक की इमारते ,-- ४. पिछुले मौय्य सम्राट्‌ -- ५. भौस्य 
भारत की सम्यता ९५-१०३ 


पाँचवाँ प्रकरण--सातवाहन-युग 
[ लगभग २१० ई० पू० से १७५ ई० | 
अध्याय £ 
यवन भर शुह्टू राजा [ क्रगभग २१०--१०० ई० पू० |-- 
१. दक्खिन और कलिंग में सातवाहन और चेदि-वंश,--- २. पार्थव 
ओर बाख्नी राज्य,-- ३. डिमित, खारबेल, शातकरणि (१म) 
और पृष्यमित्र,-- ४. यवन राज्य,-- ५. गण राज्यों का 
पुनरुत्थान,--- १८४-११० 
अध्याय २ 
शक और सातवाहन [ लगभग १०० ई० पू० से ७८ ई० |-- 
2, मध्य एशिया में जातियों की उथल-पुथल; कम्बोज-बाहलीक 
में 'युचिः-तुखारों का आना,-- २. शकों का भारत-प्रवास,-- 


( ४) 


३. उज्जेन, मधुरा और पंजाब में शक,--- ४. राजा गौतमीपुत्र 

शांतकर्शि,--- ४. मालव संवत,-- ६. कन्दहार के पहलब 

७. सातवाहनों की चरम उन्नति,-- १११-११८ 
अध्याय 3 


पैठन और पेशावर के साम्राज्य [ ७८ ई० से १७६ ई० ]-- 
१. 'उपरले-हिन्दः में चीन और भारत का मिलना,-- २. राजा 
कुषाण,-- ३० युति और सातवाहनों का युद्ध, - ४. देवपुत्र 
कनिष्क,--- ४, कनिष्क के वंशज, शक रुद्रदामा और पिछले 
सातवाहन,-- ६५ तामिल और सिंहल राष्ट्‌ ,-- ११८-१२५ 
अध्याय ४ 
बृद्दत्त भारत-- 
( ८2 गी हृ 
१. उपरला हिन्द, सुवश भूमि और सुबण द्वीप,-- २. चीन. 
और रोम से सम्बन्ध, -- १२६-१२९ 
अध्याय ५ 
स्तवाहन-युग की समृद्धि भर सभ्यता-- 
१, पौराणिक धर्म और महायान,--- २. नवीन संस्कृत, ग्राकृत 
ओर तामिल साहित्य,--- ३, सातबाहन शिल्प-कला,-- ४. आथिक 
जीवन,-- ५. राज्य-संस्था,-- ६, सामाजिक जीवन,-- १३०-१४० 


छुठा प्रकरण--नाग, वाकादटक ओर गुप्त साम्राज्य 
[ लगभग १७५ से ५४० ई० | 
अध्याय £ 
भारशिव और वाक।टक साम्राउप्र [ लगभग१७४--३४० ई० ]-- 
१. सातवाहनों के उत्तराधिकारी,--- २. भारशिव नागों का उदय, 
तुखार-साम्राज्य का अन्त,-- ३. मालब और यौधेय-गण,-- 
४. वाकाटक और पह्लव वंश,-- ५. सम्राट प्रवरखेन ( लगभग 
श्८४-३४४ ई ०),-- ६. कादम्ब ओर गुप्त राजाशों का उदय १४१-१४६ 


(9५ ) 


अध्याय २- 
गुप्त साम्राज्य का उदय ओर उत्कष [ लगभग ३४०--४१५९ ई० ]-- 
१, दिग्विजयी समुद्रगुत्,--- २. चन्द्रगुत्त विक्रमादित्य,-- ३. रानी 
प्रभावती,-- ४. कुमास्युप्त (१म),-- ५० मध्य एशिया में हूण 
और गान्धार में किदार वंश,-- १४५-१५५ 
अध्याय रे 
गुप्त साम्राज्य, हूए और यशोधर्मा | लगभग ४१५१--५४० ई० |-- 
१. सम्राटू स्कन्दगुस,-- २. बुधगुस और भानुगुत,-- 
३. गान्धार में हूण; राजा तोरमण और मिहिर्कुल,-- 
४. यशोधर्मा,-- १०६-१६० 
अध्याय ४ 
वाकाटक-गरुप्त-युग का भारतवष -- 
?. गुप्त सुशासन और समृद्धि,-- २. ग्रामों और जनपदों के 
सद्छ, शिल्पियों की श्रेणियाँ, व्यापारियों के निगम ,--- ३. वाकाटक 
ग॒प्त-युग का इतर भारत,-- ४. फाहियेन, कुमारजीव और 
गुणंवर्मा -- ५. नाग-वाकाटक-गुप्त-युग का धर्म, कला, साहित्य, 
ज्ञान और संस्कृति,-- १६१-१७६ 


सातवाँ प्रकरण--कन्नौज और करणांटक के साम्राज्य 
[ ५४०--११६० ई० ] 
अध्याय १ 
पिछले गुप्त, मोखरि, बेघ और चालुकय राज्य [ लगभग ६४४०---७२० ई०)-- 
१. पिछले गप्त और मौखरि,--- २. चालुक्य और पलल्‍लव,-- 
३. कुरुद्धोत्र का प्रभाकरवर्धन,--- ४. रानी राज्यश्री,-- ५० हष- 


वधन,-- &. पुलकेशी और विक्रमादित्य चालुक्य; पल्‍लव महेन्द्र 
चर्मा और नरसिंह वर्भा,-- ७. आदित्यसेन और विनयादित्य, 


( ६ ) 


८. नेपाल, कश्मीर के राज्य,-- ६. मध्य एशिया में तुर्कों का 
प्रवेश और दमन,-- ६०. तिब्बत का उत्थान, -- १७७-( ९८ 
अश्याथ २ | 
इस्लाम का उदय और भारतवर्ष में श्रगेश [| लगभग ६२०--७६० ई० |-- 
१. हजरत मुहम्मद,-- २. खिलाफत का विस्तार,-- ३. भारत 
के सीमान्त पर हमले,-- ४. सिन्ध-विजय,--- ५. सिन्‍्ध का 
अरब राज्य,-- ६. कन्नौज का राजा यशोवर्मा; पूरब्री भारत की 
स्थिति ( लगभग ७२०-७४० ई० ).-- ७. मध्य एशिया में 
तिब्बत, अरब और चीन की कशमकश; राजा ललितादित्य,-- 
८. खिलाफत की सभ्यता --- १९१-१९८ 
अध्याय ३ 
पड़ले राजपुत राज्य | लगभग ७३०--६६५ हं० ]-- 
१. कन्नौज साम्राज्य की अवनति ( लगभग ७४०-८२० ई०),-- 
२. पाल, गंग, राष्ट्रकूट और प्रतिहार राज्यों का उदय ( लगभग 
७४३-७६० ई० ),-- ३. धर्मपाल, नागभट (रथ) और गोविन्द 
( लगभग ७६ ०-८५५ ई०),-- ४. अमोघवर्ष और ऋष्ण; मिहिर 
भोज और महेंन्द्रपाल ( ८१५-६११ ई० ),-- ४, चोल, कश्मीर 
और ओऑंहिन्द के नये राज्य ( लगभग ८४०-६०० ई० ),-- 
६. दूसरे कन्नौज साम्राज्य की अ्रवनति ( ६१६ ई० से ),-- 
७. चेदि, जकौती, मालवा, गुजरात, राजपूताना, पंजाब और 
महाराष्ट्‌ के नये राज्य,-- १९९-२ 
अध्याय ४ 
ग़ज़बी और तांजोर के साम्राज्य [ &८१--३०४४ ई० ]-- 
ठुका का फिर अहुना,-- २. सुबुक्तगीन,-- ३. महमूद 
गजनवी,--- ४. महमूद का चरित्र,-- ५. राजराज और राजैन्द्र 
चोल,--- २०८-२१७ 


( ७ ) 
आध्याय ५ 


पिछले राजपूत राज्य [ क्गभग $०१०--१३६० ई० ]-- 

१. महमूद के वंशज,-- २. गजा भोज, गांगेयदेव और कर्ण 

( १०१०-१०७३ ई० ),-- ३. कीतिवर्मा चन्देल और चन्द्र- 
गाहडवाल ( १०४६-१११० ई०),-- ४, राजेन्द्र चोल के वंश्चज 

( १०४५-११४२ ई० ).-- ५. कर्ाठक की प्रधानता; सेन और 

कर्णाट वंश ( १०७५४८११५६ ई० ),-- ६. गुजरात के सोलझ्ढी 

और अजमेर के चौहान ( १०६०-११६२ ई० ),-- ७. गाइड- 

वाल वंश ( ११००-११६४ ई० ),-- झ्. धोर समुद्र और 
ओरज्ञल राज्य (११११ ३० से),-- ६, देवगिरि के यादव,--२ १८-२२ 


अध्याय ६ 


पहले मध्यकाल की सभ्पता-- 
१, बौद्ध धर्म की अवनति-वजयान,-- २. शंकराचाय,-- 
३. पौराणिक धर्म की अवनति, मूर््तियूजा ओर भक्ति-माग,-- 
४. ललित कला, - ५. विद्या ओर साहित्य,-- ६. देशी 
भाषाएं ,-- ७. सामुद्रिक जीवन और परला हिन्द,--- ८. राजनीतिक 
ओर आथिक जीवन,-- ६. सामाजिक जीवन, जात-पाँत.-- २२३-२४१ 


आठवाँ प्रकरण--दिलल्‍ली की पहली सल्तनत 
[ ११६४ - १४५०६ ई० ] 
ध्यध्याय १ 


« दिल्ली और ल्खनौती में मुस्लिम शज्य की स्थापना [११७६४--१२०६ ६० |--- 
५, शहाबुद्दीन गोरी के आरम्मिक प्रयत्न,-- २. ग्रजममेर और 


दिल्‍ली का पतन,-- ३. बिहार-बंगाल में तुकं सल्तनत,-- 
४, विन्ध्य और हिमालय की तरफ बढ़ने की विफल चेष्टाएं,--२४२-२५६ 


( ८) 
अध्याय २ 


दिल्ली की पहली सल्तनल-- गुलाम चंश [ १२०६--१२६० ई० |-- 
१, कुतुबुद्दीन ऐबक,-- २. इल्तुतमिश,--- ३- मद्जोलों का 
आतंक,-- ४- जमौती और मालवा पर चढ़ाइयोँ -- ५. सुल्ताना 
रज़िया,-- ६. नासिरद्दीन और वलबन,-- ७. तेरहवीं सदी के 
हिन्दू राज्य,-- ब४७ रण 
अध्याप ३ 
अंगोल्नों का विश्व-साम्र।उय [ १२३१६--१३७० ह० )-- 
१. मंगोल साम्राज्य का विस्तार,-- २. परले हिन्द और आसाम 
में चीन-किरात जातियों का आना,-- ३. संसार की सम्यता को 
मंगोलों की देव,--- र२र०-रच्२ 
अध्याय ४9 
दिदल्ली साम्राउप्र का चरम उध्कर्ष [ १२६०--१३२५ ई० ] 
१. जलालुद्दोन खिलजो --मालवः की विजय,--- २. अलाउद्दीन 
खिलजी -गुजरात, गजपूताना श्लौर दक्ि्थिन की विजय,-- 
३. अलाउदीन का शासन,-- ४. लखनोतो सल्तनत का 
विस्तार,-- ५. खिलजी बंश का अन्‍न्त.-- ६. गयासुद्दीन 


तुगलक,-- ७. दिल्ली साम्राज्य की सीमाएँ, -- २३६३-२७१ 
अध्याय ५ 


पद्ल्लो साम्राज्य का दास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय [ १३२४--ह६८ ई«] 
१. मुहम्मद तुगलक,-- २. मेवाड़, कर्याटयक और तेलंगण का 
छतन्त्र होना,--- ३. बज्ञाल, कश्मीर और महाराष्ट्र की नयी 
सल्तनतें,--- ४. फीरोज तुग़लक,-- ४, इलियासशाह और 
गणेश्वर,-- ६. सिन्‍्ध के जाम,-- ७. दक्खिनी रियासतें,-- 
८. तैमूर की चढ़ाई,-- ६. प्रादेशिक राज्यों का युगं--. र२७२-श८र 


( ६ ) 


श्रध्याय ६ 


पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य [ १३४८--१६०६ ई० ] 


१, मेवाड़, ( १३८२-१४३३ ),-- २. राजा गणेश और शिव- 
सिंह, -- १. इब्राहीम शर्की,-- ४. हुशंग गोरी और अहमदशाह 
गुजराती,-- ५. उत्तर-पच्छिमी प्रान्त ( १३६८-१४५० ई० )-- 
जसरथ खोकर और ज़नुलआबिद्दीन,-- ६. बुन्देलखंड बघेल- 
खंड, छत्तीसगढ़ और गोंडवाना,-- ७. फीरोज और अरद्दमद 
बहमनी,-- ठ. कुम्मा और महमूद खिलजी,-- ६, कपिलेन्द्र 
ओर पुरुषोत्तम--पृरबी और दक्खिनी मारत ( १४३५-१३०६ 
ई० ),-- १०, बदलोल लोदी और दिल्ली की नयी सल्तनत,-- 
११. महमूद बेगड़ा,-- १२. हुसेनशाह बड़ाली और सिकन्दर 
लोदी,-- १३. हिन्द महासागर पर पुतंगालियों का अधिकार 
होना,--- >झर२-२९५९ 


अध्याय ७ 


पिछले मध्य-काल का भारतीय जीव न--- 
५, हिन्दुओं का राजनीतिक पतन और उसके कारण,-- २. तुकों 
और हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और शासन की तुलना ,-- 
३. भारतीय उपनिवेशों का अ्न्त,--- ४. सामन्त शासन-प्रणाली 
ओर जागीर पद्धति,--- ५. सामाजिक ' जीवन--जात-पॉत, परदा 
और बाल-विवाह,-- ६. धार्मिक जीवन (अर ) तोहीद और 
मूत्तिपूजा--( इ ) जड़पूजा, वाम मार्ग और अन्धरविश्वास-- 
(उ ) सन्‍त और सूफी सुधारक सम्प्रदाय-( ऋ ) भारतीय 
इस्लाम,-- ७. शिल्‍ल्प-कला,-- ८. साहित्य-मध्यकाल का ज्ञान, 
ओर अवाचीन काल का आरम्म,-- ३००-३१५ 


( १० ) 


नवाँ प्रकरण--मुग़ल साम्राज्य 
[१५०६-१७२० ह० ] 


अध्याय १ 

साम्राज्य के लिए पहली कशमकश [ १४०६--११३० ई० ] 
१. राणा साँगा-परत्छिमी मंडल की राजनीतिक जद्दोजहृद,-- 
२. कृष्णदेवराय-दक्खिनी मएडल की राजनीतिक जद्दोजहद ,-- 
३. बाबर का पूव चरित ( १४६४-१४१२ ई० )--उत्तरी मंडल 
में राजनीतिक कशभकश--( श्र ) ठुर्किस्तान--( इ ) काबुल-- 
( उ ) उज््गय--( ऋ ) बावर की पत्चञाब पर चढ़ाइयाँ,-- 
४. दिल्‍ली और पूरब की राजनीति,-- ४. उत्तर भारत का 
सम्राट वावर ( १५२६-३० ई० ) (अर ) पञ्ञाब और पानीपत-- 
(इ ) हिन्दुस्तान--( उ ) खानवा का युद्ध --( ऋ) राजपूताना --- 
मालवा--( लू ) पूरव के प्रदेश .-- ३१६-३२७ 

शआ्रध्याय २ 

साम्राज्य के लिए दूसरी जहोजहद और सूर साम्राउ्य [ १९३०--१५५४ ई० | 
2. बादशाह हुमायू --पहली परिस्थिति,-- २. बहादुरशाह गुज- 
राती -- ३. हुमायू का मालवा, गुजरात जीतना,-- ४ पुते- 
गालियों का तट-राज्य,-- ५. बिहार का बेताज बादशाह शेरखाँ,-- 
६. शेरखाँ का बच्ञाल जीतना,-- ७. हुमायू' की शेरखाँ पर 
चढ़ाई और बच्नाल जीतना,-- ८. बच्चलल और जोनपुर का 
बादशाह शेरशाद,-- ६. शेरशाह का हिन्दुस्तान और पद्ञाव 
जीतना, -- १०, राजपूताना और मालवा में मालदेव का प्रयल 
होना,-- ११.शरशाह की साम्राज्य-वृद्धि (अर ) मालवा--( इ ) 
पूरबी मालव। और मुलतान-सकवचर --( उ ) राजपूताना ( ऋ ) 
बुन्देलखंड,--- १२. शेरशाह के समकालीन भारतीय राज्य,-- 
१३. शेरशाह की शासन-व्यवस्था, -- १४. इस्लामशाह सूर 
( १४४५-४४ ई० ),-- ३२८-३४१ 


( ११ ) 
अष्याय ३ 


साम्राज्य के द्विए तीसरी जद्दोजहद [ ११९६४--७६ ई० | 
१. हुमायू की वापिसी--( १५४५ ई० ),-- २. अकबर का राज 
पाना; सूर साम्राज्य का अन्त ( १५५६-४८ ई० ),-- ३- अन्य 
भारतीय राज्य ( १४४२-४८ ई० ),--- ४. मालवा, उत्तरी राज- 
पूताना और गोंडबाना की विजय (१५६०-६४ ६० ),-- ५४ अकबर 
के पहले सुधार,-- ६. विजयनगर का पतन ( १५६४ ई० )+-- 
७. मेवाड़ और उड़ीसा का पतन,-- ८. गुजरात और बल्ञाल 
पर विजय ( १५७२-७६ ई० ),-- ३४२-३४९ 
अध्याय ४ 
मुग़ल्ञ साम्राज्य का वैभव [ १४७६--१६६६ ई० ] 
१. अकबर की शासन व्यवस्था,-- २. अकबर की घधममसम्बन्धी 
नीति,--- ३. अकबर के पिछले युद्ध और विजय,--- ४. अकबर- 
युग में साहिय और कला,-- ५. जहाँगीर बरादशाह,-- 
६. मेवाड़, बुन्देलखंड, यज्ञाल, दक्खिन और काँगढ़ा,--- 
७, अराकानी और पुरतंगाली,-- ८. भारतीय समुद्र में ओलन्देज, 
अज्जरेज, और फ्रांसीसी,-- ६. कन्दहार का पतन तथा शाहजहाँ 
और महावतखाँ के विद्रोह,-- १०. शाहजहाँ यादशाह,-- 
२१. बुन्देलों से युद्ध; सिक्‍खों और जाटों के विद्रोह,-- 
१२, दक्खिन ( १६२८-४५ ६० ),-- १३. कन्दहार, यलस्, 
बदरुशों ( १६३७-४३ ई० ),-- १४. शाहजहाँ के शासम-काल 
में पु८गाली, ओलन्देज और अड्भरेज,-- १५. शिवाजी का उदय 
और दक्खिन की शजनीति ( १६४६-४८ ई० ),-- १६. मुगल 
साम्राज्य का वैभव,-- १७. मुगलों का श्रातृ-युद्ध ( १६४८-६० 
ई० ),-- १८. ओऔरजह्नजेब बादशाह, श्रारम्मिक शान्ति-ध्थापना 
( १६५६-६१ ६० 9,--- १६. शिवाजी के खिलाफ अफृजलरखाँ 


( १२ ) 


झौर शाइस्ताखाँ; सूरत की लूट ( १६४८-६४ ई० ),7 
२०. आसाम और चटगाँव को विजय ( २६६०-६६ ई० ,,77 
२१. पुरन्दर की सन्बि; शिवाजी का कैंद होना और मागना 


( १६६५-६६ ६० ),-: ३५००-३७६ 
अध्याय ५ 


मुगल साम्राउ्र का अन्तिम विस्तार [ १६६७--३७२० ईं० ] 
१. सीमान्तों पर अशान्ति,-- २. शिवाजी की शासन व्यवस्था,-- 
२. औरझ्जेब की हिन्दू विरोधी नीति,-- ४- शिवाजी का पिछला 
चरित,-- ४. उत्तर भारत में हिन्दुओं के विद्रोह ( १६६६-७६ 
$० ),- ६. छुत्रसाल का उदय ( १६७१-७६ ई० ), ८ 
७. राजपूत यद्ध ( १६७६-८१ ई० ),-- 5. मुगल साम्राज्य का 
अन्तिम विस्तार; -- ६, महाराष्ट का स्वतन्त्रता-युदु ( १६६०- 
४७०७ ई० ),-- £०, उत्तर भारत में हिन्दुओं का उठना 
( १६८१-१७०७ ई० ),-- ११. औरज्जजेब के समय में फरंगी 
व्यापारी डकैंत,-- १२. बहादुरशाह और उसकी सुलह -की 
नीति,-- १३. बन्दा वेरागी और सिक्‍खों का विद्रोह ( १७१० 
ई० )-- १४, फर खसियर और सेयद वन्धु,-- १५. मराठों का 
ग्ह-युद्ध ( १७०८-१३ ६० ),-- १६, राजपूतों, सिक्खों और 
जाटों से युद्ध ( १७१२-१८ ई० ),-- १७. हुसेनश्लली की दिल्ली 
पर चढ़ाई और फरू खसियर का अन्त,-- श्८ निज्ञाम का 
दक्खिन भागना और सेयदों का पतन ( १७२० ई० )--+ 
2६, थ््ञरेजों की प्रमुस्य सामुद्रिक शक्ति (१७०१-१८ ह ०), -- ४७७-४८६ 
दसवाँ प्रकरण--मराठा प्रमुखता 
[ १७३२०-१७६६ ई० ] 
अध्याय १ 
पेशवा बाजीराब ( १७२०--४० हूँ? ) 
१. मुहम्मदशाह- बुन्देलों, जाटों और राजपूतों से युद्ध ( १७२०- 


( १३ ) 


२४ ई० ),-- २. बाजीराब का तैयारी ( १७२०-२४ ई० ),-- 
३, निजाम का स्वतन्त्र होना; गुजरात, कर्णाठक, मालवा और 
बुन्देलखंड में युद्ध (१७२४-२८ ई० ),-- ४. बाजीराव की 
पहली विजयें ( १७२८-३० - ६० ),-- ५« गुजरात, मालवा, 
बुन्देलखंड में मराठों की स्थापना (१७३१-३३ ई०),-- ६. उत्तर 
भारत पर मराठों की चढ़ाई ( १७२४-२६ ई० ),-- ७. वाजीराव 
की दिल्‍ली पर चढ़ाई ( १७३७-३८ ई० ),-- ८» अद्जरेज और 
आँग्रे, पुतंगालियों से युद ( १७२१-३६ ई० ),-- ६. नादिरशाह 
की चढ़ाई ( १७३८-३६ ई० ),-- १०. बाजीराव का अन्त,---४०७-४१५, 
अध्याय २ 
पेशवा बालाजीराव [| १७४०--६१ ई० |] 
2. तामिलनाड और बड़ाल पर चढ़ाइयोँ ( १७४०-४३ ई०),-- 
२. उड़ोसा पर दखल, बड्धाल-बिहार पर आधिपत्य,-- ३. राज- 
पूताना और महाराष्ट्र के भीतरी झगड़े ( १७४३-१२ ई० ),-- 
४. उत्तर भारत में अफगान और मराठे,-- ५. दक्खिन में 
क्रॉंसीसी और अद्जरेज़ी शक्ति का उदय ( १७४४-४२ ई० ),-- 
६. उत्तर और दक्खिन भारत पर चढ़ाइयाँ (१७४३-४६ ई०)-- 
( श्र ) उत्तर भारत--( इ ) दक्खिन भारत,-- ७. अब्दाली 
की दिल्‍ली-मथुरा चढ़ाई; अज्ञरेज़ों का बज्ञाल-बिहार तथा 
मराठों का पञ्ञाव जीतना (१७४६-घ्र८ई ० ),-- ८. फ्रॉसीसी शक्ति 
का अन्त तथा निजामश्नली का परामव ( १७घ८-६१ ई० ),-- 
६. मराठा-अफगान-संघप् ( १७४६-६१ ई०),-- ७9२८-४५० 
अध्याय ३ 


पेशवा माधवराव [ १७६६--७३ ई० | कै 
१. मराठा साम्राज्य की कठिनाइयाँ ( १७६१-६३ ६० ),-- 
सिक्खों गे 6 मे 
२. पठानों तथा सिक्‍खों-जांटों का संघष; सिक्‍्ख राज्य की स्थापना 


( १४ ) 


( १७६१-६७ ६० ),“- ३० बज्काले-विहर, आखखतट और तामिल- 
नाड में अज्ञरेत्ी राज्य की स्थापना ( १७३०-६७ ई० ),--- 
४. हैदरअली ( १७६१-६६ ६० ),-- ५. नेपाल में गोरखा 
राज्य कीं स्थापना,-- ६. साम्राज्य-त्थापनां का पुनः प्रयत्न 
( १७६६-७२ ६० ).-- ७. बिहार और बल्ञाल में दुशज ओर 
दुर्मिक्; रेग्युलेटिंग ऐक्ट (, १७६७-७३ ई० ),- भ्र०१-४६५ 
शथ्याय 9 
जाना फडनीस [ ३१७७३---१७६४ ईं/ 
१. बिहार-बज्ञाल में अड़रेजी शासन-कौ स्थापना,-- २. पेशवा 
नारायशशव और राघोबा; बाठा साई की समिति ( १७७२-७५ 
ई० ),-- ३- अवध और रुहेलखंड पर ब्रिटिश आधिपत्य 
( १७७४-७३ ३० ),-- ४. पहला अदज्जरेज मराठा युद्ध ( १७७३- 
८४ ई० ) ( श्र ) पुरन्दर की सर्धि तक़--( इ ) वडगाँव का 
ठहराव और मौडर्ड का प्रयाश--( उ ) अन्तिम संगठित युद्ध 
( १७८०-८८१ ई० ) (% ) साल्वाई और मंगलूर की सन्धियाँ 
( १७८२-८४ ई० ),--- ४- पिट का इस्डिया ऐक्ट तथा काने- 
वॉलिस का शासन,-- ६. नेपालियों का पहाड़ी साम्राज्य 
( १७७घ्०९४ २ ई० ),-- ७. उत्तर भारत में महादजी शिन्दे 
( १०८२-६२ ई० )/-- ८० थीपू से युद्ध ( १७८५-६२ ई० ),-- 
६. मराठों की अश्रन्तिम सफलता ( १७६२-६५ ६० ),-- 
१०, मराठा साम्राज्य की दुर्दशा ( १७६५-६६ ई० ))--. ४१६-४८१ 
अध्याय ५ 


अटारहवी शती का भारतीय समाज 


१. हिन्दू पुनरुत्थान,-- २. साहित्य और कला,-- ३. जनता का 
सुख-दुश्ख, आशिक तथा सामाजिक जीवन,--- ४. शान-जशति 
का ऋभाक;--- ५. इजलेंड में व्यावसायिक ऋान्ति/--- भ६२-४९५ 


इतिहास-प्रवेश 


4 कब हक 
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पहला अकरण 


हमारा देश और उस के निवासी 
अध्याय १ 
हमारा देश 


६१. सीमाएँ---.प्रकृति ने हमारे देश भारतवर्ष की बड़ी सुन्दर और स्पष्ट 
हृदबन्दी कर दी है। संसार भर में सबसे ऊँचा पव॑त हिमालय उसके उत्तर 
लगातार चला गया है। उत्तर-पब्छिम तरफ पामीर और हिन्दूकुश पहाड़ 
तथा अफगानिस्तान और कलात पठार, और उत्तर-पूरव तरफू नामकिउ, 
पतकोई, नागा और लुशेई के पहाड़ हिमालय के साथ मिल कर हमारे देश 
का परकोटा बनाते हैं। पूरब, दक्खिन और पब्छिम की बाकी आ्राधी चौहदी 
समुद्र ने पूरी की है । 

६२, उत्तर भारत का मैदान--हिमालय और पूरवी पच्छिमी समुद्र के 
बीच, उत्तर भारत का खुला और विस्तृत मैदान है। हिमालय से उतरने वाला 
सब पानी इस मैदान को सींचता हुआ समुद्र में बह जाता है। उस पानी के दो 
प्रखवरणु-क्षेत्र यानी बहाव के रास्ते हैं। सिन्‍्ध का पानी हिमालय से निकल कर 
दक्खिन-पच्छिम बह जाता है; गज्ञा के पानी का रुख़ दक्खिन-पूरव है । 
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उत्तर भारत की वर्षा अधिकतर पुरवा चलने पर होती है। पुरवा जिन 
बादलों को लाती है वे बंगाल की खाड़ी से उठने वाली भाष के बने होते हैं | 
इससे उन बादलों का जोर गड्जा के कोँठे# पर अधिक होता है, सिन्ध के 
काँठे में कम रह जाता है। इसी कारण गज्ञा का काँठा सिन्‍्ध के काँठे से 
अधिक हरा-भरा ओर आबाद है | यह दुनिया भर के सब से अधिक उपजाऊ 
और आबाद प्रदेशों में गिना जाता है | 

सिन्‍्ध और गज्ञा के पानी का रुख एक तरफ नहीं है। इससे प्रकट है कि 
दोनों के बीच एक ऊँचा जलविभाजक है, जिसके कारण सतलज और जमना 
एक दूसरे से हटती गयी हैं । नदियों के कॉठों की उपजाऊ ज़मीन को खादरः 
कहते हैं और नदियों की पहुंच से बची सूखी ऊँची जमीन को बॉगरः। 
सतलज के खादर को जमना के खादर से ऊपर तो कुरुक्षेत्र का बॉगर अलग 
करता है, और नीचे जा कर उन दोनों के बीच राजपूताना के पहाड़ और 
जंगल तथा थर की मरुभूमि आ गयी है। सिन्ध के काँठे से गड्जा के काँठे 
तक जाना हो तो इस थर और इन पहाड़ी जंगलों को लॉघना बहुत कठिन 
होता है। उनके बीच एकमात्र सुगम रास्ता कुरुक्षेत्रयानीपत के तंग बाँगर 
में से ही है। इसी कारण यह बॉगर सिन्ध और गज्जा के काँठों के बीच एक 
भारी नाका है। भारतवर्ष के इतिहास की अनेक भाग्य-नि्णांयक लड़ाइयाँ 
इसी बाँगर में हुई हैं । 

नक्शे पर देखने से सिन्ध और गल्ला के काँठे के कई स्पष्ट हिस्से दिखाई 
पढ़ते हैं। सिन्ध नदी ने ऊपर जहाँ अपनी पाँचों बाहें फेला रक्खी हैं वह पंजाब 
है। जहाँ उसका समूचा पानी सिमट कर एके धारा में आ गया है वह सिन्ध 
प्रान्त कहलाता है। गल्जा-जमना का रुख़ शुरू में जहाँ दविखन-पूरब है, वही 
ठेठ हिन्दुस्तान या अन्तवंद है। बीच में जहाँ गद्डा लगभग सीधी पूरब बहती 
है वह विचला गज्ञा का काँठा बिहार कहलाता है। फिर जहाँ गज्जा ने समुद्र 





पहाड़ में घिरा हो तो उसे दून (द्ोणी) कहते हैं। अंग्रज्ञी में दोनों के लिए ए७)]०प शब्द है । 
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की तरफ मुह फेर कर अपनी बाहें फैला दी हैं और अह्मपुत्र भी उसमें आ मिली 
है वह बज्धाल प्रान्त हे | बरह्मपुत्र का उपरला अकेला काँठा आरसाम है | 

६१. विन्ध्य-मेखला--जमना और गज्जा में बहुत सी नदियाँ दक्खिन 
तरफ से भी आ मिलती हैं। इन नदियों का निकास ज़मीन के उठान को सूचित 
करता है | गल्जा के काँठे के दक्खिन यह जो उठान लगातार चला गया है, वह 
विन्ध्याचल की 'टड्खला या विन्ध्य-मेखला के कारण है। राजपूताने का प्रसिद्ध 
पहाड़ आड़ावला# तथा नमंदा और तापी (तासी) के बीच का सातपुड़ा पहाड़ भी 
विन्ध्यमेखला के ही बढ़ाव हैं | उस मेखला के उत्तरी अश्चल को बनास, चम्बल, 
बेतवा, केने, सोन आदि नदियाँ धोती हैं | पच्छिमी अश्वल को लूनी, सावरमती 
और मही; दक्खिनी अश्वल को नर्मदा, तापी, वर्धा, वेणगज्ञा, महानदी और 
वैतरणी; तथा पूरबी अश्वल को सुवर्ण रेखा और दामोदर । इन नदियों के बीच 
आबू से पारसनाथ पहाड़ तक विन्ध्य-मेखला है | 

इस मेखला के कई स्पष्ट टुकड़े हैं। पच्छिम से पूरब चलें तो सबसे पहले 
गुजरात-काठियावाड़ का हरा-मरा मैदान है जो विन्ध्य-मेखला की बगल में रह 
जाता है | उस के उत्तरपूरब आड़ावला के चौगिदं राजपूताना का प्रान्त है| 
फिर चम्बल ओर सिन्‍्ध की दूनें मालवा के प्रसिद्ध पठार को सूचित करती हैं, 
जित के दक्खिनी अश्चल को नमेंदा और तापी धोती हैं। आगे बेतवा और 
केन के काँठों तथा नर्मदा के उपरले काँठे वाला टुकड़ा बुन्देलखण्ड है | उसके 
पूरब सोन का उपरला कॉँठा बधेलखणड है; और सोन के समानान्तर दविखन 
तथा नमेदा-काठे के पूरत्र, महानदी का उपरला कॉठा छत्तीसगढ़ है। बघेल- 
खरण्ड-छुत्तीसगढ़ के पूख विन्ध्य-मेखला का वाकी हिस्सा भाड़खण्ड या छोटा 
नागपुर है | 

$४. दक्खिन--तापी, वर्धा, वेशगज्ञा, महानदी और सुबण रेखा के 
उपरले काठों के दक्खिन, समुद्र की तरफ बढ़ा हुआ, जो तिकोना पठार यानी 





# अंग्रेज़ी में इसे 'आंड़ावलो' लिखते दें, जिसे अशुद्ध पढ़ कर लोगों ने 'अखली' बना 
डाला दे। 
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पहाड़ी मैदान है, उसी को दविखन कहते हैं। इस तिकोने के पच्छिमी किनारे 
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के साथ-साथ पब्छिमी घाट या सद्याद्रि चला गया है, और पूरबी किनारे पर 
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पच्छिम से पूरव बहती हैं। इस का यह अथ है कि पच्छिमी घाट के पूरब 
तरफ ढाल है, और पूरबी घाट की शंखला बीच-बीच में ऐसी टूटी हुईं है कि 
उस में से बड़ी नदियाँ लाँघ सकती हैं । पच्छिमी और पूरबी दोनों घाटों और 
समुद्रों के बीच मैदान की एक एक हरी किनारी है | पच्छिम तरफ की किनारी 
बहुत सेकरी है; पूरब का हाशिया अच्छा चौड़ा है। पब्छिमी मैदान की 
किनारी को, उत्तर वाले हिस्से में कोंकश और दक्खिन वाले हिस्से में केरल 
या मलबार कहते हैं। पूरत्री किनारे का दक्विनी श्रंश चोलमण्डल# और 
उत्तरी अंश कलिंग है | 

कृष्णा नदी दक्खिन के पठार को दो हिस्सों में ब्रॉटि हुए है। उस के 
उत्तर के हिस्से का पच्छिमी अंश महाराष्ट्र और पूरबी अंश कृष्णा-गोदावरी 
के मुहानों सहित तेलंगाना है। तेलंगाना के उत्तर-पूरव महानदी का निंचला 
काठा उड़ीसा है | इृष्णा के दक्खिन, पब्छिमी और पूरब्री घाट एक दूसरे के 
निकट आतें-आत नीलंगिरि पर मिल गये हैं। उन के मेल से बना ऊँचा 
पठार मैसूर या कर्णांठक है। कर्णाठक के पूरब तट का मैदान चोलमण्डल 
या तामिल-देश है। नीलगिरि के दक्खिन और केरल तथा चोलमण्डल के 
बीच मलय परत है। बह भी तामिल देश में है। समुद्र पार सिंहल द्वीप भी 
भारतवर्ष का एक हिस्सा है । 

दक्खब्रन में मेदान के जो तंग फीते हैं, वे उत्तर भारत के विशाल मेदान 
के मुकावले म॑ बहुत छोटे हैं। तो भी उनमे से कई बड़े उपजाऊ हैं। कॉंकण 
और केरल तो मानो भारतवष के बाग ही हैं। नारियल और केले के सिवाय 
लोग, इलायची आदि मसालों के हरे-भरे पौधे भी केरल में ही होते हैं, और 
उस के पड़ोस का मलय-पबंत अपने चन्दन और कपूर के जड्जलों के लिए 
प्रसिद्ध है। चोलमण्डल का तट उपज ओर आबादी में गड्डा के काँठे से कम 
नहीं है। तापी और वर्धा के उपरले कॉठों--यानी बराड़ और खानदेश--की 
काली मिंद्टी अत्यन्त उपजाऊ है, और उन में भारतवर्ष की सब से अच्छी 
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# अग्ज़ी कॉरोमंडल ईसी का बिगड़ा हुआ रूप है। 
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कपास पेंदा होती है । इस के अलावा दक्खिन ओर विन्ध्य-मेखला के पहाड़ों में 
अनेक कीमती खाने हैं | पुराने जमाने म॑ तेलंगाना के इलाकों में गोलकुण्डा की 
हीरे की खान दुनिया भर में मशहूर थी। आजकल मैसूर रियासत में कोल्हार 
की सोने की खान वैसी ही प्रसिद्ध है ! 

९०, हिमालय-हिन्दूकुश--भारतवष की उत्तरी सीमा पर जो बड़े-बड़े 
पहाड़ हैं, उन की श्ृंखलाओं के फेलाव के बीच भी अनेक आबाद बस्तियाँ 
और इलाके हैं। सिन्‍्ध और अक्षपुत्र दोनों नदियाँ हिमालय की पीठ पीछे 
। कैलाश पत्र॑त के पास से निकलतो हैं | दोनों उलठी दिशाओं को रवाना होतीं, 
और ७-८ सौ मोल का सफूर कर एकाएक मारत के मैदान की तरफ घूम पड़ती 
हैं | उन दोनों नदियों के उन मोड़ों को आजकल के विद्वान हिमालय की 
पब्छिमी और 'पूरत्री सीमा मानते हैं । हिमालय की गोद में पच्छिम से पूरब, 
हजारा, कश्मीर, काँगड़ा, कुल्लू , वयुंडल, गढ़बाल, कुमाऊ), नेपाल, भूटान 
आदि रमणीक प्रदेश हैं। 

भारतवर्ष के उत्तर-पूरव जो पहाड़ हैं उन की पच्छिमी तलेटी ही हमारे देश 
की सीमा है। इस कारण उनके अन्दर के प्रदेशों से हमें मतलब नहीं | 
उत्तरी बंगाल के आगे बश्मपुत्र का और पूर्वी बंगाल के आगे सुरमा नदी का 
काँठा उत्तर-पूरवी सीमान्त पहाड़ों के अन्दर तक मेदान को बढ़ा ले गया है। 
बैसे तो हाल तक भारतवर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य म॑ बरमा भी शामिल रहा है, 
किन्तु असल में वह परले हिन्द का एक देश है, भ्रारतबष का नहीं । 

उत्तरयच्छिम के पहाड़ी इलाके बड़े महत्त् के हैं। सिन्‍्ध नदी में पच्छिम 
तरफ से गिल्गित, स्वात, कुनार, काबुल, कुरंम, गोमल आदि नदियाँ हिन्दूकुश 
ओर अफगानिस्तान का धोवन लाती हैं। भूमि की बनावट की दृष्टि से इन 
की दूनें भी भारतवर्ष का भाग हैं। आजकल भारतवर्ष और अफगानिस्तान के 
राज्य अलग-अलग हैं, किन्तु पिछले जमानों में वे प्रायः इकट्ठे रहे हैं। पामीर 
और अफगानिस्तान के पठारों के उत्तरी छोर असल में मारतवर्ष की उत्तर- 
पब्छिमी सीमा है। पामीर का पठार--जिसे दुनिया की छत कहा जाता है-- 
हमारे देश के मस्तक पर मुकुट के समान है। उस के पब्छिमी धोवन को 
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लिये हुए, हिन्दुकुश के उस पार, आमू दरिया बहता है| उसी का पुराना 
नाम वंच्ु है | पामीर का पूरबी पानी रस्कम या यारकन्द दरिया में जाता है, 
जिस का पुराना नाम सीता है | सीता नदी आगे चल कर तारीम में जा मिली 
है| आमू दरिया पामीर में से निकल कर बदरुशाँ और बलख प्रदेशों की 
उत्तरी सीमा बनाता गया है | पामीर के पच्छिम बदखूशाँ है ओर फिर बलख। 
तीनों हिन्दुकुश के उत्तर सटे हुए है | बंन्ु, सीता और तारीम के कॉठों से 
हमारे देश का बड़ा सम्बन्ध रहा है। हिसूकुश के इस तरफ, उसके और 
काबुल नदी के बीच, काफिरिस्तान और यागिस्तान ( गान्धार ) प्रदेश हैं | फिर 
हिलूकुश, पामीर और क्ृष्णगज्ञा#दून के बीच दरद-देश या दरदिस्तान | 
काबुल नदी के दक्खविन, हेलमन्द नदी के बिचले काँठे और सुलेमान पहाड़ 
तक ठेठ अफगानिस्तान है | सुलेमान के किनारे से सिन्‍्ध के मेदान की एक 
नोक--जिस में सिद्री की बस्ती है--पहाड़ों में पच्चर की तरह बढ़ी हुई है । 
उसी नोक के ऊपर बोलान दर्रा है। सिनन्‍्ध के मेदान के पच्छिम, पहाड़ों में, 
कलात और लासबेला प्रदेश है | व प्रदेश तथा उनके पब्छिम ठेठ बिलोचि- 
स्तान का पूर्वी अंश मिला कर आजकल भारतीय साम्राज्य का विलोनिस्तान 
प्रान्त बनता है। ठीक-ठीक कहें तो कलात-लासबेला के पच्छिम का प्रदेश 
हमारे देश का हिस्सा नहीं हे | इस तरफ हिंगोल नदी और रास ( अन्तरीप ) 
मलान हमारे देश की सीमाएं रही हैं । 

यदि हम भारतवर्ष के उसरी और उत्तर-पच्छिमी सीमान्त पर ध्यान दें तो 
दोनों में एक स्पष्ट भेद दिखाई देता है। हिमालय के उस पार तिब्बत है, जो 
एक लम्बा-चौड़ा ओर बीहड़ पठार है। किन्तु इधर हिन्दूुकुश के उस पार 
आमू ओर सीर दरिया के काँठ गल्ला-जमना के काँटों की तरह हैं। पामीर के 
पूरब सीता और तारीम का काँठा भी खुला मैदान है | आमृ-सीर और तारीम 
के मैदानों तथा सिन्ध के मेंदान के बीच जो पहाड़ी बाँध है वह तिब्बत के पहाड़ी 
बाँध से बहुत कम चोड़ा है । इसी कारण हिमालय और तिब्बत के आरपार 
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भारतवर्ष का दूसरे देशों के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं रहा, जैसा कि हिन्दूकुश- 
यामीर के रास्ते से | 

$६. समुद्र-भारतवर्ष को तीन तरफ से घेरने वाला समुद्र बड़े महत्त्व 
का है। उस के द्वारा विदेशों से भारतवर्ष का सम्बन्ध बहुत पुराने समय से 
रहा है। आजकल के जहाज महासागरों म॑ भी चलते हैं, पर पुराने समय का 
समुद्री व्यापार-पथ प्रायः तट के साथ-साथ था । एशिया के नक्शे पर ध्यान 
देने से मालूम होगा कि भारतवर्ष के एक तरफ आफ्रिका, अरब और ईरान 
हैं, तो दूसरी तरफ हिन्दचीन, सुमात्राजाबा और चीन) अमेरिका को हम 
नयी दुनिया कहते हैं। इधर पुरानी दुनिया के लोगों को उस -का-पता कोई 
साढ़े चार सौ वरस से मिला है। लेकिन जो पुरानी दुनिया के सम्य देश थे, 
उनके समुद्री रास्तों के ठीक बीचोंबीच भारतवर्ष पड़ता था। इसी कारण वह 
सभ्य जगत के समुद्री व्यापार का सदा केद्ध रहा । 

$७. भौमिक परिस्थिति का जीवन पर प्रभाव, भारतवर्ष की 
विविधता में एकता-हमारा देश विशाल है, और उसमे अनेक प्रकार 
के प्रदेश हैं। कहीं खुले विस्तृत मेदान हैं तो कहीं तंग पहाड़ी दूनें; कहीं हरे- 
भरे खादर हैं तो कहीं बंजर मरुभूमि, इत्यादि । विविध प्रदेशों की भौमिक 
परिस्थिति का प्रमाव वहाँ के निवासियों के जीवन पर भी पड़ता है। किन्तु 
हमारे देश की बनावट में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस की विविधता में गहरी 
एकता पेदा कर देती हैं। समुद्र और हिमालय, जो कि इस की सीमाएँ हैं, इसे 
स्पष्ट एक देश बना देते हैं। फिर वही समुद्र और हिमालय मानो हमारे समूचे 
जीवन को भी चलाते हैं। समुद्र से गर्मी भ॑ जो माप के बादल उठते हैं, वे 
हिमालय को नहीं लॉघ पाते । वे या तो लौट कर भारत के मैदानों पर बरसते 
हैं, बा हिमालय की गोदी में बरफु बन कर बेंठ जाते और फिर नदियों के रूप 
में उन्हीं मैदानों को सींचते हुए समुद्र में वापिस जा पहुंचते हैं। समुद्र और 
हिमालय के बीच पानी उछालने का जो यह खेल लगातार चलता है, इसो से 
हमारी सर्दी-गर्मी और बरसात की ऋतुएँ होती हैं, हमारी खेती-बारी होती है 
और हमारी नदियों के तथा उन के द्वारा हमारे वाशिज्य-व्यापार के रास्ते 
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निश्चित होते हैं । समूचे भारत की ऋतठु-पद्धंति इसी कारण एक है। सच कहें 
तो उत्तर भारत का विशाल खादर हिमालय की ही देन है। वह नदियों 
द्वारा वहा कर लाई हुई उसी की मिट्टी से बना है। नदियों के किनारे ही 
प्रारम्मिक बस्तियाँ बसीं और नदियों के द्वारा ही उन में परस्पर व्यापार 
चलता रहा है। स्थल के रास्ते भी मनमानी दिशा में नहीं जा सकते, वे 
नदियों, पहाड़ों आदि की बनावट देख कर चलते हैं। इसी कारण हमारे 
देश में बहुत पुराने समय से कई एक प्रमुख रास्ते चले आते हें, और उन 
की सामान्य दिशा सदा एक सी रही है । 

$८. उत्तर भारत के मुख्य राजपथ--उनमें सब से मुख्य वह रास्ता है 
जो उत्तर-मारतीय मैदान को आरपार पच्छिम से पूरद् लॉघता है। अंदक 
( सिन्ध नदी ) के पच्छिम से चल कर, पंजाब की नदियों को उथले घाटों पर 
लापता हुआ, कुरुक्षेत्र के बाँगर में से हो कर, वह गद्जा के काँठे में पहुँचता 
है और फिर बनारस के पास गड्जा के दविखन उतर कर उसके दाहिने किनारे 
के साथ-साथ बंगाल के बन्दरयाहों तक जा निकलता है। कुरुक्षेत्र के बॉगर 
के अ्रतिरिक्त उस रास्ते के दो और बड़े नाके हैं। एक तो सिन्ध और जेहलम 
नदी के बीच, जहाँ वह नमक-पहाड़ियों की श्रृंखला को लाँघता है; दूसरे बिद्दर 
ओर बंगाल की सीमा पर मुंगेर से राजमदल तक, जहाँ गज्ञा तक बढ़ी हुई 
भाड़खंड की पहाड़ियाँ उसे तंग दर्रो म॑ से गुजरने को बाधित करती हैं | 

अन्तवंद से इस राजपथ की एक बढ़ी शाखा हिमालय के नीचे-नीचे अवध 
से आसाम तक चली गयी है । उसी प्रकार एक बड़ी शाखा पंजाब से सिन्ध 
की तरफ पंजाब की नदियों की दिशा में गयी है। इस मुख्य राजपथ से उत्तर 
तरफ अनेक छोटे रास्ते हिमालय की ओर बढ़ते हैं । 

$९. सीमान्त के रास्ते--उत्तर-पच्छिमी और उत्तर-यूरब्री सीमान्‍्तों के 
रास्ते उत्तर भारत के राजपथ के ही बढ़ाव हैं। जेहलम और अटक के बीच से 
उस राजपथ में से फट कर एक हिमालय-गामी रासा, जेहलम-दून के द्वारा, 
कश्मीर में घुसता है। उसी के पड़ोस से रास्तों का एक समूह सीधा सिन्ध-दून 
के ऊपर को, अथवा सिन्ध पार कर स्वात या कुनार की दून में चढ़ता है, और 
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आगे बढ़ कर हिन्दूकुश के घाटों को लॉधता हुआ बदरूशाँ या पामीर में जा 
पहुँचता है। उस की शाखाएँ बदरुशाँ से आमू के काँठे में और पामीर में से 
पूरब उतर कर सीता और तारीम के काँठों में चली जाती हैं। जेहलम से: 
कुनार तक के पहाड़ी-प्रदेश का पुराना नाम गान्धार है, इसलिए इन रास्तों: 
को गान्धार के रास्ते कहना चाहिए | 

सीमान्त के रास्तों का दूसरा बड़ा समूह अफगानिस्तान में से गुज़रता है | 
उनमें से एक प्रसिद्ध रास्ता काबुल नदी का है। आजकल वह अटक से 
काबुल नदी के दक्खिन--पेशावर और खेबर हो कर--बढ़ता है। पुराने 
समय में वह काबुल नदी के ठीक साथ-साथ जाता था। आगगे काबुल के 
उपरले खोतों से हिन्यूकुश पर चढ़ कर वह आमू के ल्ोतों के साथ बलख़ और 
आमू-मैदान में उतर जाता है। कुरम की दून से भी अफगानिस्तान में घुसने 
का रास्ता है। एक और व्यापारयथ वह है जो डेरा-इस्माइलखाँ से गोमलः 
के रास्ते ग़ज़नी और कृन्दह्ार की तरफ बढ़ता है। और नीचे एक रास्ता 
सक्खर, सिबी, और दर्रा बोलान के नि्जल प्रदेश में से हो कर कन्दहार को, 
और कन्दह्ार से हरात को, अफगान पहाड़ों के दक्खिन-दविखन चला गया 
है । सिन्ध के मैदान के ठीक पच्छिम कुलात और खीरथर पहाड़ों में से लाँघने 
वाले रास्ते बड़े विकट हैं। कराची से तठ के साथ-साथ भी मकरान द्वारा 
पच्छिम जाने का एक रास्ता है | 

उत्तर-पूरबी सीमान्त पर रास्तों के तीन स्पष्ट समूह हैं। पहला उपर्ले 
ब्रह्मपृत्र को ठे से पतकोई पहाड़ों को पार कर चिन्दविन, इरावती, सालवीन या 
मेकौढ की उपरली दूनों में पहुँचता, और उन नदियों के साथ हिन्दचीन के 
हरे-भरे खुले मैदान में उतर जाता है। दूसरा सुरमा के कॉठे से मणिपुर के 
पहाड़ लॉध कर चिन्दविन और इराबती के काँठों में पहुंचता है और फिर 
उन के साथ, अथवा और पूरब बढ़ कर सालबीन या मेकौछ के साथ, दविखन 
उतरता है। तीसरा चटगाँव से समुद्र-तट के साथ-साथ जाता है | 

6१०. विन्ध्य-मेखला के रास्ते--उत्तर भारत को गुजरात और दक्खिन 
से मिलाने वाले रास्ते सब विन्ध्य-मेखला को लॉघ कर जाते हैं | सिन्‍ध से सीधा 
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गुजरात भी जा सकते हैं; पर बीच में थर का दवकिखनी छोर और कच्छ का रन 
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पड़ने से वह रास्ता बहुत कठिन है। कच्छु का रन असल में उथला कीचड़ 
है जिसे भाड़-भंखाड़ ने ओर भी बीहड़ बना दिया है। इसी कारण पंजाब 
से यदि गुजरात या महाराष्ट्र जाना हो तो दिल्ली और राजपूताना या दिल्ली 
और मालग के रास्ते जाना होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्रयानीपत का नाका 
जैसे पंजाब से गज्ञा-काँठे के रास्ते पर काबू करता है, वैसे ही वह पंजाब और 
दक्खिन के बीच के रास्तों को भी दबाये हुए है । 

अजमेर।का नाका, ठीक बीच में, राजपूताना के रास्ते पर काबू करता है | 
वहीं वह रास्ता आड़ावला के पार कर उसके पच्छिम जा निकलता है,. 
ओर वहीं से उसकी एक शाखा सीधे दक्खिन मालवा को चली जाती है। 
मालवा का रास्ता, ठेठ हिन्दुस्तान और दकिखिन के ठीक बीच पढ़ने से, 
विन्व्य-मेखला के रासों में सब से मुख्य रहा है। मालवा से निकल कर 
उस रास्त की एक शाखा पच्छिमी तद के बन्दरगाहों को चली जाती है। 
और दूसरी नर्मदा और त।पी को उपरले घाटों पर लॉघ कर बराड़ पहुंचती 
है, और फिर वर्धा नदी के साथ पूरबी तट को जाती है | प्रयाग के पास से 
दविखन ; जाना चाहें तो बुन्देलखण्ड लॉघ कर जाते हैं । किन्तु यदि उस 
के और पूरब, बिहार से दविखन जाना हो तो छोटा नागपुर को लॉपने के 
बजाय'उस का चक्कर लगा कर, बज्ञाल-उड़ीसा हो कर, जाना सुगम होता 
है। इसी कारण छोटा नागपुर या भाड़्खंड को उत्तर से दविखन या 
दक्खिन से उत्तर जाने वाले विजेताओं ने बहुत कम लाँधा है, और उसके 
जंगलों मं आज तक भी बहुत सी जंगली जातियाँ आराम से रहती आरा रही. 
है । बज्भाल से उड़ीसा होता हुआ समुद्रतट के साथ-साथ जाने वाला रास्ता 
बहुत सुगम है । 

$११, दक्खिन के रास्ते--पूरब्री तट के इस रास्ते के सिवाय दविखन 
भारत के सब प्रमुख रास्ते उस की नदियों के बहाव के साथ-साथ पच्छिम से 
पूरब जाते हैं। एक तापी के घाटों को गोदाबरी के मुहाने से, दूसरा उत्तरी 
महाराष्ट्र को कृष्णा के मुहाने से, तीसरा दक्खिनी महाराष्ट्र और कर्णांटक 
को कावेरी के मुहाने से, तथा चौथा केरल को कावेरी या वैगे के मेदान से 
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मिलाता है। यह अन्तिम रास्ता नीलगिरि और मलयगिरि के बीच पालक्काड# से 
गुज़रता है | 

गोदावरी और कृष्णा के रास्तों के बीच पड़ने से गोलकुण्डा-हैदराबाद- 
'पठार का बड़ा महत््व है। उसी प्रकार कृष्णा-तुंगभद्रा का दोआाब महाराष्ट्र 
और कर्णाटक के रास्तों पर बीचोंबीच काबू करने से बड़े महत्त्व का है | यह 
दोआब तो दविखन का कुरुक्षेत्र है। इस हिसाब से महाराष्ट्र दव्खिन भारत का 
अफगानिस्तान है, और चोलमएडल उसका गज्ञा का मैदान | महाराष्ट्र के 
धपठार से कॉकण तट के बन्दरगाहों तक जाने को सद्याद्रि के ऊँचे घाट लॉपने 
पड़ते हैं । घाटों के वे तंग रास्ते मी महत्त्व के हैं और उनकी तुलना हिलूकुश 
और आमू-काँठे के बीच के घाटों से हो सकती है । 

६१२, भू-परिवतेन--भूमि-सम्बन्धी अवस्थाएं मनुष्यों के जीवन पर प्रभाव 
डालती हैं, किन्तु वे अ्रवस्थाएं सं भी बदलती रहती हैं। पहाड़ की बनावट 
में भूकम्प आदि के बिना परिवर्तन नहीं होते, पर नदियों के रास्तों और समुद्रतट 
की शकल प्रायः बदला करती है| बज्ञाल में तामलूक, ताम्रपर्णी के मुहाने पर 
कोरकई, और सिन्ध में ठह्ठा पिछले युगों में बन्दरगाह थे; पर अब वे सब सूखे 
में हैं । बहुत पुराने समय में राजपूताने का थर उथला समुद्र था और सरस्वती 
नदी उसी में मिलती थी। 

नदियाँ भी प्रायः अपने रास्ते बदला करती हैं । बाईस सौ वर्ष पहले पटना 
शहर गद्गा और सोन के संगम पर था। आज सोन उस के बारह मील पच्छिम 
खसक गया है । ब्यास नदी बहुत पुराने समय में आजकल की तरह सतलज में 
मिलती थी; फिर बहुत समय तक वह अपनी धारा बदल कर मुलतान के नीचे चिनाव 
में मिलती रही | मनुष्य अपने हाथों मी भूमि-सम्बन्धी अवस्थाओं को बहुत-कुछ 
बदल लेता है। जज्ञल काट कर, नहरें निकाल कर, तालाव बाँध कर और दलदले 
सुखा कर वह ज़मीन की शकल बदल डालता ओर वर्षा के परिमाण को भी 
बहुत-कुछ घटा-ढ़ा देता है) भारतवर्ष के सब उपजाऊ मैदान पहले घने जज्जल 
थे, और हमारे पुरुखों ने शतान्दियों मेहनत करके उन्हें साफ़ किया था | 


क्नजनननलल न तन त+त++ शक 
पणण जज. 


# अगर जी रूप--पालधाट | 
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$१. भारतबष की भाषाएँ--भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है | उस में कई 
जातियों के लोग रहते हैं | भिन्न-भिन्न जातियों के लोगों को उन की बोलचाल 
से पहचाना जा सकता है। कहावत है कि “कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस 
पर बानी |” किन्तु बोलचाल की वाणी चाहे चार कोस पर बदल जाय, लिखने- 
पढ़ने की भाषा बहुत दूर तक एकसी रहती है। हमारे अन्तवंद ( युक्त प्रान्त ) 
यानी ठेठ हिन्दुस्तान में लिखने-पढ़ने की भाषा हिन्दी-उ्दूं है । हिन्दी और उद्दूँ 
असल में एक ही भाषा के दो नाम हैं। नागरी अक्षरों या लिपि में लिखने से 
वह हिन्दी कहलाती है, फारसी लिपि में लिखने से उदू । बिहार, राजपूताना 
और बुन्देलखण्ड-छत्तीसगढ़ ( मध्य प्रान्त ) में भी हिन्दी-उ्दं का चलन है। 
बज्ञाल के लोग बंगला पढ़ते-लिंखते हैं, और आसाम के असामिया | गुजरात 
में गुजराती चलती है और महाराष्ट्र में मराठी । मारतवष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में इस प्रकार कुल जो भाषाएं जारी हैं उन्हें अगले नक्शे में दिखलाया गया 
है। भारतवर्ष की सब बड़ी-बड़ी भाषाओं में दो साधारण सी बातें किस प्रकार 
कही जाती हैं, उस का एक नमूना परिशिष्ट १ में दिया गया है । 

इन नमूनों की ध्यान से तुलना करने पर प्रकट होगा कि भारतवष की बहुत 
सी भाषाओं का एक दूसरी पर वड़ा सम्बन्ध है। हिन्दी, बद्भला, उड़िया, असा- 
मिया, गुजराती, पहाड़ी, मराठी, सिंहली, सिन्‍्धी, पंजाबी, कश्मीरी और पश्तो 
भाषाएँ एक ही माँ की बेटियाँ हैं। जहाँ आजकल ये भाषाएँ बोली जाती हैं, 
वहीं पहले ज़मानों में संस्कृत, पालि और कई प्राऊतें बोली जातीं थीं। वे इन 
सब की पूर्वज थीं और उन की जड़ भी शुरू में एक थी। इन सब भाषाओं 
के समूह को हम आय भाषाएँ कहते हैं। | 
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[ “मारतभूमि और उसके निवासी”? के आधार पर ] 


टिप्पणी--दविखिन की द्वाविड भाषाओं के अतिरिक्त कलांत में आहूई नामक एक द्राविड बोली 


है, तथा गंगा और गोदावरी के बीच कई जगह एक द्वाविड बोलौ--गोंडो--है। पामीर की ग़ल्क 
बोलियाँ श्राय॑ हैं । । 
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$२. आये और द्राविड जातियाँ--श्रा्य और द्राविड माषाएँ बोलने 
बालों के पुरखा अलग-अलग जातियों के 
शे। उन जातियों के रंग-रूप में भी फ्रक 
था। श्रार्यी के ख़ास चिन्ह हें---रंग 
गोरा था गेहुँओआँ, कृद ऊँचा, माथा 
उभर हुआ, नाक लम्बी ओर नु॒कोली, 
दाढ़ी-मंठ भरपूर । काला रड्न्‍, कद कुछ 
क्रम और चोड़ी नाक द्राविड्ों की विशेष- 
ताएँ हैं | किन्तु ऐसा न समझना चाहिए 
कि आज जो लोग आय भाषाएँ थोछते हैं, 
थे सब पुथने आयी की ही सन्तान हें, 
और जो द्राविड भायाएँ बोलते हैं व 
द्वाविं की ही | दोनों जातियों में परस्पर 
मिश्रण भी खूब हुआ है | दोनों की आर्यावर्ती आये 

[ श्री देवेन्द्र सत्यार्थी के सौजन्य से | 
भाषाओं का भी एक दूसरे पर बड़ा प्रमाव 
पड़ा है । बहुत लोगों ने ग्रपनी असल भाषा 
छोड़ कर, जहाँ बस गये, वहाँ की प्रधान 
भाषा अपना ली। झ्राज भारतवरष में ७६४ 
फी सदी आयभाषी, ओर २०९४ फी सदी 
द्राविडमापी हैं। बाकी ३ फी सदी और 
जातियां हैं । 





हु 


द्रादिड भाषाओं का भारतवष के 

बाहर ओर किसी भाषा से रिश्ता-नाता 

गहं। दिखायी देता । किसतु आय भाषाओं 

द्राविंड का परेवार अहुत बड़ा है। ईयन और 

[ओ आ० अय्यप्पन के सौजन्य से) युरोप को सब मुख्य-मुख्य भाषाएँ इसी 
न 
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बैंश की हैं। इन सब भाषाओं को बोलने वाली जातियों के पुरखा शुरू में 
कहीं एक जगह रहते होंगे । आय जाति का वह आदिस घर कहाँ था, इस 
पर अनेक अटकले लगायी गयी हैं। मध्य एशिया, पब्छिमोत्तर युरोप, उत्तरी 
प्रुव, गज्ञा-काँठा, आमीनिया, युगल, दान्यूब-काँठा या साइबेरिया को--विभिन्न 
विद्वानों ने आयों का मुल अभिजन होने का अन्दाज लगाया है | फिलहाल इस 
विषय का निपटारा नहीं हो सकता । 
...._ ६३. किरात जाति-भारतवष की जन-संख्या की तीन फी सदी गौण जातियों 
के विषय मे भी हमको कुछ जानना आवश्यक है | इन में से आधे से कुछ अधिक 
एक ऐसी जाति के लोग हैं, जो हिमालय के उत्तरी अंचल में और आसाम के 
कुछ हिल्सों में पाये जाते हैं। इनकी भाषाएँ तिब्बत और बरमा की भाषाओं से 
मिलती हैं; उन मापाओं ओर उन के बोलने 
बालों को आजकल के लिद्वान तिब्यतो-र्मो 
केहते हैं | उन का पु.ना माम किरात है | 
किरात और चीनी जाति मिला कर मनुष्य 
जातिका एक बड़ा वंश बनता है, जिसे चीन- 
किशत ("४॥९४०-()॥7९४९ ) कहते हैं। 
चीन-किरात वंश की मुख्य पहचान यह है 
. कि उनकी नाक की जड़ कुल चपरी, गालों 
: की हड्डियाँ उमरी हुई, दाढ़ी-मंछ न के 
बराबर तथा चहरा चप्ण होता है | हमने 
भारतीय कियतों की जो संख्या ८तलायी है 
उस में केवल उनकी गिनती की है जो अत 
मी किरात भाषाएँ बोलते हैं । किन्नु भारतोय किरात 
आसाम और बड्ञाल ओर पहाड़ की जनता [ रिस्‍ली के आधार पर ] 
में बहुत से आय-माषी भी हैं जिन की नसों में भ्रशंतः चीन-किरात खून बहता है | 


$9. भुंड या कोल जाति--दूसरी गौण जाति का नाम मंड है। मंड 
भाषाएं बोलने वाले विशेष कर उड़ीसा के पास भाड़खर्ड में रहते हैं। 


का 
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सन्‍्थाल, मंडा, शतरर आदि उन में से मुख्य हैं। उन्हें बहुत लोग कोल भी 
ते हैं | शकल सूरत में वे लोग द्राविड़ों के से हैं, पर उन की बोली बिलकुल 
00 07 पट . ““ 54 अलग है। भारतवष में वे थोड़े हैं, किन्तु 
बा ...._: ब्राहर उन का परिवार बहुत दूर-दूर तक 
फैला है। श्राज भी हिन्दचीन में उनका 
बड़ा अंश मौजूद है, पर किसी जमाने में तो 
वहाँ उन्हीं का परिवार फेला था। प्रशान्त 
महासागर के द्वीपों मं भी उसी वंश के 
लोग हैं । उस परिवार के लोग संसार के 
आग्नेय अर्थात्‌ दक्खिनवूरबी कोश में 
रहते हैं, इसलिए आजकल के विद्वानों 
« ने उन का नाम आग्नेय ( 8 प्रछ/एं८ » 
मुंडा [ पटना ग्यूज्ि० ] वंश रक्खा है” | मुंड जाति इसी वंश 
की एक शाखा है। भारतवर् में उस के बहुत से लोग आय. और द्राविड 
भाषाएँ बोलने वालों म॑ मिल गये हैं। भारतवर्ष के सब से पुराने निवासी 
शायद वहीं हैं | 


(५. भारतवर्ष की लिपियाँ और भारतीय वर्णमाला--हमने अभी तक 
अपने देश की माषाओं पर ध्यान दिया है। वे भाषाएँ किन लिपियों म॑ लिखी 
जाती हैं, यदि हम इस ओर ध्यान दें तो हमें कई काम की बातें मालूम होंगी । 

हिन्दी, मराठी, पतियों और कश्मीरी की लिखावट बिलकुल एक सी है ) 
वे चारों अब नागरी लिप में लिखी जाती हैं | नागरी और बज्जलला तथा नागरी 
और गुजराती में थोड़ा-थोड़ा अन्तर दिखायी देता है। श्रसल बात यह है कि 
तीनों के श्रक्षर ब्रिलकुल एक हैं। नागरी में जैसे अर, आ, इ, ई,'' ” *'क, 
ख, ग,' * 'हैं, ठीक वैसे ही गुजराती में और वेसे ही बद्भला में | दक्खिन की 
भाषाओं की लिखाबट तो नागर से बहुत भिन्न दिखाई देती है, पर वर्णमाला 





# यह विषय श्रव कुछ विवाद-पस्त है । 
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उनकी भी वही है। बात यह है कि पहले सारे भारत मे एक ही लिपि थी 
लिपिय पु ७ ९; उन 

और विद्यमान सब | उसी से निकली हैं। वणमाला उन सब की अब भी 

वही एक है | वह वरशमाला पहले आय भाषाओं की थी, पीछे द्राविड माषाओं 
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ने भी उसे अपना लिया । आय और द्वाविड जातियों में एक दूसरे से किस 
प्रकार मेल-जोल हुआ है उस का यद मी एक नमूना है | भारत के थाहर बरमा, 
तिब्बत, स्थाम और कम्बुज ( कम्पोदिया ) आदि की भाषाओं ने मी हमारी 

णामाला को अपना रक्‍्खा है। यह कैसे हुआ, सो हम आगे चलकर देखेंगे । 





अध्याय ३ 
सभ्यता का विकास ओर उसका इतिहास जानने के साधन 


९१. हमारे पुरखों की विरासत--हमारा देश कैसा है, और उसमें रहने 
बाले लोग कौन-कोन हैं, यह हम ने देखा। हमारे पुरखा अधिकतर दो 
जातियों के थे --एक आर्य, दूसरे द्वाविंद | हमारे पुरखों का व्यौरेवार इत्तान्त 
ही हमारे देश का इतिहास है। ज्ञय विचार कर देखें--हमारे पुरखों का 
हम पर कितना एहसान है ! आज जिन खेतों से हम खाने को अनाज मिलता 
है, उन्हें दो चार वरम खाली छोड़ दें तो उन की क्या हालत हो ? जड्जली 
भाड़ उन्हें घेर लें और जड़ली जानवर उनमें मँडराने लगें! मारतव्ष के सब 
उपजाऊ प्रदेश शुरू में वेंसे ही डराबने जज्ञल थे और हमारे पुरखों ने बड़ी 
मेहनत कर उन्हें आब्ाद किया था। अनेक बार अपना खून बहाकर उन्होंने 
उन की रक्षा की थी। जिन कुओं, तालाबों, भीलों और नहरों से आज 
हमार खेतों ओर बगीचों की सिंचाई होती है, वे सब उन्हीं की मेहनत का 
फल हैं। जिन शस्तों से हमारा आना-जाना और वाणिज्य-व्यापार होता है, 
जिन किलों और गढ़ों से देश को रक्षा होती है और जिन बस्तियों में हम 
आरास से रहते हैं, वे सब उन्हीं की रचनाएँ हैं। इन बाहरी चीज़ों का क्‍या 
कहना, हमारी जो बोल-चाल, रहन-सहन और रीति-रिवाज हैं, वे सब भी हमारे 
पुरखों के चलाये हुए हैं। जो ज्ञान पाकर हम शिक्षित कहलाते हैं, वह 
भी अधिकांश हमारे पुरुखों की खोज और मेहनत से संचित हुआ था | थ्राज 
हमारी जो मानसिक निधि है वह भी बहुत-कुछ उन्हीं की विरासत है । 

हमारे देश की चप्पा-चप्पा भूमि हमारे पुरुखों के महान्‌ कार्यों की याद 
दिलाती है | उन के उन कारों का दृत्तान्त हमें अपने इतिहास में मिल 
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सकता है। सच्चे इतिहास से दमन केवल उनकी ख़ूबियाँ प्रत्युत उनकी 
गलतियाँ भी मालूम होंगी । और यदि हममे बुद्धि है तो हम उनके अनुभव 
से लाभ उठा कर उनकी गलतियों से बचेंगे और उनके गुणों का अनुसस्ण 
करेंगे । मनुष्य का भनुष्यत्त्र इसी में है. कि वह अपने पुरखों के शान से लाभ 
उठाता और उसे आगे बढ़ाता है । इसी प्रकार मनुष्य की सम्यता में उन्नति 
होती चली आती है । 

९२. मानव सभ्यता का विकास--मनुष्प सब प्राशियों में श्रेष्ठ कहा 
जाता है। उसकी श्रेष्ठता इस बात में है कि उसमे सोचने-विचारने की शक्ति 
है। इसके अलावा दूमरे बहुत से जानदर्श से उसमें एक और भी विशेषता 
है| वह यह कि वह दोपाया है। मनुष्य सामूहिक प्राणी है, ओर बड़ा 
अनुकरणशील है । एक मनुप्य जो काम कब्ता है उसे दूसरा भी जल्द सीख 
लेता है। सामूहिक प्राणी होने के कारण मनुष्य अकेले-अकेले नहीं रहते । 
उनके भुंड या गिरोह शुरू स ूहे हैं जो बाद में जातियाँ बन गये | संसार 
के सब जनतुथों में और जन्तुओं के मुंडों में छूगातार जोबन को जद्दोजहद चल 
रही है, जिसमें प्रव् और योग्य की विजय होनी है और कमजोर और निकरम्म 
मारे जाते हं । 

मनुष्य जिन बातों के कारण जोदन को कशमकश में दूसर प्राणियोंस 
आगे बढ़ा, वे है उसका दिमाग, उसकी सामूहिक शक्ति और उसके हाथ । 
भनुष्य-जातिया आपस को कशमकश में भी अपने ज्ञान, अपने सामूहिक 
संगठन और अपन हाथों के हथियारों और उपकरणों को लगातार उन्नत 
कर <॥ी हैं। हाथ होने के कारण मनुष्य हथियार बना और चला सकता 
तथः अख्र फेक सकता है। दुनियाँ को लड़ाई में इससे उसे बड़ी शक्ति 
मिली | 

शुरू में उसने लकड़ी, पत्थ: और हड्डी के हथियार बनाये। बाद में 
जब धीरे-धीरे उसे धातों का ज्ञान हुआ तो उसने खानें खोदना और 
धाते साफ करना सीखा। तब वह कॉसे, ताँबे और लोहे के हथियार 
बनाने लगा | 
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किन्तु हथियार किस लिए थे ! अपनी रक्षा के लिए और अपनी जीविका 
के लिए. मनुष्य अपनी जीविका में भी लगातार उन्नति कर्ता गया है । पहले 
मनुष्यों के भुंड दूसरे जानवर को तरह शकारों थे--न्र्थात्‌ वे प्रकृति से 
अपना मोजन सीधे ले लेते थे, जज्ञल में फल-मूल जमा कर या शिकार 
कर गुजारा करते थे। जानवरों का आखेट करते-करते धीरे-धीरे उन्होंने 
जानतर पालना सीखा | यह एक बड़ा भारी आविष्कार हुआ । इसने भनुष्य 
का तमाम जीएन बदल दिया। एक जानवर मार कर खाने से जितने दिन 





पत्थर के हथियार--बोदा जिले मे [ लखनऊ म्यूजियन ] 


गुजारा हो सकता था उसके दूध से उससे कहीं अधिक दिन काम चलने लगा। 
इस प्रकार एक वर्ग -मील जड़ल के शिकार से जितने मनुष्यों का गुज़ारा हो 
सकता था, एक हर्गनील चरागाह में चने शाले जानवरों से उससे कहीं अधिक 
मनुष्यों का काम चलने लगा | फिर पेंदलत और घुड़सवार की लड़ाई में क्‍या 
कोई मुकाबला है ? इस प्रकार पशुपालक मनुष्य कोरे शिकारियों से आगे बढ़ 
गये और जीतन के क्षेत्र म॑ं फूलने-फलने लगे | | 
शिकारी मनुष्य भी जब फल बीन कर लाता था तो अपने अस्थायी डेरे के 
पड़ोस में कई बार गुठलियों या बीजों से पौदे उगते देखता था । इस प्रकार पौदे 
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उगाने का शान शायद उसे शिकारी दशा में ही हो गया था। किन्तु असल 





ताँबे के हथियार--बिदूर, सरथोली ( झिं० शाहजहाँपुर ) तथा राजपुर ( ज़ि० बिजने,र ) से 
[ लखनऊ म्यू० ] 
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खेती तत्र शुरू हुईं जब उस ने जानवरों को पाल कर उन से हल जोतना शुरू 
किया | कृषि सीख जाने से मनुष्यों की जीविका में बड़ी उन्नति हुई और उन 
के समाज और भी बढ़ने लगे | 


शिकारी और पशुपालक खानाबदोश होते हैं। कृषकों ने जहाँ खेत बोया 
वहाँ कमसे कम फूसल काटने तक उन्हें रहना चाहिए.। फिर जहाँ सिंचाई का 
सामान किया गया, बगीच लगाये गये, वहाँ तो हमेशा के लिए बस जाना 
दोता है। इस प्रकार कृपि शुरू होने पर मनुष्यों के समूह टिक कर रहने 
लगे, और तब उन में असली सम्बता का उदय हुआ । तब उन के 
बाकायदा राज्य और समाज स्थापित तथा संगठित होने लगे । खानाबदोश दशा 
में भो कुछ ज्ञान-विचार और शिक्षा रह सकती हैं; किन्तु लिखने को रीति 
का आविष्कार मनुष्यों के एक जगह बस जाने के बाद ही हुआ । और 
लिखने का आविष्कार होने से शिक्षा पाने की शेति चली; शान और 
साहित्य चमका | 


कृषि के बाद मनुष्य ने अनेक प्रकार के शिल्प निकाले। कई शिल्प-- 
जैसे ऊन कातने-बुनने का---शायद खानावदोशों में भी थे | किन्तु टिक कर बस 
जाने के बाद शिल्पों को बहुत उन्नति हुई, यहाँ तक कि आजकल तो कल- 
कारखानों के ज्ञान के बिया कोई जाति जितदा नहीं रह सकती। 
३२,सम्यता के चिन्हद-इतिहास के उपकरण--सम्यता अपने चिन्ह 
पाछे छोड़ती जाती है । पुराने लोगों के बनाये हुए! पत्थर और हड्डी के हथियार 
अब तक दबे हुए निकल आते हैं। तॉबे, कांसे, और लोहे के पुराने किस्म 
के हथियार भो पुशनी वस्तियों की खुदाई में पाये जाते हैं । सभ्य मनुष्यों के 
अनेक प्रकार के उपकरणों और उनकी बनायी हुई है 2 उन का हाल 
जाना जाता है। मकान बनाने का शिल्प चलने पर भो, लफडौश्की बहुतायत 
के कारण, बड़े अरसे तक हमारे देश में लकड़ी की:ड्रमारतें श्रनती रहीं । ये 
सुरक्षित न रह सकतीं थीं। किन्तु बाद की है्यर की इमारली से हुँमे उन युगों 
की हालत का बहुत कुछ पता मिलता है । रह हरे पूदं७ ,औपने पीछे जो 








मोहनजोदड़ो की खुदाई में पायी गयी मुहर, मूत्तियाँ आदि 
( दूसरी पंक्ति में एक आधुनिक शिवरलिक् तुलना के लिए रक्खा हैं । ) 
[ कापीराइट---भारतीय पुरातत्व-विभाग ] 


ड़ 
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साहित्य और लेख छोड़ गये हैं--वे लेख चादे पत्थर पर हों, चाहे सिक्कों पर; 
चाहे पुस्तकों में--उन से तो उनका बृत्तान्त जानने में बढ़ी सहायता मिलती 
है । सम्यता के वे सभी चिह्न हमारे इतिहास के उपकरण हैं । 

६४. सारत और संसार की पहली सभ्यताएँ--हमारे देश में जो पत्थर 
के पुराने हथियार पाये गये हैं, वे आयों के नहीं हैं | क्योंकि आय लोग जब 
पहले-पहल इस देश में प्रकट हुए, उनमें एक साहित्य का उदय हो चुका था; 
और उस साहित्य से हम जानते हैं कि वे तब कृषि और धातों का प्रयोग जानते 
ब्रे। पुराने पत्थर के हथियार बतने वाले जो लोग उत्तर-मारत के जज्नलों में 
रखतें थे, वे प्राचीन द्रारदिंड 
हों, मुंड हों, था उन सब 
से भी भिन्न कोई जाति हो | 
तआयों ने जब उन के जल 
काट कर साफ किये, तो वे 
भाइखण्ड जैसे दूर प्रदेशों 
में भाग गये, नष्ट हो गये, 
या कुछ अंश में आयों में 
मिल गये । 

कषक जातियाँ पहले- 
पहल नदियों के उपजाऊ 
काँटों में बसीं। संसार भर 
म॑ नदियों के चार कॉठे, 
जिन में सब से पहले सभ्यता 
का विकास हुआ, बहुत ही 
ह | प्रसिद्ध हैं। एक चीन की 

शब दकनाने का सटका--इडपा से. [ भा० पु० वि० ] याड-चेक्यांगू और होश्रांग- 
हो नदियों का कॉठा, दूसरे हमारे गल्ञाजमना और सिन्ध-सतलज के 
को ठे, तीसरे ईयन की खाड़ी में गिरने वाली दजला और फ्रात नदियों का 
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काँठा, और चोथे मिश्र की नील नदी का कॉठा । नील के काँठे में पहले-पहल 
मिश्र के पुराने निवासी हामी या हैमेटिक लोगों की सभ्यता का उदय हुआ; 
दजला-फरात के तटों पर पहले अक्काद और सुमर नाम की और फिर बाबुल और 
खल्‍्द नाम की बस्तियाँ थीं। अ्रक्ाद और सुमेर के लोग न जाने कौन थे। 
उनकेद्राविड या तूरानी होने की श्रटकल लगायी गयी है, पर वे किसी और जाति 
के भी हो सकते हैं। बाबुली लोग सामी या सेमेटिक जाति के थे, जिसमें अ्रव 
अख ओर यहूदी हैं । हमारे उत्तर भारत में आय जाति थी और चीन में 
चीनी | प्राचीन जगत्‌ में यहो सम्य जातियाँ थीं और यही सम्यता के केन्द्र थे | 
हाल म॑ हमारे सिन्‍्ध पान्त के लारकानों जिले में मोहनजोदड़ो नाभक 
स्थान की खुदाई से एक बड़ी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं | उस स्थान 
पर एक सुन्दर नगरी थी जिसकी इमारते ईंट और पत्थर की थीं, और जिसके 
मकान, नालियाँ, गलियाँ और वाज़ार बढ़े सिलसिले से बने थे । उस नगरी 
के सभी मकान प्रायः एक सी हेसियत के हें--ऐसा नहीं कि प्रजा के छोट-छो- 
मकानों के बीच कोई एक बड़ा राजमहल हो। इस से जान पड़ता है कि वहाँ 
प्रजाततत्र राज्य था। वहाँ के लोग खेती करना, धातों का प्रयोग करना, 
कपास के कपड़े बनाना और लिखना भी जानते थे। उस नगरी के खेडहरों 
में बटखरें भी पाये गये हैं, जिस से सिद्ध होता है कि वहाँ व्यापार-विनिमय 
भो चलता था। वह बस्ती ग्न्दाज़न पाँच हज़ार बरस पुरानी है | उसी तरह 
के अवशेय हड़पा ( ज्िज्ञा मन्टगुमरी ), नाल ( विलोचिस्तान ) आदि स्थानों 
में भी पाये गये हैं। और उनमें तथा सुमेर-अक्काद के अवशेपों में बड़ी 
समानता है । ऐसा प्रतीत होता है कि पाँच हज़ार बरस पहले पच्छिम एशिया से 
सिन्ध-कॉठे तक एक ही सम्यता फेली थी । वह सम्यता किस जाति की थी सो 
अभी कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता | मोहनजोदड़ो की मुहरों के लेख अभी 
तक पढ़े नहीं जा सके; उन के पढ़े जाने पर इस प्रश्न का फैसला हो सकेगा ! 


दूसरा प्रकरण 


आरम्भिक आर्यो' का ज़्माना 
अध्याय १ 
राजनीतिक ब्त्तान्त 


९. पौराशिक ख्यातें--आर्य लोग भारतवर्ष में कब, कैसे और किधर से 
आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद हैं| वे समूचे उत्तर-मारत और महाराष्ट्र 
में कैसे फैल गये इसका व्यौरेबार बृत्तान्त हमारे पुराण नाम के अन्धों से 
मिलता है । पुराण का श्रथ था पुरादा द्रत्तान्त या पुरानी ख्यात | शुरू में 
उन ग्रन्थों में उन ख्यातों के सित्रा और कुछ न था। किन्तु बाद के लोगों 
ने पुराणों में धर्मोपदेश की और अन्य अनेक विषयों की भी बातें मिला 
दीं, और उन ख्यातों को भी अनेक कल्पित कहानियों में उलमा दिया, जिससे 
आज उनमें से सच को बीनना बहुत काठन हो गया है। तो भी पिछले 
चालीस वष में कुछु विद्वानों ने उनकी छानबीन कर उनमें से सच्चे अंश को 
उभारने की कोशिश की है । 

हमारे पुराणों में आय राज्यों के आरम्म से ले कर गुत राजाओं-- 
जिनकी श्रागे चर्चा की जायगी--तक की ख्यातें हैं | उन ख्यातों में महामारत 
का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। उस युद्ध पर आय इतिहास का पहला प्रकरण 
समाप्त होता है। हमारे देश में बहुत लोगों का विश्वास है कि वह युद्ध श्राज 
से पाँच हज़ार बरस पहले हुआ था, जब कि कलिंयुग का संबत्‌ चला । किन्तु 
वह विक्रम-संवत्‌ से ३०४४ बरस पहले चला, यह बात पीछे की बनी हुई 
है। पुरानी ख्यातों के अनुसार महाभारत का युद्ध विक्रम-संवत्‌ से प्रायः १४ 
शताब्दी पहले हुआ था | 


३० इतिहास-प्रवेश 


हममें से बहुत लोग यह माने हुए हैं कि महाभारत युद्ध से भी लाखों 
बरस पहले हमारा इतिहास शुरू होता है। किन्तु पुराणों की ख्यातों में राजा 
इक्षयाकु के समय से उस युद्ध के समय तक राजाओं की कुल ६४-६५ पीढ़ियाँ 
लिखी हैं । एक पीढ़ी का समय औसतन १६ बरस मानने से उस इतिहास का 
आरम्म महाभारत-युद्ध से प्रायः १४०० थरस पहले होता है। शायद किसी 
का यह ख्याल हो कि एक पीढ़ी के लिए १६ बरस बहुत कम समय है, हमारे 
पुरखा ब्रहुत बरसों तक जिया करते थे | यदि हम मान भी लें कि हमारे 
पुरखा औसतन १५० बरस जीते थे, तब भी एक राजा जब मरा, उसके बेटे 
की आयु १२४ या १३० बरस की हुई; फिर वह तो केवल २४ या २० बरस 
ही राज्य कर सकेगा और उसके मरने पर उसका बेठा भी बूढ़ा हो चुकेगा। 
इस तरह औसत प्रायः वही निकल आवेगा | 


९२, मानव और ऐल वबंश--पुरानी ख्यातों के अनुसार हमारे देश में 
पहले दो वंशों के राजा थे---एक मानव या सूर्य वंश के, दूसरे ऐल या चन्द्र 
वंश के । हमारे इतिहास का आरम्भ वे मानव वंश के राजा इक्ताकु और ऐल 
वंश के राजा पुरूर्वा से करते हैं। राजा पुरूरवा के वंश में चौथी पीढ़ी 
पर राजा ययाति हुआ। उसके पाँच बेटे थे--यहु, तुबंसु, द्र्ल, अनु और 
पुरु। इन भाइयों के नाम से अलग-अलग वंश चले; यदु के वंशज यादव 
कहलाये, पुरु के पौरव शआ्रादि । 


राजा इच्ष्ताकु के वंश में २०वीं पीढ़ी पर राजा मान्याता और ३२वीं पीढ़ी 
पर राजा हस्श्रिद्ध हुए। मास्धाता आरयवित्त यानी आरयों के देश का सब 
से पहला सम्राट था। उसके बाद की पुरनी ख्यातों म॑ तीन उपाख्यान या 
वृत्तान्त सब से अधिक प्रमिद्ध हैं--एक पौरव वंश के राजा दुष्यन्त के पुत्र 
भरत का, दूसरा इच्वाकु वंश के राजा दशरथ के पृत्र रामचन्द्र का, और 
तीसरा महाभारत युद्ध का । भरत का समय पुरूत्वा से ४रवीं पीढ़ी पर और 
रामचन्द्र का इच्याकु से ६४वीं पर है। इस हिसाब से भरत हुए अन्दाजन 
२२५० ई० पू० में और रामचन्द्र अन्दाज़न १६०० ई० पू० में । 


आरम्मिक आर्य का राजनैतिक वृत्तान्त ३१ 


$३, राजा भरत का वृत्तान्त-पौरव वंश में राजा दुष्यन्त के पुस्खा 
अपना राज खो चुके थें। दुष्यन्त ने फिर से एक नया राज्य स्थापित 
किया । वह राज्य गज्ञा-जमना- मनन 


गे दे हिस्से में १००६ दो १ ! ७/८ । “पे 
दोगआ्ाब के उत्तरी हिस्से मं प्रायः थ् | ७०: ॥ 
आजकल के मेरठ-बिजनोर जिलों 0 ० " । 


में था। दुष्यन्त अपनी जवानी 
के दिनों मं एक बार हिमालय 
की तराई में शिकार खेलने 
गया। दो बीहड़ जड्जल पार 
कर उसकी सेना खुले सुनसान 
मेदान में जा निकली, जिसके 
आगे एक भनोरम वन दिखायी 
दिया । उस वन के परले छोर 
को मालिनी नदी धोती थी, 
जिसके किनारे एक ऋषि का 
आश्रम बसा जान पड़ता था । 
मालिनी आजकल मालिन कह 
लातो है, और गढ़वाल में तराई 
के पहाड़ों से निकल कर नजीथा- 
बाद के पच्छिम बहती हुईं गद्जा 
में जा मिलती है। उसके तह 
पर जो आश्रम था तह कणत 
क्र्पषि का था। गढ़वाल में 
चौकीकटा नामक स्थान के 
उत्तर आज भी लोग क्रिनकसोत नाम का एक कुंज दिखलाते, और उसे कश्व 
के आश्रम का खान कहते हैं। आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना वहीं छोड़' 
दी और कुछ एक साथियों के साथ आगे बढ़ा | ऋषि के स्थान की तरफ जाते 






4 हा ४४८ 
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॥ 
3० पैमाना अ० मील । 
७ ० १३५० २७० ३० ् ५ 


सालिनी नदी और उसका पासपड़ोस 


३२ इतिहास-प्रवेश 


हुए बह अकेला रह गया। वहाँ उसे “सूखे पत्तों में खिली कली के समान? 
तापसी वेष में एक युवती दिखायी पड़ी | कण्व फल लाने को बाहर गये हुए थे 
और दो दिन बाहर ही रहे | उनकी अनुपस्थिति में उनकी पुत्री शकुन्तला ने 
ही राजा का आतिथ्य किया | दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम और 
शा 25 विवाह मी हैं। गया | 
कण्व के लौट शाने 
पर शकुन्तला संकोच 
में बेंठी थी, उनका 
बोका उतारने को आगे 
नहीं वढ़ी । सत्र हाल 
जान लेने पर पिता ने 
उसे आशीर्वाद दिया ! 
शकुत्ततला की 
कोख से एक वड़ा 
पराक्रमी बालक पेंदा 
हुआ । वही प्रतापी 
भरत था। बड़ा होने 
कर्व के आश्न में दुष्यस्त का आगनन /--मंटा ( जिला. पर उसने थानेसर के 
इलाहाबाद ) की खुदाई से पाये गये शुग-बुग के एक्क. पास की सरस्वती नदी 
मिट्टी के खिलोने पर अब्वित इस सुन्दर चित्र में से गड्ला तक और गड्ा 
शुन्तला की कहानी अद्वित जान पड़ती हे । से अवध की सीमा तक 

[ भा० पु० विं० ]. अनन्‍्तदेंद ( ठेठ हिस्दु- 

सतान ) का समूचा पच्छिमी माग जीत लिया | वह 'चक्रवत्ती ( यानी जिसके 
रथ का चक्र समूचे थ्ा्यावत्त मेंचले ) और 'सप्राट! कहलाता है। भरत कक 
वंशज भारत कहलाये, और उन भारत में बड़ेबड़े राजा और ऋषि हुए । भरत 
के वंश में उससे छुठी पीढ़ी पर राजा हस्ती हुआ, जिसने हस्तिनापुर नाम की 
बस्ती बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया । मेरठ जिले के उत्तर-पूरत्री 





आरम्मिक आयों का राजनीतिक दृत्तान्त ३३ 


कोने में अब भी, गड्जा के पाँच मील पच्छिम, हसनापुर नाम के कृछ्बे में उस 
बस्ती के अवशेष हैं। 

भरत के राज्य में अव्रध के पच्छिम का ठेठ हिन्दुस्तान का समूचा इलाका 
था। किन्तु पीछे हस्तिनापुर के राज्य से उसका पूरबी हिस्‍सा अलग हो गया । वह 
पञ्चाल देश कहलाने लगा। उसके भी दो ढुकड़े हुए। गज्ञा-जमना दोआव 
का निचला हिस्सा दक्षिण पतञ्चाल कहलाता | उसकी राजधानी काम्पिल्य थी, 
जिसका नाम आज तक फृरु खाबाद ज़िले के कॉपिल गाँव के नाम में जिन्दा 
है । उसके उत्तर गड्गा पार उत्तर पश्चाल देश था । उसकी राजधानी 
अहिच्छ॒त्रा थी, जिस की जगह पर आज बरेली जिले का रामनगर कृस्वा है। 

$४. चक्रवर्ती राम दाशरथि--श्रयोध्या नगरी में इच्चाकु के वंशजों 
का राज्य चला आता था | अयोध्या के ही नाम से वह इलाका अब 
अवध कहलाता है। उसका पुराना नाम कोशल था। इच्चाकु के वंश में 
६१वीं पीढ़ी पर रघु हुआ; रघु के पोते राजा दशरथ हुए। दशरथ के तीन 
रानियाँ थीं--कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा । “कौशल्या” का अर्थ है 
कि वह कोशल देश की थीं और “कैकेयी” केकय देश की;--उनके असली 
नाम हम नहीं जानते । केकय देश उत्तर-पच्छिमी पंजाब म॑ चिनाब नदी के 
पब्छिम नमक की पहाड़ियों तक था । आजकल के गुजरात, शाहपुर और जेहलम 
ज़िले उसे सूचित करते हैं। उन ज़िलों के बीर और सुन्दर स््री-पुरुष आज 
भी प्रसिद्ध हैं। कैकेयी वैसी ही वीर और सुन्दर स्त्री थी। एक बार युद्ध में 
राजा दशरथ के रथ का पहिया घुरी से निकल गया, तब कैकेयी ने अपना 
हाथ लगाकर उसे समाला। उस आपत्ति भें उनको बचाने के कारण 
दशरथ ने कैकेयी को मु ह-माँगे दो वर देने का वचन दिया | 

राजा दशरथ की रानियों से चार बेटे हुए--कौशल्या से राम, कैकेयी से 
भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शज्नुप्र। कोशल देश की पूरबी सीमा सदानीरा 
यानी गश्डक नदी थी। उसके पूरब विदेह देश था, जिसे आजकल 
तिरहुत कहते हैं। वहाँ भी इच्चाकुओं के सम्बन्धियों की एक शाखा का 
राज्य बहुत पहले से स्थापित हो चुका था, और उसके सब राजा “जनक? 

३ 
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कहलाते थे। राजा सीरध्वज जनक की बेटी सीता जब युवती हो गयीं, तब 
उन्होंने उनके लिए. स्वयम्बर रचा | एक भारी कड़ा धनुष उन्होंने स्वयम्बर- 
मण्डप में रखवा दिया, और जो कोई राजकुमार उसे उठाकर चढ़ा ले और 
उसमें बाण _तान ले, उसके साथ सीता का विवाह करने की प्रतिज्ञा की ! 
राम उस परीक्षा में सफल हुए, तब सीता ने उन्हें अपना पति चुना । 

राजा दशरथ ने रामचन्द्र को युवराज-तिलक दे बुढ़ापे म॑ राज-काज से 
छुट्टी पाने का विचार किया। उनकी प्रजा ने राम का अभिषेक करने की 
स्वीकृति दे दी। उस समय के आर्याबर्त में नय राजा को जब राज्य मिलता, 
तब उसका एक बाकायदा संस्कार होता था, थ्रोर उसे प्रजा के साथ कई प्रतिशाएँ 
करनी पड़ती थीं। उसी समय उसका अभिपेकः यानी सींचने या शुद्ध करने 
की रस्म होती थी, जिसके लिए गज्जा सरस्वती आदि पवित्र नदियों का पानी लाया 
जाता, और जिस देश का वह राजा होता, उसके एक तालाब का पानी भी 
उन पानियों भ॑ मिलाया जाता । जब शम के अभिषेक की सब तेयारी हो 
चुकी, तो केकेयी रूठ बेंटीं | उन्होंने राजा से ये बर माँगे कि मस्त को गद्दी दी 
जाय, ओर रामचन्द्र को चोदह बरस का वनवास मिले ! दशरथ लाचार 
हो गये । 

शाम बन को चले गये, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गये। उधर 
भरत अपनी ननिद्दाल केकय देश म॑ थे । उन्हें बुलाया गया तो वे अपनी माता 
के काम पर बहुत लज्जित हुए। दशरथ मरत के पहुँचने से पहले चल 
बसे थे। अयोध्या मे पहुँच कर भरत अपने भाई के पास बन में गये, 
ओर भाई की आज्ञानुसार उनके प्रतिनिधि की हेसियत से कोशल का राज्य 
करने लगे । 

राम प्रयाग पर गज्ञा पार कर ( आधुनिक बुन्देलखणड में ) चित्रकूट पहुँच । 
वहाँ से बन ही वन थे 'गोदावरी? के किनारे दर्डक बन में पश्चेदटी नामक 
स्थान पर गये, ओर वहाँ कुछ समय काटा । पश्चयटी का स्थान आजकल के 
नासिक तीथ में माना जाता है। पश्चवटी से वे गोदावरी के निचले कॉँठे में गये, 
जहाँ जनखान नाम की राक्षुसों की एक बस्ती थी। उन्हीं राक्षसों का एक 
राज्य लंका? में भी था। रामचन्द्र अपने वनवास के दस बरस बिता चुके थे, 
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जब कि उनकी जनस्थान में राक्षसों के साथ छेड़-छाड़ हो गयी, श्रौर राज्षसों 





रामचन्द्र अहिल्या का उद्धार करते हुए (? ) 
देवगढ़ ( ज़ि० भाँसी ) के गुप्तकालीन मन्दिर का एक मूर्त्त दृश्य 
[ भा० पु० वि० है| 


३६ श्तिहास-प्रवेश 


का राजा दशग्रीव रावण सीता को लंका ले भागा | राम सीता की तलाश में 
दविखिन-पच्छिम तरफ पम्पा सरोवर पर पहुँचे, जहाँ उनकी सुप्रीव और उसके 
मन्त्री हनुमान से मेंट हुई। वहाँ किप्किस्धा नाम की बानरों की बस्ती! थी, 
और सुग्रीय उसी के राजा बाली का निर्वासित माई था। हैदराबाद रियासत में 
अनगुंडी नामक बस्ती को पुरानी क्रिष्किन्धा की जगह पर माना जाता है। 
राम ने बाली को मार कर सुभीव को वांनरों का राजा बनाया, उसकी तथा 
इनुमान की सहायता से बानरों और ऋत्ञों की एक बड़ी सेना के साथ लंका! 
में प्रवेश किया, और रावण को मार कर सीता को वापिस लिया | लंका? से 
सिंहल द्वीप समझा जाता है और वहाँ आजकल की पोलनमारुब ( पौलस्त्य- . 
नगर ) नाम की बसी को लंका की पुरानी राजधानी बताया जाता है | 

काव्य-कल्पना ने रामचन्द्र के इृत्तान्त पर रज्ञ चढ़ा दिया है। हम को 
उसे इतिहास की दृष्टि से देखना चाहिए | प्रामाणिक विद्वानों का कहना है कि 
“लंका! विन्थमेखला में अमरकण्टक की चोटी पर थी; किप्किन्धा जनस्थान 
और पश्चवटी बस्तियाँ उसके उत्तर थीं, तथा 'गोदाबरी! भी चित्रकूट और 
अमरकण्टक के बीच कोई छोटी नदी थी! किन्तु यदि लंका को प्रचलित 
खिश्वास के अनुसार सिंहल॑ द्वीप में मी मानें तो भी यह स्पष्ट है कि विन्ध्य- 
मेखला में और उसके दबिखन रामचन्द्र के समय तक आयों की कोई बड़ी 
बस्ती न थी। वहाँ राक्षस और वानर लोग रहते थे । कल्पना ने रा्षसो और 
वानरों के भी विचिन्न रज्न-रूप बना दिये हैं। असल में बे दक्खिन की दो 
पुरानी मनुष्यजातियाँ थीं। आर्यों के साथ राक्षसों के विवाह-सम्बन्ध भी 
होते थे | रामचन्द्र से पहले और बाद भी बहुत बार आय युवक राक्षस 
कन्याओं पर मुग्ध हो उन्हें ब्याह लेते और बहुत बार आय लोग उन्हें अपनी 
कन्याएँ भी ब्याह देते थे | 

बानर और ऋत्ञ भी दक्खिन की कोई पुरानी जातियाँ थीं। जड्जली जातियाँ 
आयः पशुओं, पेढ़ों आदि की पूजा किया करती हैं, और जिस चीज को पूजती हैं. 
उसके चित्र से अपने देह को आऑकर्ती हैं और उसी के नाम से उनका नाम पड़ 
जाता है | वानर और नाग प्राचीन भारत की ऐसी ही जातियाँ थीं। एक मत 
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यह है कि वानर शब्द ओराँब भामक जड्जली जाति के नाम का संस्कृत खूपात्तह 
है। रामचन्द्र की ख्यात से यह सार निकलता है कि उस समय तक आय लोग 
दक्खिन में न पहुँचे थे, और रामचन्द्र ने पहलेपहल दविखिन का रास्ता खोला । 

सौदह बरस आद घर लौट कर राम ने कोशल का राज्य सँमाला। 
उनका शासन इतना समृद्ध और न्यायपूर्णा था कि अब भी जिस शासन 
में प्रछा बढ़ी सुसझ्दी हो उसे समणब्य कहा ऊातला हे।ले आअपले सण्य के 
चक्रवर्सी राजा थे। उनके भाई भरत को अपने ननिहाल का केकय देश 
का राज्य मिला । केकय देश के साथ लगा हुआ सिन्धु देश था जिस से 
आ्राजकल के सिन्धसागर दोझआाब का नमक-पंहाड़ियों के दविखन का अंश और 
डेराजात (अर्थात्‌ सिन्ध काँठे के डेराइस्माइलखाँ, डेरागाजीख़ों ज़िलें ) 
शामिल थे। वह भी भरत के राज्य में था। पब्छिम के ईरानी लोग: 
इसी सिन्वु देश को 'हिन्दुः बोलते थे। बाद में इसी के नाम से उन्होंने हमारे 
सारे देश का नाम हिन्दः डाल दिया | यूनानी और थुरोपियन लोग उसी को 
इन्द? बोलने लगे । 

भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे । कहते हैं उन्होंने गान्धार देश जीत 
कर तत्नशिला और पुष्करावती बस्तियाँ बसायीं थीं। गान्धार देश केकय के 
उत्तर-पच्छिम और सिन्धु देश के उत्तर सटा हुआ था | तक्षशिला# रावलपिण्डी 
से २० मील उत्तर-पच्छिम थी, और पुष्करावती काबुल (कुभा) और खात 
(सुवास्तु) नदियों के संगम पर । तज्ञशिला का इलाका पूरबी गान्धार था, और 
पुष्करावती का पच्छिमी गान्धार। आगे चलकर हम को इन प्रदेशों और 
नगरियों से बहुत बास्ता पड़ेगा । 

९०५. यादव और कोरब वंश-- महाभारत-युद्ध--मदायाज राम से पहले 
यादव वंश की बड़ी वृद्धि हुई थी, और पीछे और भी हुई। यादवों के कई 
राज्य थे जो मथुरा से गुजरात तक फेले हुए थे। मथुरा के चौगिद का प्रदेश 

- शूरसेन कहलाता था | जमना के दक्खिन का प्रदेश जिसे आ्राजकल बुंदेलखशड 





# सत्तशिला के खँडदर बहुत दूर-दूर तक फले हैं। उसकी सब से पुरानी बस्ती वह थी 
जहाँ झाजकल भीर गाँव है, तथा पुरातल-संग्रहालय ( झाकियोलोजिकल म्यूज़िध्रम ) बना है । 
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कहते हैं चेदि कहलाता था; वहाँ मी यादव बसे हुए थे | श्राजकल के मालवा 
के पच्छिम भाग को श्रवन्ति और पूरब को दशार्स देश कहते थे। दशाण देश 
में दशार्णा नदी बहती थी, जो अब भी धसान कहलाती है । अवन्ति और दशाण 
, में तथा आजकल, के गुजरात-काठियावाड़ में भी यादव लोग बसे थे । अवन्ति 
की राजधानी उज्जयिनी ( उज्जैन ) के दकिखन, नर्मदा नदी में एक टापू है 
जिसे आ्राजकल मान्धाता कहते हैं | वहाँ माहिष्मती नाम की यादवों की एक 
प्रसिद्ध नगरी थी। मालवा से दक्खिन जाने वाले रास्ते को वह सब से 
बड़े नाके पर काबू करती थी । उसके दब्िखिन विदर्भ देश था जिसे 
आजकल बराड़ कहते हैं। वह भी एक यादव राज्य था। 
इधर भारत वंश में, भरत से प्रायः रप८्वीं पीढ़ी प5, कुरु नाम का एक 
राजा हुआ | उसी के नाम से सरस्वती का काँठा कुरुक्षेत्र कहलाने लगा | कुरु 
के वंशन कौरव कहलाये । उस बंश की एक छोटी शाखा भें आगे चलकर 
वसु नाम का राजा हुआ। बहु ने चेदि, कोशाम्बी ओर मगध को जीत 
लिया । ग्राजकल के प्रयाग का इलाका तब बत्स देश कहलाता था। उसकी 
राजधानी कौशाम्बी प्रयाग से ३१२ मील ऊपर जमना किनारे थी, जहाँ अब 
कोसम का दहा हुआ शहर ओर गढ़ है । मगध दकिखिनी विहार का नाम था, 
जिसमें अ्रब पटना और गया जिले हैं । बम के समय से पहले वह निरा जड़ल 
था, और उसमें आय्यों की बस्ती नाम को ही थी। किन्तु वसु के पीछे उसके 
जो वंशज मगध में रहे, उन्होंने उसे एक बड़ा राज्य बना दिया। मगध का 
राजा जरासन्ध और चेदि का राजा शिशुपाल वसु के वंशज थे | 
कौरव वंश की बड़ी शाखा हस्तिनापुर में राज्य करती रही। उस वंश में 
घृतराश और पाण्डु दो भाई हुए। धृतराश अन्धा था । उसकी रानी गान्धारी 
अशथात्‌ गान्धार देश की राजकुमारी से उसके बहुत से बेटे हुए, जिनमें दुर्योधन, 
दुःशासन आदि मुख्य थे। पाए्डु की दो रानियाँ थीं--कुन्ती और 'माद्रीः। 
पंजाब में रावी और चिनाव के बीच मद्र देश था जिसकी राजधानी शाकल 
( आजकल का स्थालकोट ) थी। मद्र की स्त्रियाँ हमारे प्राचीन इतिहास में 
अद्वितीय सुन्दरियों प्रसिद्ध थीं। पारड की छोटी रानी मद्र की होने से माद्री 
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कहलायी । विगह होने से पहले कुन्ती के एक बेटा हो चुका था, जिसे उसने 
शर्म के मारे बहा दिया था | एक सूत ने उसे उठाकर पाल लिया था | उसका 
नाम कर्ण था। कर्ण को दुर्योधन ने शरण दी। पाणडु के पाँच बेटे हुए। कुन्ती 
से युधिश्निर, भीम, श्र्जुन; और माद्री से नकुल, सहदेव। वे पाँच पाण्डव 
कहलाये । धघृतराष्ट के बेटे कौरव ही कहलाते रहे । कौरवों और पाण्डवों में 
बचपन से बढ़ी डाह थी | 

जरासन्ध ने मगध के राज्य को एक साम्राज्य बना लिया। सब पड़ोसी 
राजा उसे अपना बढ़ा मानते थे। चेदि का शिशुपाल उसका मित्र था। 
मथुरा के अन्धक-यादवों का राजा कंस मी, जो जरासन्ध का दामाद था, उसे 
अपना अधिपति मानता ओर उसके सहारे प्रजा पर जुल्म करता था। अन्धकों 
ने उसके विरुद्ध अपने पड़ोसी वृष्णि-यादवों से मदद माँगी। वृष्णियों के 
नेता वासुदेव कृष्ण थे । कृष्ण ने कंस को मार डाला | किन्तु जरासन्ध का 
मुकाबला वे लोग न कर सकते ये। अन्धक और वृष्णि द्वारका की तरफ 
चले गये, जहाँ उनका एक 'सट्ठ? अर्थात्‌ पश्मायती राज्य स्थापित हुआ। इस 
सद्ध के दो सद्ध-मुख्यः अर्थात्‌ मुखिया ( प्रेसीडेंट ) एक साथ चुने जाते थे। 
उग्रसेन एक मुखिया थे और वासुदेव कृष्ण दूसरे | 

इधर कौरव-पाएडवों की डाह बढ़ती गयी | पार्डवों ने दक्खिन पश्चाल के 
राजा द्रपद यश्सेन की लड़की कृष्णा को स्वयम्वर में प्राप्त कर उससे 
विवाह किया । उन्होंने राज्य में अपना हिस्सा माँगा, पर कौरव उन्हें कुछु न 
देना चाहते थे | अन्त में यह ठहरा कि जमना पार कुरुक्षेत्र के दक्खिन के 
जंगल को वे बसा लें | बह जंगल तब खांडब वन कहलाता था। इसे जला 
कर पांडबों ने वहाँ इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसके नाम की याद श्रय दिल्ली के 
पुराने किले के पास इन्दरपत बस्ती में है। इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि जल्द बढ़ने 
लगी। पाण्डव महत्वाकांक्षी थे, चुपचाप न बैठ सके। उनके नये राज्य 
के दक्खिन सटा हुआ शूरसेन देश था, जहाँ जरासन्ध की तूती बोलती थी। 
इसी कारण जरासन्ध से उनका बैर और वासुदेव कृष्ण से मैन्री हो गयी । कृष्ण 
की सहायता से भीम ओर अर्जुन ने जरासन्ध को मार डाला । उसका साम्राज्य 
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टूट गया। मगध के ठीक पूरब सठा हुआ अ्रंग देश ( मुंगेर-भागलपुर ) पहले 
उसके अधीन था। श्रव दुर्योधन की सहायता से कण वहाँ का राजा बना ! 
इधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने पड़ोसियों में प्रबल हो गया । 
आरयों के महत्वाकाँज्ञी राजा दिग्विजय करके राजसूंथ या अश्वमेध यश 
किया करते ये | पाण्डवों ने भी राजसूय किया । कई पड़ोसी राजाओं ने खुशी 
ई एक ने डर और दबाव से, उनकी सत्ता मानी और उनके यज्ञ में भाग 
लिया । घृतराष्ट्र के बेटों को अपने भाइयों के विजयोत्सव में आना पड़ा। पर 
उनका दिल जला जाता था| जरासन्ध के मित्र शिशुपाल को कृष्ण से विशेष 
चि थी। उनकी स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि उसी यश्ञ में कृष्ण ने उसे मार 
डाला । यों पाएडवों के एक और पड़ोसी प्रतिद्वन्द्दी का श्रन्त हुआ | 
कौरवों के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन्हें पाण्डवों के पराभव का 
एक उपाय सुझाया । उस युग के आयों में जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था | 
जुए की चिनौती से मुह मोड़ना वेसा ही लजास्पद समझा जाता था जैसा युद्ध 
से | शकनि और दुर्योधन ने पाएडवों को जुए का निमंत्रण दिया | उसमे वे 
अपना राज्य तक हार बेंठे, और उन्हें बारह वरस बनवास और एक अच्स के 
अज्ञात वास का दण्ड मिला | 
उनके पीछे दुर्योधन ने अपना पक्ष दृढ़ किया । पाण्डव तेरहवें 
बरस, अपने राज्य के पड़ोस में, मत्स्य देश ( आजकल के अलवर ) के राजा 
विराट के यहाँ आ गये। उनका तेरहवाँ बरस 'बीतने को था कि कौरवों 
मे अपने पड़ोसी त्रिगत्त देश ( जलन्धर-हुशियारपुर-कांगढ़ा जिलों ) के राजा 
के साथ मिल कर, मत्स्यों पर धावा किया और उनके डंगर लूट ले चले । 
पारएडवों की सहायता से विराट ने उन्हें हराया । 
उसके बाद पांडवों ने अपना राज्य वापिस भाँगा, 
मैं युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर भूमि भी न दूँगा । दोनों पत्तों मे युद्ध 
ठन गया और घरेलू आग की बह. चिनगारी भभक कर भारत के सब राज्यों 
तक पहुँची । त्रिगत्त देश का राजा दुर्योधन का मित्र था, और गान्धार -का 
शकनि उसका मामा था। इनके अतिरिक्त सिन्धु देश का राजा जयद्रथ भी 
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उसका बहनोई था | इन तोनों के दबाव से पश्माब के प्रायः सभी राज्य कौरवों 
की तरफ हो गये । इसी तरह कर के दबाव से पूरब के राज्य भी उनमें आ 
मिले । ठेठ हिन्दुस्तान और गुजरात के राज्य दोंनों तरफ बँटे ये। पांडवों 
की सेनाएँ मत्स्य की राजधानी उपश्ञव्य पर जुटने लगीं; कौरव सेनाएँ पजञ्ञाब के 
पूरी छोर और हस्तिनापुर पर जमा होने लगीं | सन्धि की आतचीत विफल होने 
पर पांडव सेना उनके बीच उत्तर को बढ़ी, ओर कुरुचषेत्र पर दोनों तरफ के 
अवाह आर टकराये। श्रदारह दिन के घमासान युद्ध के बाद पारडवों की जीत 
हुई । वे कुरुदेश के राजा और आयांवर्त के सम्राट हुए | 

रामायण की खुयात से यदि हम महाभारत की स्यात की तुलना करें 
तो यह स्पष्ट होता है कि इस बीच आय्यों की बस्तियाँ काफी फैल गयी थीं | वे 
पूरब की तरफ मगध और अज्ञ तक, और दक्खिन की तरफ भाहिष्मती और 
विद तक जा पहुँची थीं । यों तो महाभारत में और आगे पूरव और दक्खिन 
के राजाओं के भी नाम दिये हैं, पर छानबीन से पाया जाता है कि वे पीछे 
जोड़े गये हैं। बिंदर्भ और अद्भ इस युद्ध के समय तक श्रार्यावर्त्त की श्रन्तिम 
सीमाए थीं । 
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१. बेद--आ्रार्यावत्त के आय्यों में वेद नाम का साहित्य प्रचलित था। 
वेद का अथ है जानकारी | हमारे आर्य पुरखों का वह वेद संसार भर में 
सब से पुराना साहित्य है। वेद का बढ़ा अंश कविता में है। उसमें जो 
एक-एक साधारण पद्य होता है उसे ऋच्‌ या ऋचा कहते हैं। जो ऋचाएँ 
गाने लायक हैं, श्रर्थात्‌ जो गीतियाँ हैं, उन्हें साम कहते 
हैं। वेद का कुछ अंश गद्य भी है, और उस गय्य के 
एक-एक सन्दर्भ को यजुष्‌ कहते हैं | ऋचाओं, सामों और 
यजुपों को मंत्र भी कहते हैं | 

प्रत्येक बंदमंत्र अर्थात्‌ प्रस्येके ऋचा, साम और  विश्वामित्र ऋषि 
यजुध्‌ के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम जुड़ा हुआ ( २री शताब्दी ई० पू० 
है। अधिकांश हिन्दू वेदों को अपौरुषेय मानते हैं | उन के भ्ौदुम्बर गण के 
का कहना है कि वेद अनादि हैं, और ऋषियों के द्वारा एक सिक्के पर से ) 
परत्नह्म की प्ररणा से प्रकट हुए हैं | ऋषियों ने वेदों का दर्शन पाया था; वे 'मन्त्र- 
द्रष्टा! थे। श्राधुनिक और कुछ प्राचीन विवेचक वेद-मन्‍्त्रों को बनाने का श्रेय 
ऋषियों को ही देते हैं । उनका कहना है कि ऋषि वे प्रतिभाशाली कवि थे, 
जिन्होंने ऋचाएँ ( और साम तथा यजुष्‌ भी ) रचीं | 

श्राय्य लोग निरे योद्धा ही नहीं थे । उनमें अपने चारों तरफ की वस्तुश्रों 
को ध्यान से देखने और उन के विषय में सोचने-विचारने की उत्कट प्रवृत्ति थी। 
अपने विचारों को उन्होंने बड़ी सुन्दर भाषा में प्रकट किया है। सब से पहले 


है इतिहास-प्रवेश 


प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र थे जो इक्चाकु से २६वीं पीढ़ी के समय श्रथांत्‌ अन्दाज़न 
२४७५ ई० पू० में थे । ऋषियों का सिलसिला तभी शुरू हुआ और प्रायः सात 
सौ बरस चला | 

ऋचाएं, साम और यज़ुष्‌ पहले फुटकर रूप में थे। भिन्न-भिन्न ऋषियों 
के परिवारों या शिष्यपरम्पराश्रों में धीरे-धीरे उन ऋा संग्रह होता गया | इस 
प्रकार उनकी संदिताएँ बनने लगीं | संहिता का श्रर्थ है संकलन या संग्रह । 
महाभारत युद्ध के समय कृष्ण द्वैपायन मुनि हुए । उन्होंने अन्तिम बार 
अपने समय तक के समूचे “वेद? की अर्थात्‌ समुचे ज्ञान की बाकायदा संहिताएँ 
बना दीं, जो आज तक चली आती हैं। उन्होंने कुल ऋचाओं की एक संहिता 
बनायी जिसमें उन ऋचाओं को छाँट कर ऋषि-वार और विषय-वार विभाग 
कर दिया। इसी तरह सामों और यजुषों की अलग-अलग संहिताएँ कर दीं | 

ऋक्‌-संहिता, साम-संहिता और यजुः-संहिता मिल कर “तरयी” कहलायीं | 
त्रयी हमारे साहित्य का सब से पुराना और पवित्र संग्रह है। ऋक्‌-संहिता में कुल 
१०१७ यूक्त या कविताएँ हैं जो दस मंडलों में बंटी हैं। 'सूक्तः का अर्थ है 
अच्छी उक्ति, सुभाषित | प्रत्येक यूक्त में ३-४ से ले कर ५०-१०० तक ऋचाएँ 
हैं। साम-संहिता ऋक्‌-संहिता की करीब तिहाई है, और उसमें बहुत से 
साम ऐसे हैं जो ऋक्‌संहिता में आरा चुके हैं । यजुः-संहिता और भी छोटी है, 
और वह कुल ४० अध्यायों में बंटी है। दूसरे प्रकार के कुछ बिविध मंत्रों को 
कृष्ण द्ेपायन ने त्रयी से अलग अथर्व-संहिता में संगहीत किया, ओर फिर उसी 
तरह सूतों की ख्यातों की भी एक संहिता बनाय्री, जिस का नाम हुआ 
पुराण-संहिता | त्रयी के साथ अथवंबेद और पुराणवेद ( अथवा इतिहास- 
वेद ) को मिला कर पाँच वेद कहा गया । वेद अर्थात्‌ शानकोश का इस प्रकार 
बेंटबारा करने के करण कृष्ण द्वैपयन वेदव्यास अर्थात्‌ बेद-बिभाजक कहलाये । 

आजकल जिसे हम उद्दृ-हिन्दी की खड़ी बोली कहते हैं, वह उसी इलाके 
की ठेठ बोली है, जहाँ हस्तिनापुर और उत्तर पश्नाल के प्राचीन राज्य थे। - 
ऋग्बंद भी उसी इलाके की पुरानी भाषा में है । अधिकतर ऋषि भारत वंश 
के और उत्तर पश्चाल तथा हस्तिभापुर राज्यों के ही थे । | 
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$२. वैदिक समाज को बनाबट--आय लोग ख़ास कर पशुपालेक, 
कृषक और योद्धा थे। वे ऐसे छोटे-छोटे समूहों में रहते थे जो परिषार के 
नमूने पर बने हुए. ये। उन समूहों को वे 'जन कहते थे, और एक 'जनः के 
सब आदमी 'सजात! यानी एक ही वंश के कहे जाते थे | एक जन के सब सजाते 
मिला कर 'विशः अ्रथांत्‌ प्रजा कहलाते | कृषक होने के कारण प्रत्येक जन 
की विशः .किसी न किसी इलाके में प्रायः बल चुकी थीं, किन्तु कोई-कोई विशः 
“अ्रनवस्थितः अर्थात्‌ खानाबदोश भी थीं। प्रत्येक जन की कई खाँपें या 
टुकढ़ियाँ होतीं थीं .जो ग्राम? कहलातीं थीं | ग्राम शब्द का असल अर्थ है जत्था 
या समुदाय | बाद में एक-एक आम जहाँ बस गया, वह ज़मीन भी ग्राम कहलाने 
लगी | कई घूमते-फिरते श्रामों का हाल भी मिलता है। ग्राम का नेता 
शआ्रामणी? कहलाता था । लड़ाई के लिए जन के सब लोग ग्रामबार जमा होते 
थे; उन का वह ग्रामवार जमाव ससं-ग्राम' कहलाता था। उसी से "संग्राम? का 
अ्थ युद्ध हो गया । संग्राम में प्रत्येक जवान अपने शख्रा्न लेकर और कवच 
पहन कर आता था; साधारण लोग पेंदल और नेता लोग रथों में आते थे । 
रथ प्रायः बैल के चमड़े से मढ़े होते थे | संग्राम में घुड़सवारों का उल्लेख नहीं 
मिलता | धनुष, भाला, बर्ला, कृपाण और फरसा मुख्य शस्त्र थे। वाण या 
शर प्रायः सरकण्डे के होते थे और उनकी श्रनी, सींग हड्डी या धातु की । 

युद्ध श्रायों के जनों में परस्पर भी होते थे और 'दासों? अ्रथांत्‌ पुराने 
निवासियों के साथ भी । दास? आर्य्यों से मिन्न रछु के, काले, होते थे और 
उनकी नाक नुक्कीली और उभरी न होती थी। इस कारण आय्य लोग उन्हें 
अनासः अर्थात्‌ बिना नाक के कहते थे | 

एक-एक ग्राम का मुखिया जैसे आमणी कहलाता था, वैसे ही सारे जन का 
राजा। वह जन या विशः का राजा होता था न कि भूमि का | उस का राज्य 
“ान-राज्यः अर्थात्‌ जन का मुखियापन कहलाता था और वह एक किस्म का 
“ज्यैश य» यानी जेठापन या नेतृत्व था, न कि मिलकियत । 

6३. बैदिक आर्यो का आर्थिक जीवन--पशुपालन और कृषि 
आयों की मुख्य जीविकाएँ थीं। कृषि के लिए सिंचाई भी होती थी। खादों का 
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प्रयोग शायद न होता था, उस समय बागवानी मी शुरू न हुई थी। खेती की 
उपज मुख्य कर अनाज थे | झाय॑ लोग कपास को न जानते थे। उस समय 
संसार को दूसरी जातियों को भी ग्रायः उसका पता न था। लोगों का धन 
मुख्यतः उनके पशुओं के रेबड़ और दास-दासियाँ होती थीं। भूमि भी 
पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल होती थी, पर उसके खरीदने बचने का रिवाज नहीं 
के बरावर था | दाय-भाग से, जज्ञल साफ करने से या नये देश खोजने या 
जीतने से नयी भूमि पायी जा सकती थी | युद्ध में जीती भूमि राजा की न होती, 
वह सारे जन में बँट जाती थी । जज्ञम सम्पत्ति का क्रय-विक्रय काफी था | गाय 
तो प्रायः सिक्के का काम देती थी; चीज़ों के दाम गौवों में गिने जाते थे । 

निष्क नाम का एक सोने का सिक्का भी चलता था; पर शुरू में तो वह 
भूषण था और बाद में प्रायः दान या खंडनी ( 0॥80॥ ) देने में उसका 
ग्रधिक जिक्र श्राता है, व्यापार में नहीं। ऋण देने-लेने की भी प्रथा थी, और 
प्रायः जुए में हरना ऋण लेने का कारण होता था। ऋण न चुकाने से दास 
बनना पड़ता था,। दास-दासियाँ ज़रूर थीं, पर लोग उन पर निमर न थे; सब 
साधारण काम जन के स्वतन्त्र ग्रहस्थ खयं करते थ | कुछ शिल्प भी थे । बढ़ई 
या रथकार का काम बहुत ऊँचा माना जाता था क्योंकि युद्ध और खेती के 
लिए रथ, दल और गाड़ियाँ वही बनाता था | उसी तरह लोदार ( “कर्म्मरें? ) 
की बड़ी हैसियत थी; पर कई विद्वानों का कहना है कि वह ताँबे के ही दृथियार 
बनाता था, अर्थात्‌ आय लोग तब लोहे को न जानते थे। चमड़ा र॑ंगने और 
ऊन, सन, च्ौम ( अलसी के रेशे ) आदि का कपड़ा बुनने के काम भी ऊँचे 
मिने जाते थे | ख्रियाँ चटाइयाँ भी बुनतीं थीं। प्रत्येक ग्राम में कृपकों के साथ 
सूत, रथकार, कर्म्मार ( लोहार ) आदि भी होत थे, जिनकी हेसियत साधारण 
लोगों से ऊँची--प्रायः ग्रामणी के बराबर--मानी जाती थी । थोड़ा व्यापार भी 
था | नदियों में तो नावे' खूब चलती ही थीं, शायद वे ईरान की खाड़ी में 
भी किनारे के साथ-साथ जातीं थीं । 

३४. राज्य-संम्था--राजनीतिक रूप से संगठित जन को “राष्ट्र० कहते 
थे | राजा राष्ट्र का मुखिया होता था। वह मनमानी न कर सकता था । विशः 
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ग्रथांत्‌ प्रजा राजा का “वरण” करतीं थीं। वरण का यह अथ था कि या तोः 
वे उसे चुनतीं थीं, या यदि वह पिछले राजा का बेटा हो तो उस के राजा बनने 
की स्वीकृति देतीं थीं। वरण होने पर राज्याभिषेक होता था, जिसमें राजा विशः 
के साथ प्रतिज्ञा? अर्थात्‌ इकरर करता था, उसे राज्य की थाती सौंपी 
जाती और किरीट ( मुकुट ) पहनाया जाता था | वरण उस की आयु . भर के 
लिए होता था, पर यदि वह प्रतिज्ञा? तोड़ दे, तो उसे निकाला जा सकता था | 
निर्वासित राजा का कभी-कभी फिर भी वरुण हो जाता था | 

राजा एक समिति? की सहायता से राज्य करता था | राज्य की असल 
बागहोर उसी समिति के हाथ में रहती थी | समिति समूच्री विशः की संस्था थी 
उसमें कौन-कौन जाते थे सो कहना कठिन है । ग्रामणी, सूत, रथकार और 
कर्म्मार उसमें अवश्य शामिल होते थे । राजा का वरण, निव सिन, पुनवरण सब 
समिति करती थी ) उसका एक पति? या (ईशान? होता था | राजा भी समिति 
में जाता था । समिति के अतिरिक्त 'सभा? नाम की एक संस्था भी थी, जो 
शायद समिति से छोटी थी । समा ही राष्ट्र का मुख्य न्यायालय थी । प्रत्येक ग्राम 
में भी शायद अपनी-अपनी सभा होती थी । उन सभाओं म॑ जवान लोग भी 
भाग लेते थे | आवश्यक कार्यों के बाद सभा में विनोद की बातें भी 
होतीं थीं और तब वह गोष्ठी का काम देती थी। समिति के सदस्य 
राजक्तः अर्थात्‌ राजा के कर्ता-श्र्ता होते थे, बे राजा भी कहलाते थे। 
कई राष्ट्र ऐसे भी थे जिन में एक राजा न होता था; समिति के सदस्य मिल कर 
ही राज्य करते थे | 

३४. धर्म-कमे--आस्यों का धर्म-कर्म आरम्म में बहुत सरल था । पीछे 
पुरोहितों की चेशाओं से कुछ पेचीदा हो गया | देव-पूजा और पितृ-पूजा उसके 
मुख्य चिन्ह थे | वह पूजा यज्ञ में आहुति देने से होता था । यज्ञों के लिए प्रत्येक 
गृहस्थ के घर में सदा अग्नि उपस्थित रहता था। नित्य की पूजा में देवताओं 
की मूत्तियाँ तब नहीं थीं। इन्द्र मुख्य देवता था । प्रकृति की बड़ी-बड़ी शक्तियों 
में आय्य लोग देवी अभिव्यक्ति देखते थे, ओर उन्हीं शक्तियों की उन्होंने मिन्न- 
भिन्न देवताओं के रूप में कल्पना की थी। उदाहरण के लिए यौः अर्थात्‌ 
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आकाश एक देवता है; उसी तरह.प्रथिवी भी; और “द्यायाप्रथिवी! का जोड़ा 
आयः इकहा गिना जाता है। वरुण भी दौः का एक रूप है, जो उस की 
ज्योति का सूचक है। वह धर्मपति है; लोगों के अन्तरात्मा की बात जानता 
है। उसके हाथ मं पाश रहता है । वही नदियों और समुद्र का भी देवता 
है। द्यावाप्थिवी और वरुण की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत बड़ी है । 
वैदिक देवताओं में वही मुख्य है। वह वृष्टि का अ्रधिष्ठाता है, और उस 
के हाथ में बिजली का वज्ञ है जिससे वह दृत्र श्रथात्‌ अनावृष्टि के दैत्य को 
मारता है। ह 
सूय के भिन्न-मित्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई है | प्रभात समय 
'उबा एक सुन्दरी के रूप में प्रकट होती है, उसका प्रेमी सूर्य उस के पीछे पीछे 
आता है। उदय होता हुआ सूर्य ही मित्र है, वह मैत्रीपूर्ण देवता मनुष्यों को 
नींद से उठाता और काम में जुठाता है। सूर्य पूरा उदय हो कर अपनी 
किरणों से जब जगत्‌ को जीवन देता है, तब वही सविता है। जैसे मित्र उसके 
तेज का सूचक है और सविता जीवन-शक्ति का, वैसे ही पूषा उसकी उत्पादक 
शक्ति का और विष्णु उसकी ज्षिप्र गति का, इत्यादि । अग्नि और सोम की 
मद्दिमा केवल इच्ध्र से कम है। अग्नि के तीन रूप हैं, सूथ्य, विद्युत और 
अग्नि । सोम बनस्पति भी है, और चन्द्रमा भी | प्रकृति में जो कुछ भयंकर और 
घातक है, उस सब की जड़ में रुद्र है। किन्तु रुद्र भी शान्त होने पर शिव 
अर्थात्‌ मज्ञल रूप धारण कर लेता है। आय्यों की देव-कल्पना मधुर और सौम्य 
थी; घिनौने, डरावने या अश्लील देवताओं को उस में जगह न थी । उसमें 
कवि के स्निग्ध हृदय और अन्तद छ्टि की कलक है | 
देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या बलि देने से होती थी । दूध, प्रो, 
अनाज, मांस और सोमरस ( एक लता का बृंहण रस ) इन सभी वस्तुओं की 
आहुति दी जाती थी। आहुतियों के साथ ऋचाएँ पढ़ी जातीं थीं और साम गाये 
जाते थे। ऐसी र्यात है कि राजा बसु के समय ऋषियों का एक सम्प्रदाय उठा, 
जिसका यह मत था कि यज्ञ में मांस के बजाय अन्न की ही आहुति दी जाय । 
बह सम्प्रदाय भक्ति पर भी ज़ोर देता था। बाद में थज्ञों का आडम्बर बहुत 


वैदिक आयों का जीवन ४६ 


बढ़ गया, ओर धनी लोग बड़े-बड़े यश्ञ पुरोहितों से कराने लगे। किन्तु साधारण 
आराय॑ अ्रग्नि में अपनी दैनिक आहुति स्वयम्‌ दे लेता था। देवों के अ्रतिरिक्त 
वह फ्तिरों का तपण भी स्वयम्‌ करता था ! 

९६, सामाजिक जोवन, खान-पान, वेष-भूषा, बिनोद आदि-- 
आयों का सामाजिक जीवन भी उनके जीवन की अन्य बातों की तरह सरल था । 
राजा भरत के समय दीघंतमा नाम का एक ऋषि था। कहते हैं उस से पहले 
विवाह-संस्था प्रायः नहीं थी; उसने उसे स्थापित किया | तब से विवाह एक पवित्र 
और स्थायी सम्बन्ध माना जाने लगा । स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता थी; वे हर काम में 
पुरुषों का साथ देतो थों। वेद के ऋषियों में भी लोपामुद्रा आदि अनेक स्त्रियों की 
गिनती है। युवक्र-युवती को अपना साथो या संगिनी चुनने की पूरी स्वतंत्रता रहती 
थी। विनोद के कार्यों और स्थानों में उन्हें परस्पर मिलने के यथेष्ट अवसर मिलते 
थे | राजपुत्रियों के स्वयम्बर होते थे । विधवाएँ फिर विवाह कर लेतीं थीं । 

समाज में ऊँचनीच कुछ ज़रूर थी; पर विशेष भेद न थे। रथी और महा- 
रथी को हेसियत साधारण योद्धा से कुछ ऊँची थीं।तो भी रथियों के वे 
'ज्षत्रियः परिवार साधारण विशः का ही अंश थे। आय और दास का बड़ा 
भेद था; पर आयों ओर दासों म॑ भी परस्पर सम्बन्ध हो ही जाते थे । 

खान-पान बहुत सादा था । दूध, दही, घी, ग्रनाज, मांस मुख्य भोजन थे । 
वेष भी बहुत सादा था | ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र होता था । 
ऊष्णीप अर्थात्‌ पगड़ी का रिवाज था, जिसे स्त्रियाँ मी पहनतीं थीं | पुरुष ख्जरी दोनों 
सोने के हार, कुरडल, केयूर आदि पहनते थे। पुरुष प्रायः केशों का जूड़ा बनाते 
या काकपक्ष (कानों पर लटकते केश ) रखते थे। स्त्रियाँ बेणी बनातीं थीं। 
मिलजुल कर विनोद ओर व्यायाम खूब होते थे। रथों ओर वाजि यानी घोड़े की 
दौड़ का विशेष प्रचार था। उस पर बाजी भी लगाते थे | जुआ खेलने का व्यसन 
काफी था । संगीत, वाद्य और दत्य का शौक भी बहुत था| आय लोग सत्य का 
बहुत मान करते थे और मूठ से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। जब छोटा बड़े के सामने 
जाता तो अपना नाम लेकर प्रणाम करता था । बड़ों के नाम का जिक्र उनके गोत्र 
से किया जाता और बोलने में अदब-कायदे की बड़ी पावन्दी रक्‍्खी जाती थी। 
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तीसरा प्रकरण 
महाजनपदों का युग 
[ लगभग १४२५--३६ ६ ई० पू० | 


अध्याय १ 
राजनीतिक वृत्तान्त 


६?, जनपदों का उदय--महाभास्त युद्ध के बाद हस्तिनापुर का भारत 
राजवंश वहाँ से उठ कर वत्सदेश की राजधानी कौशाम्बी मं चला गया। आये 
लोग अब गोदावरी के काँठे में विदर्भ ( बराड़ ) से और आगे बढ़ने लगे । 
वहाँ उनके दो नये राज्य मूलक और अश्मक स्थापित हुए। मूलक की 
राजधानी प्रतिश्ान ( आधुनिक पेठन ) उपरले गोदाबरी कांठे में थी; अश्मक 
और नीचे था | उसके पूरब कलिंग ( उड़ीसा ) था। विदर्म, मूलक और 
अश्मक मिल कर बाद का महाराष्ट्र बना । मूलक और अ्रश्मक के परे आन्ध्र, 
शबर और मूचिक ( मूपिक ) नाम की अनाय जातियाँ रहती थीं, जिनसे आारयों 
का सम्पक था। आन्म्न लोग तब आजकल के आन्ध्र देश ( तेलंगाना ) 
के उत्तरी छोर पर तेल नदी पर रहते थे | बस्तर की शबरी और हैदराबाद की 
मूसी नदी शबरों ओर मूचिकों की याद दिलाती हैं । 

इसी समय झआर्य राज्यों के अन्दर ही अन्दर एक भारी परिवर्तन हुआ। 
पहले जो राज्य जनों के थे, अब वे जनपदों के हो गये । जिन प्रदेशों पर जन बस 
गये थे, वही उनके जनपद कहलाये | जैसे कुरु जन जहाँ बसा वह कुरू 
जनपद ओर मद्र जन जहाँ बसा वह मद्र जनपद हुआ । अब '“जान-राज्यः के 
बजाय “जानपद राज्य? होने लगे। मद्र जनपद में अब जो कोई बस जाता 
बह मद्रक कहलाता और मद्र राज्य की प्रजा हो सकता था। यही बात 


महाजमपदों का युग घ्र्ह 


और जनयदों में भों थी। उन जनपदों में अब शिल्प-व्यापार भी बढ़ने 
: ह्वगा, जिससे नगरियाँ स्थापित होने लगीं । 

६२. सोलह महाजनपद--कुछ समय बाद कुछ जनपदों ने दूसरों 
का प्रदेश जीत कर और कुछ ने आपस में मिलकर अपनी भूमि बहुत बढ़ा 
ली। वे महाजनपद कहलाये। इन महाजनपदों का आरम्म-काल आठवीं- 
सातवीं शताब्दी ई० पू० का है; वे पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तक जारी रहे। 
इनका हाल हम विशेष कर बौद्ध और जैन ग्रन्थों से जानते हैं। भगवान्‌ बुद्ध और 
महावीर स्वामी ने छुठी शताब्दी ई० पू० में प्रकट हो कर धार्मिक सुधार की एक 
प्रबल लहर चला दी । उस लहर की प्रेस्णा,से बहुत से नये ग्रन्थ भी रचे गये, 
जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे. इन प्रत्थों में सोलह महाजनपदों के नाम बहुत 
प्रसिद्ध हैं; यहाँ तक्क कि सोलह महाजनपद उस समय में ए.क मुहावरा सा बन 
गया था । उन सोलह में आठ जोड़ियों यों थीं--( १ ) अंग-मगध, (२) 
काशी-कोशल, ( ३ ) इजि-मल्ल, ( ४ ) चेदि-वत्स, (५ ) कुरु-पञ्माल, ( ६ ) 
मत्स्य-शूरसेन, ( ७ ) अश्मक-अवान्ति, ( ८ ) गान्धार-कम्बोज | 

यह गिनती पूरब से शुरू होती है। अंग की राजधानी चम्पा या मालिनी 

उस समय भारत की बड़ी समृद्ध नगरियों में से थी । 
भागलपुर शहर का पब्छिमी हिस्सा चम्पानगर, जो 
चम्पा नाला या चम्पा नदी के किनारे बसा है, 
टीक उसी जगह है । मगध की राजधानी राजण्ह 
थी। वहाँ उस समय काशी से निकले शिशुनाक 
वंश के राजा राज्य करते थे । 

काशी राष्ट्र की राजधानी वाराणसी भारतवंष 
व महज मो बह... में सबसे समृद्ध ओर शिल्प-व्यापार का सबसे 
आहत सिंध दुर्गाभसाद . अदढ़ा-चढ़ा केन्द्र थी । कोशल का साकेत (अयोध्या) 

मंग्रह से ) नगर भी प्रसिद्ध था; पर इस युग में कोशल की 
राजधानी अ्चिरावती ( राप्ती ) नदी के तट पर श्रावसस्‍्ती थी । उसके खेंडहर 
अब गोंडा-बहराइच ज़िलों की प्रीमा पर सहेठ-महेठ गाँवों में हैं । 
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मल्ल और बृजि-राष्ट्र क्रमशः कोशल के पूरब थे। ये दोनों. संघ-राष्ट् 
अथात्‌ पंचायती राज्य थे। मल्लों का संघ आधुनिक गोरखपुर ज़िले में 
था। पावा और कुशिनार उनके नगर थे। कुशिनार ( कुशिनगर ) का 
अवशेष अब कसिया है | 

वृजि-संघ में दो जातियाँ शामिल थीं--विदेह और लिच्छुवि। विदेह राष्ट्र में 
जनकों का पुराना राजवंश ख़तम हो कर पंचायती राज्य स्थापित हो चुका था । 
इजि-संघ की राजधानी वैशाली थी, जिसके खँडहर अब मुज़फ्फ्रपुर जिले के 
बसाढ़ नामक बड़े गाँव में हैं। उसके चोगिद तिहरा परकोटा था, जिसमें जगह- 
जगह द्वार और गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) बने थे । वह बड़ी सुन्दर नगरी 
थी । कहते हैं इजियों के ७,७०७ राजा होते थे जो सब एक परिषद्‌ में राजकीय 
मामले पर विचार करते थे। भगवान्‌ बुद्ध वेशाली नगरी के और बृजि-संघ के 

0 गठन को बहुत पसन्द करते थे | एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को बुजियों की 

परिषद्‌ दिखा कर कहा था, “तुम में से जिन्होंने देवताओं की परिषद्‌ न देखी 
हा व इस परिषद्‌ को देखें !? वैशाली नगरी के बीच एक पोखरनी थी, जिस में 
उन ७,७०७ राजाओं और उनकी रानियों का अ्रमिषेक होता था । इस पर लोदे 
का जंगला और जाली इसलिए लगी रहती थी कि दूसरा कोई न नहा सके । 

वत्स देश काशी के पच्छिम था, और चेदि ( आजकल का बुन्देलखण्ड ) 
उसके पब्छिम और जमना के दक्खिन था। वत्स की राजधानी कौशाम्ती में बुद्ध 
के समय राजा उदयन राज करता था | भारत वंश का होने के कारण उसका 
बड़ा आदर था | महाकविं भास ने अपने एक नाटक में कहलाया है--“यह वह 
भारत वंश है जिसका नाम आम्नाय ( बेदों ) में प्रविष्ट है | 

कुरु और पंचाल पुराने राष्ट्र थे, जिनकी अब कोई विशेष राजनीतिक शक्ति 
न रही थी। पर इस युग में भी “कुरुधमं” यानी कुरु देश के लोगों का चरित्र 
सारे भारतवर्ष के लिए. झ्रादर्श माना जाता था। मत्स्य और श्रसेन का भी 
विशेष राजनीतिक महत्त्व न रह गया था | 

अवन्ति बड़ा राज्य था; उसकी राजधानी उज्जयिनी व्यापार की बंड्ो 
मंडी थी। दक्खिनी रास्ते का नाका माहिष्मती भी उसी के अज्रीन था। 


ध४ इतिहास-प्रवेश 





देवताओं कौ सभा घ॒ुधर्मा--भारहुत-स्तूप ( शुझ्नन्युग ) का एक मूत्त-दृश्य 
[ इंडियन म्यू० कलकत्ता: भा० पु० वि० ] 


महाजनपदों का युग हु 


भरुकच्छु ( भरुच ) आदि पच्छिमी बन्दरगाहों और दक्िखिन से आने 
वाले व्यापार-पथ उज्जयिनी पर मिलते थे; वहाँ से एक रास्ता विदिशा 
( मेलसा ), कोशाम्बी हो कर काशी और श्रावस्ती की तरफ ओर दूसरा मथुरा 
हो कर कुरु और गान्धार की तरफ, चला जाता था | अश्मक की सीमा अ्रवन्ति 
से लगती थी, क्योंकि बीच का मूलक राष्ट्र अब उसी में शामिल था । 

गान्धार देश की राजधानी तक्गशिला इस युग में विद्या का सब से बड़ा 
केन्द्र थी। वहाँ बड़े-बड़े “दिशाप्रभमुख” अर्थात्‌ जगतूप्रसिद्ध आचाय रहते थे, 
आर “तीन वंद तथा अठारद विद्याए? पढ़ायी जाती थीं। आयुवंद के प्रसिद्ध 
आचार्य आज्रेयां का गुरुकुल तक्षशिला म॑ ही था। काशी, कोशल, मगघ 
आदि देशों के राजकुमार, सेठों के लड़के और गरीब किसानों के बेटे--सभी 
तक्कशिला पढ़ने पहुँचत थे । वहाँ के आचायों के चरणों में बैठे बिना उस 
समय भारतवय में कोई आदमी परणिडत न कदला सकता था। कश्मीर भी 
गान्धार के अधीन था। पामीर ओर बदरुशाँ का नाम कम्बोज था, वह भी 
तब भारतवष म॑ शामिल था | 

इन महाजनपदों के अलावा कुछ छोटे जनपद भो थे। कोशल के 
उत्तर शाक्यों का संघ था जिसकी राजधानी कपिलवास्तु थी। पच्छिम-दक्खिनी 
पंजाब में शिवि और सिन्धु राष्ट्र प्रसिद्ध थे। आधुनिक सिन्ध का नाम तब सौबीर 
राष्ट्र था । उसको राजधानी रोर्क ( श्राजकल को रोरी ) उस युग की सुन्दर 
नगरियों म॑ गिनी जाती थी। 

दक्खिन की तरफ आन्म्र राष्ट्र, द्रामिल ( तामिल ) राष्ट्र और ताम्रपर्णी 
द्वीप (लंका ) से अब आर्या का सम्पक बढ़ा हुआ था। उनमें आय 
मुनि और दूसरे आय लोग जा जाकर अपने आश्रम और उपनिवेश बसाते थे, 
और भरुकच्छु और वाराणसी के व्यापारी जहाज़ लेकर पहुँचते थे। दूर के 
नये देशों के विषय मे कहानियाँ बन जाती हैं। ताम्रपर्णी के विषय में यह 
प्रसिद्ध था कि वहाँ यक्तिणियाँ रहतीं थीं, जो वहाँ मटक कर पहुँचने वाले 
व्यापारियों को लुभा ले जाती थीं। चम्पा के व्यापारी, पूरब तरफ, बरमा के तट 
से व्यापार करते थे और उसे वे सुवर्णभूमि कहते थे, क्योंकि उधर से सोना 
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आता था और उसके व्यापार में बड़ा नफ़ा था। भरुकच्छ से ' बाबेर अर्थात्‌ 
बाबुल ( 7980900 ) को भी लोग व्यापार करने जाते थे । वहाँ मोर न होता 
था, और भारत के व्यापारियों ने पहले-पहल मोर ले जाकर एक-एक हज़ार 
कापपिणक में बेचा था! भारत-वासियों की पहुंच की इस युग में आ्रय यही 

सीमाएं थीं। 

इन जनपदों और महाजनपदों की चढ़ा-ऊपरी का इत्तान्त भी मनोरञ्ञक 
है। सब से पहले, सातवीं शताब्दी ई० पू० के शुरू में, काशी राष्ट्र ने अपना 
एक बड़ा साम्राज्य बना लिया । काशी के बाद कोशल के बढ़ने की बारी आयी । 
दोनों में खब लड़ाई चलती रही | अन्त में कोशल के एक राजा ने काशी को 
जीत लिया ( अन्दाजन ६२५ ६० पू० /[। उस राजा को महाकाशल कहे 
कर याद किया जाता है। उसका बेटा प्रसेनजित्‌ बुद्ध का समकालीन था | 
उसने तद्कशिला में शिक्षा पायी थी। प्रसेनजित्‌ का बहनोई मगध का राजा 
बरिम्बिसार था। मगध भी इस समय तक अंग को जीत चुका था। वत्स का 
राजा उदयन और अबवन्ति का राजा प्रद्योत भी बुद्ध के समय में थे | प्रयोत को 
उसके सब पड़ोसी “चर्ड” ( डरावना ) कहते थे। मगध, कोशल, वत्स और 
अवन्ति ये चार बड़े राज्य बुद्ध के समय 'मव्यदेश? यानी भारत के बीच के हिस्से 
में थे। पाँचवाँ बड़ा राज्य गान्धार का था । 

मगध की गद्दी पर राजा ब्रिम्बिसार के बाद उसका बेठा अजातशत्रु बैठा 
(५५२ ई० पू० )। उसके बैठते ही मगध और कोशल में युद्ध ठन गया । तीन 
युद्धों में ग्रजातशत्रु ने प्रसेनजित्‌ को हराया; पर चौथी वार बूढ़े प्रसेनजित्‌ ने 
उसे कैद कर लिया ओर उसे अपनी लड़की व्याह् में देकर छोड़ दिया । 

इधर चश्ड प्रद्योत भी आर्यावत्त का चक्रवर्ती होना चाहता था। उसका 
राज्य मथुरा तक फेला था | उसके और मगध के बीच वत्स का राज्य पड़ता 
था। राजा उदयन को हाथी पकड़ने का शौक था। वह संगीत में 


# एक सिक्का जो आजकल के १२ आने के बराबर था । 
| हस प्रसंग में जितनी तिथियोँ दी गयी हैं, सब बुद्ध के निर्वाण की प्रचलित तिथि 
४४४ ई० पू० मान कर हैं । 
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अत्यन्त निपुण था और “हस्ति-कान्त वीणा? बजा कर हाथियों को काबू में कर. 
लेता था | 

एक बार भ्रद्योत ने सीमा पर के जंगल में चिथड़े लपेट कर रंगा हुआ काठ 
का एक हाथी छोड़वा दिया। उदयन उसे पकड़ ने पहुँचा | वीणा बजाने पर 
हाथी उल्टी तरफ दौड़ा । उदयन ने घोड़े से पीछा किया । उसके साथी पिछड़ 
गये । प्रद्योत के कुछ सैनिक हाथी के पेट में और कुछ जंगल में छिपे हुए थे, 
उन्होंने उसे पकड़ लिया। प्रद्योत ने अपने कैदी से अपनी लड़की वासवदत्ता 
को संगीत सिखाने का काम लिया | कुछ दिन बाद युवक और युवती पडयन्त्र 
कर भाग निकले ! पर कैदी उदयन की अपेक्षा दामाद उदयन प्रद्योत के लिए. 
अधिक उपयोगी हुआ और इसी कारण मगध को अब अर्वन्ति के लिए अधिक 
सतक होना पड़ा (५४० ई० पू० )। * न्तु पाँच बरस बाद प्रद्मोत की रुत्यु 
हो जाने पर मगध को अवन्ति का डर जाता (ह (४४५ ई० पू० )। 

कोशल में प्रसेनजित्‌ के बाद उसका बेटा विरूढक राजा हुआ | जब व है 
युत॒गज था तो उसके रिश्तेदार और पड़ोसी शाक्यों ने उसका अपमान किया 
था; और विरूढक ने उन्हें जड़ से मिटा देने की ठान ली थी। शाक्य वे 
लोग थे जिनमें बुद्ध ने जन्म लिया था। विरूढक तीन बार उन पर चढ़ाई 
करते-करते बुद्ध के समभाने से रुक गया, पर अन्त में बुद्ध ने भी दखल 
ऐना व्यर्थ समझा । विरूढक ने कपिलवास्तु पर चढ़ाई कर उसे घेरा ओर 
शाक्यों का संहार किया ! 

उसी तरह अजातशत्रु भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए बृजि-संध पर 
घात लगाये हुए था | जब ब॒द्ध अपने जीवन में अन्तिम बार राजयरह आये) 
तो उसने अपने मन्त्री वषंकार को उनके पास भेज कर जानना चाहा कि बुद्ध 
इस बारे में क्या कहते हैं | बुद्ध ने वृजियों की बाबत सात प्रश्न पूछे ओर 
तब अपनी सम्मति दी | 

उनके कहने का सार यह था कि जब तक इजि लोग अपनी परषदों 

में नियम से इकट्ठे होते हैं, जब तक वे एक साथ बैठते, एक साथ उद्यम 
करते, और एक साथ बृजि-कार्यों ( राष्ट्रीय कार्यों ) को निबाहते हैं, जद 
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तक वे बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते और बने 
हुए नियम का उल्लंघन नहीं करते, जब तक वे अपने “बृजि-धर्म? ( राष्ट्रीय 
नियम और संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर आचरण करते हैं, जब तक 
वे अपने बृद्धों ( मुखियों ) का आदर करते ओर उनकी सुनने लायक बार्ते 
सुनते हैं, जब तक वे अपनी कुल-त्ियों ओर कुल-कुमारियों पर किसी किस्म 
की जोर-जबरदस्ती नहीं करत, जब तक वे अपने बृजि-चेत्यों ( राष्ट्रीय 
मन्दिरों ) का आदर करते और अपने अ्रहतों ( त्यागी विद्वानों ) की रक्षा 
करत हैं, तब तक उनका अम्युदय ओर बढ़ती ही होगी, उनकी हानि नहीं 
हो सकती | 

अजातशत्रु ने समक लिया कि वह अपनी सैनिक शक्ति से ब्ृजि-संध 
को नहीं ते।ड सकता । तो भी उसने निश्चय किया, ध्ज्े इन्हे ग्रनीति-मार्ग 
में फंसा दूगा?। उसने अपने गुसचरों के पड़यन्‍्त्रों और रिशवत द्वारा उनमें 
फूट डालना शुरू किया ओर बुद्ध के निर्वाण के चार बरस पीछे वेशाली को 
जीत लिया ( ५४० ई० पू० )। 

३३. पारसी साम्राज्य में गान्थार का सम्मिलित होना--मारतवर्ष के 
पच्छिम में मी आयों की कई शाखाएं रहती थीं। जसे हमारे पुरुखा अपने देश 
को आ्रायावरत कहते थे, वेसे ही अफगानिस्तान के पर्छिम में जो आर्य रहते थे, वे 
अपने देश को ऐपगान अर्थात्‌ ऐयों या आयों का देश कहते थे । उसी स ईरान 
शब्द बना हैं। ओर आगे पच्छिमी एशिया ओर यूनान में भी आय लोग 
थे। किन्तु इन सभी देशों में अ्रभी तक थ्रा्यों की शक्ति चमक न पायी थी; 
अभी तक वहाँ वावरु, मिख आदि के सामी (सैमिटिक ) और हामी 
( हैमिटिक ) राज्यों की तूती बोलती थी । छुठी शताब्दी ई० पू० में उन सभी 
देशों में एक आरय॑ साम्राज्य स्थापित हो गया । ईरानी आयों में पार्स नाम 
की एक जाति ईरान की खाड़ी पर रहती थी, उसके कारण उस देश का नाम 
पारस पड़ गया था । 

हमारे यहाँ, इस डुग में, जैसे बुद्ध भगवान्‌ हुए, वैसे ही ईरान में 
डस्थुत्त नाम के पर्मसुधारक हुए। पारस में हखामनि नाम के एक पुरुष 


महाजनपदों का युग । है 


ने सातवीं शताब्दी ई० पू० म॑ एक राजबंश स्थापित किया। उस वंश में 
दिगिजयी सम्राट्‌ कुर ६ ४।७०,# हुआ ( ५४६-४२९ ई० पू० )। उसके 
अधीन समूचा इशन था| बावेरु आर ।मेख आदि के सेमिटिक और हैमिटिक 
राज्यों को भी उसन जीत [लया | अ्रस्ब शोर समूचा पच्छिमी एशिया भी 
उसके साम्राज्य म॑ं झा गया | यूनान देश पर भी उसका आधिपत्य हुआ । पूरब 
की तरफ उसन आम दांस्या के ऋंठे में बलख के इलाके को तथा शकों और 
मककों के देश को जीत लिया | बलख को हमारे पुरुखा बाइलीक तथा ईरानी 
लोग बारुत्री कहते थे । वह भारत और ईरान के सामे का प्रदेश था। शक्ों 
की तब तीन बस्तियाँ था--एक कास्पयन के तट पर, दूसरी सीर दरिया के कोठे 
में, और तीसरी शकस्थान में, जजेसे अ्रब सीस्तान कहते हैं। मकों का देश 
मकरान था | शकस्थान और मकरशान भारत ओर ईरान की सीमा के देश थ | 
इन्हें जीतने के बाद कुरु न हिन्दुकुश के दक्खिन उतर कर भारत पर चढ़ाई 
की। आ्राजकल जो इलाका कार्फाग्स्तान कहलाता हैं, उसकी राजधानी तब 
कापिशी थी। कुरु ने कापिशो नगरी उजाड़ दी। उसने पकथों का देश भी जीत 
लिया । कापिशी ओर पकथ-देश तब भारत के अन्दर गिने जाते थे। पकथ लोग 
आजकल के परुतों या पश्ता बोलने बाले पठानों के पुरुखा थे ओर झोब-नदी 
की दून उनका खास देश था। मकरान के रास्ते कुरु ने सिन्ध पर भी चढ़ाई 
करनी चाही, पर उधर से हार कर वह केवल सात साथियों के साथ जान बचा 
कर वापिस गया । 

कुरु के बाद इस वंश म॑ विश्तास्प॥ का बेटा दारयवह (॥2त॥408) प्रसिद्ध 
है ( ५२१-४८५ ई० पू० )। उसने भारत के कम्बोज, गान्धार और सिन्धु 


# कुझ का नाम यूनानी लोग जैसे लिखते थे उसका अंग्रेज़ी रुप (१५7पह है। 
उसका मूल उच्चारण कुरुप्‌ है। “कुरुष” का अन्तिम प्‌ प्रथमा एकवचन का सूचक है, जेसा 
संस्कृत में भी होता है । 

| विश्त + विंशत्‌ , बीस; अस्प ल्‍ भरव, घोड़ा | पुराने ईरानी शब्द संस्कृत से कितने 
मिलते-जुलते हैं ! 
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( यानी डेराजात और सिन्धसागर दोआब ) प्रदेश भी जीत लिये। तक्षशिला 
की तब से अबनति हुई | दार्यवहु ने अपना वत्तान्त पंत्थंर की चट्टानों पर 
खुदवाया है । वह बड़े अमिमान से अपने को “ऐयं ऐयंपुत्र? ( आये आर्यपुत्र » 
कहता है। उसके अधीन २१ प्रान्त थे, जिनमें से प्रत्येक का शासक क्षथपावन्‌ 
या क्षथूप ( क्षत्रप ) कहलाता था । #सिन्धु प्रान्त से उसे सबसे अधिक आमदनी 
होती थी, जो उसके यहाँ सोने के रूप में पहुँचती थी । 

पारसी साम्राज्य के बराबर बड़ा कोई साम्राज्य इससे पहले संसार में स्थापित 
न हुआ था । मारत के जो इलाके उसके अधीन हुए, वे लगभग ४२५६० पू० 
तक स्वतन्त्र हो गये | बाकी साम्राज्य प्रायः सौ बरस ओर बना रहा । 

$७. सगध का पहला साम्राज्य (५५०-३६६ ई० पू० )--जिस हिस्से 
में आजकल पढ़ने-लिखने की भाषा हिन्दी है, प्रायः उसी को प्राचीन लोग 
अध्यदेशः कहते थे। छुठी शताब्दी ई० पू० के उत्तराध में उसमें मगध की 
तूती बोलने लगी। अजातशत्रु के समय तक मगध, अंग को हज़म कर चुका, 
कोशल को नीचा दिखा चुका और बृजि-संघ का राज्य छीन चुका था। उसके 
मुकाबले में अब केवल अवन्ति बाकी थी। अ्जातशत्रु का पोता राजा अज 
उदयी था ( अन्दाजन ४८६-४६७ ई० पू० )। मगध के राज्य में मिथिला भी 
शामिल हो जाने से उसकी पुरानी राजधानी राजग्ह एक कोने में पड़ गयी 
थी। इसलिए उदयी ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगरी की 
स्थापना की, जो आ्रागे चल कर संसार भर में प्रसिद्ध हुई | पॉडर (पाटलि ) के 
पेड़ वहाँ अधिक होने से उसका यह नाम पड़ा । वही आजकल का पटना है। 
उदयी ने अवन्ति का भी पराभव किया और उसे अपने अधीन कर लिया | 
मध्यदेश के और सब॒ जनपद इससे पहले या पीछे मगध की छत्रछाया में 
आरा गये | उदयी के बेटे नन्दिवर्धन ( अन्दाज़न ४भ्८-४१८ ई० पू० ) और 
पोते मद्दानन्दी (्‌ अन्दाजन ४०६-३७४ ० पू० ) के समय यह साम्राज्य ओर 
भी बढ़ गया। नन्दिवर्धन ने कलिग ( उड़ीसा ) को मी जीत लिया था। 

९५. पाण्ल्य, चोल, केरल ओर सिंहल राष्ट्रों को स्थापना--इधर 
एक और बड़ी प्रक्रिया इस समय जारी थो | दक्खिन में अश्मक के और आगे, 


रु्‌र इतिहास-्रवेश 


भारत के अन्तिम छोर तक, आय बस्तियाँ और राज्य स्थापित हो गये। 
पाण्डु नाम की जाति पंजाब या मधुरा (मथुरा) में रूती थी। उसकी 
एक शाखा ने भारत के अन्तिम दक्खिनी कोने में जाकर एक नयी मधुरा 





मगध का एक रथी योद्धा 


सन्‌ १६३४ में पटना की नाली की खुदाई में जिस गहराई पर काली मिट्ठी का 
यह खिलौना पाया गया है, उससे सिद्ध होता है कि यह मगध के पहले 
साम्राज्य के समय का है। असल साइज । [ पटना म्यूजियम ] 


. नगरी बसायी, जो अब मदुरा कहलाती है | वह नया राज्य पाण्ड्य कहलाया। 
पारव्य के पच्छिम, समुद्र-तट पर, चेर गज्य था, और पाण्ड्य के उत्तर चोल | 


हज ७7 अफे: 
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चेर का ही दूसरा रूप केरल है। चेर और चोल राज्य आय॑ प्रवासियों ने. 
स्थापित किये या द्वाविडों ने सो नहीं कहा जा सकता । 

लंका या ताम्रपर्णी द्वीप में भी उत्तर से आयों ने जाकर एक नया उप- 
निवेश बसाया था । उसका वृत्तान्त एक मनोसक्षक कहानी में ग्रुथ गया है । 
वह कहानी यों है। कलिंग देश की एक राजकुमारी बंग ( पूरवी बंगाल ) के 
राजा को व्याही थी। उनके एक अत्यन्त रूपवती कन्या हुईं जो बड़ी निडर भी 
थी | वह एक बार घर से अकेली भाग कर व्यापारियों के एक साथ ( काफिले ) 
के साथ वंग से मगध को चल दी रास्ते में लाड देश ( राढ़ अर्थात्‌ पच्छिमी 
बंगाल ) के जंगल में एक सिंह उसे उठा ले गया। उस युवती से उस सिंह के. 

सिंहवाहु नाम का एक पुत्र और सिंहवल्ली नाम की कन्या हुई। सिंहबाहु ने बड़े 

होकर सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उस का बेटा विजय बड़ा 
क्रूर था; प्रजा के कहने से पिता ने उसे देशनिकाला दे दिया। सात सौ साथियों 
के साथ नाव पर बैठा कर उन्हें छोड़ दिया गया | “दिशामूढ” होकर उनकी नाव 
कोंकण में शूर्पारक पद्चन (आजकल के सोपारा ) पर जा लगी। वहाँ के लोगों ने. 
उन का स्वागत किया, पर वे भी विजय के साथियों से ऊब गये। उसी नाव पर 
वह मंडली फिर रवाना की गयी ओर लंका पहुँची । वहाँ तब यक्ष लोग राज्य 
करते थे । बिजय ने यक्ष राजकुमारी कुवेणी से विवाह किया, पर पीछे उसे त्याग 
दिया । तब उसने मदुरा के पाण्ड्य राजा की कन्या को ब्याह्य और ताम्रपर्णी 
नगरी बसा कर अड़तीस बरस धर्म से राज्य क्रिया। उस के साथियों ने वहीं 
अनुराधपुर, उज्जयिनी आदि नगरियाँ बसायीं। ये लोग सिंहपुर से आये थे, इस 
कारण इस द्वीप का नाम भी सिंहल पड़ा, जो अब तक चला आता है | 

इस कहानी में चाहे जितना अंश सच का हो, परन्तु इसमं सन्देह नहीं कि 
पाण्ड्य आदि बस्तियों की अपेक्षा सिंहल में आर्यो की बहुत बड़ी संख्या 
पहुँची, क्‍योंकि पुराने पाण्ड्य, चेर और चोल राष्ट्रों में जहाँ अब द्राविड 
भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ सिंहल की भाषा आये है | इस प्रकार ४०० ई० 
पू० के करीब तक आय सत्ता भारतवष के अन्तिम छोरों तक पहुँच गयी 
ओर दूसरी जातियाँ पूरी तरह उसके प्रभाव में आ गयीं थीं। 


अध्याय २ 
बुद्ध, मद्दावीर और उनके समय का भारतीय जीवन 


$१. बुद्ध से ठीक पहले का समाज और घर्म-वेद-संहिताएं बनने 
के बाद यज्ञों मे उनके मन्त्रों का प्रयोग करने के लिए ब्राह्मण! नाम के गद्य- 
थ बने । उनके जमाने को उत्तर वेदिक काल अर्थात्‌ पिंछला वैदिक जमाना 
कहते हैं| आ्ायों का समाज और धर्म तब पहले से अधिक परिपक्व हो चला 
था। उस समाज में भिन्न-भिन्न दर्जोंका थोड़ा-थोड़ा भेद प्रकट होने लगा 
था | जो रथ में बेटने वाले ज्ञत्रिय सरदार थे, वे पहले ही साधारण लोगों से 
कुछ ऊँच गिने जाते थे । उन्हीं के नमूने पर ब्राह्मणों की भी (जो मंत्र पढ़ने 
वाले थे ) अब एक अलग सी श्रेणी दिखायी देने लगी। बाकी जो साधारण 
वविशः बचे, वे वेश्य अर्थात्‌ जनमाधारण कहलाने लगे | बहुत से दास 
लोग भी आर्यों के समाज में मिल गये थे; और वे शूद्र कहलाये । दासों के 
प्रति जो घुणा का भाव था वह शद्धों के प्रति मी ( परन्तु कुछ दर्ज कम ) बना 
रहा। व आर्या से भिन्न बणं--यानी रंग--के थे । 
वर शब्द आया की विभिन्न भ्रणियों के लिए भी बरता जाने लगा था | 
किन्तु उस समय के वर्णों के बीच कोई बाँध न बधा था। तीन बणों के 
आदमी आसानी से एक से दूसरे वण में चले जाते थे। चार आश्रमों श्र्थात्‌ 
मनुप्य-जीवन के चार विभागों का विचार पहले-पहल उत्तर वैदिक काल में 
ही परिपक्र हुआ । चौथा आभ्रम--सन्यास--केवल ब्राह्मणों अर्थात्‌ विद्वानों 
के लिए था। यशों के कमकार्ड का आडम्बर इस युग में वहत बढ़ गया था | 


किन्तु आरण्यकों अथवा वानप्रस्थों अर्थात्‌ जड्नल में रहने बाले मुनियों के | 


आश्मों में, जो दाशनिक विचार के केन्द्र थे, उस कर्मकाणड के विरुद्ध एक 


# 
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बुद्ध-युग का भारतीय जीवन है. 3. 


लहर उठी | उन्हीं आश्रमों में अब उपनिषद्‌-प्रन्थों की रचना हुई । उपनिषदों 
ने सीधे शब्दों में कहा कि “ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं?। आदश को खोलने 
वाले लोग उनसे ऊब कर विचार और दाशंनिक चिन्तन की तरफु ऊुंकने 
लगे | किन्तु वे दाशनिक विचार भी केवल विद्वानें की प्यास बुझा सकते थे $ 
जनसाधारण के लिए या तो यज्ञों का कमंकाण्ड था, या जड-जन्तुयूजा | उन 
से लोगों का मन नहीं भरता था; लोग मानो किसी सरल माग के लिए तस्स 
रहे थे | समय की जरूरत से वेसा मार्ग दिखाने वाले कई महात्मा प्रकट हुए ॥ 
महावीर और बुद्ध उन में से मुख्य थे । 

$२. महावीर और बुद्ध के जोवन और उपदेश--श्रावस्ती से ६० मील 
पर, रोहिणी नदी के पच्छिम, कपिलवास्तु नगरी शाक्यों के संघराष्ट की राज- 
धानी थी। रोहिणी के पूर्व कोलिय “राजाओं” का देवदह नगर था । शुद्धोदन 
शाक्य कुछ समय के लिए कपिलबास्तु के राजा श्रर्थात्‌ राष्ट्रपति ये! उन्होंने: 
एक कोलिय राजा की दो कन्याओं, माया और प्रजावती, से व्याह किया था |. 

बरसों की प्रतीक्षा के बाद महामाया को पुत्र होने की आशा हुई। दोनों 
बहनें मायके खाना हुई । रास्ते में लुम्बिनी के सुन्दर बन म॑ भाया ने उस 
पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आज संसार के आधे के करीब ख्त्री-पुरुष 
प्रतिदिन जपते हैं । सात दिन बाद उसे प्रजावती के हाथ सोंप वह परलोक 
सिधार गयीं । लुम्बिनी को आजकल रुम्मिनदेई कहत हैं, और वह बस्ती जिले 
की सीमा पार नेपाल की तराई में है । 

बालक सिद्धार्थ गौतम की बचपन से ही चिन्ताशील प्रवृत्ति देख कर पिता ने 
१८ वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया, पर तो भी उसकी प्रवृत्ति न बदली | 
छोटी-छोटी घटनाएँ उसके दिल पर असर कर जातीं थीं। एक दिन रथ में सेर 
करते समय उसने एक बूढ़े को कमर भ्रुकाये देखा । इसकी यह दशा क्‍यों है १ 
बुढ़ापे के करण । बुढ़ापा क्या चीज़ है ! क्या वह इसी आदमी को सताता है या सक्क 
को ! इत्यादि प्रश्न उसके जी में उठे । इसी तरह सिद्धार्थ ने एक रोमी और, 
एक लाश को देखा । और श्रन्त में एक शान्त प्रसन्न-मुख सन्‍्यासी को देख कर. 
उसके बिचार एक निश्चत इरादे की ओर बढ़ने लगे। 

श्र 
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; ब्रह तब अह्ाइस बरस का था। नदी-तट पर एक बगीचे में बैंठे उसे 
अपने पुत्र होने की ख़बर मिली। चारों तरफ उत्सव-गीत गाये जाने लगे | पर 
सिद्धाथ के मन में कुछ और हो समा चुका था। उसी धुन को लेकर वह उस 
शत अन्तिम बार अपनी छ्लरी के पास गया । दिये के उजाले में उसने उस 
युवती को सोते देखा । उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में आया 
एक बार बच्चे को गोदी ले. ले; पर अन्दर की एक आवाज़ ने सावधान किया | 
हृदय को कड़ा करके वह उसी रात ग्रृहस्थ के सब सुखों को त्याग सन्यास 
के लिए निकल पड़ा । इसी को गौतम का “महाभिनिष्कमण? कहते हैं । 

- गौतम डील के लम्बे थे; उनकी आँख नीली, रद्ग गोरा, कान लटकते 
हुए और हाथ लम्बे थे जिनकी. अँगुलियाँ घुटनों तक पहुँचती थीं। केश घृंघर 
वाले और छाती चोड़ी थी | । 

मह्लों के देश को जल्द लाँध सिद्धार्थ वेशाली पहुँच और वहां से राजगृह । 
उन दोनों स्थानों में उन्होंने दो बड़े दार्शनिकों के पास उस समय की विद्याएँ 
पढ़ीं। गरदस्थों के हिंसापूर्णा कर्कारड से ऊब कर वें दर्शन की ओर ऊरुके 
थे। पर उस सूवी दिमागी कसरत में भी उन्हें वह शान्ति न मिली, जिसे 
बे अपने ओर संसार के लिए. खोज रहे थे। तब उन्होंने एक और कठिन 
मार्ग पकड़ा । उसी आश्रम के पाँच विद्याथियों की साथी बना, वे गया के 
पहाड़ी जंगलों में उस समय के नियम के अनुसार तपस्या करने गये | वहाँ. 
निरंजना नदी के किनारे छुः बरस तक घोर तप करते-करते उन का केवल 
हाड़-चास बाकी रह गया। जा) 
कहानी है कि एक वार कुछ नाचने वाली ख््रयाँ गाती हुई उस 

ज॑गली राह से गुज़रीं। उनके गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी । बे 
गांती थीं अपनी वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो बह बजेगा नहीं 
और 'उसे इतना कसो भी नहीं कि वह टूट ही जाय !? पथिकों के 
उस-गीत से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली | उन्होंने देखा, वे अपने जीवन के 
तार को बहुत कसे जा रहे हैं। तब से वे अपनी देह की सुधि लेने लगे | 
उनके साथी उन्हें तप से'डस समभ ,साथ छोड़ कर, बनारस चले गये वे 
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अकेले देहाती स्त्रियों से मिक्षा 
पा-पाकर धीरे-धीरे स्वास्थ्य 
प्राप्त करने लगे । सुजाता 
नाम की एक युवती ने वहाँ 
गौतम को बड़ी श्रद्धा से पायस 
खिलाया । 

' स्वस्थ होने के बाद, एक 
दिन गौतम एक पीपल के पेड़ के 
नीचे बैंठे विचार करते थे। पर 
ध्यान लगाते ही “मार” (यानी 
मनुष्य की अपनी वासनाएँ ) 
ने उन पर हमला किया । 
जल्द ही गौतम ने मार को 
जीत लिया; अर्थात्‌ उन के 
चित्त के सब विज्ञेप शान्त हों 
गये | तब उन्हें वह “बोध” 
( ज्ञान ) हुआ, जिसके लिए 
बे' भटकते फिरते थे। उसी 
दिन से गौतम “बुद्ध७ हुए, 
और वह पीपल भी बोधि-बृक्ष 
कहलाया । गौतम की बोधि या 
बूफ क्या थी ! वह केवल यह 
थी कि सरल सच्चा जीवन है 
धमम का सार है; वह सब यज्ञों, 
शास्रार्थों और तपों से बढ़ कर 
है। संयम-सहित सच्चा आचरण 
ही असल पर्म है। 








ई हे हु हि हक 


भगवान बुदं---भुप्त युग की एक मूत्ति .. .. - 
[ मथुरा म्यूजियम; भा० १० वि० ] 
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गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बेंठने वाले न ये। उत्थान! 
( उठना, उद्यम करना ) और “अ्रप्रमाद! ( कभी ढील न करना ) उनके जीवन 
और उनकी शिक्षा का मूल-मन्त्र था। बनारस पहुँच कर ( जहाँ आज-केल 
सारनाथ है ) व अपने पुराने साथियों से मिले और उन्हें समझाया | “मिक्खुओ, 
सन्‍्यासी को दो अन्‍्तों ( सीमाओं ) का सेवन न करना चाहिए। वे दो अन्त 
कौन से हैं ? एक तो काम और विषय-सुख में फंसना जो अत्यन्त हीन, ग्राम्_ब 
और अनाय है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट देना जो अनायय और अनथक 
है। इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत ( ठीक समझ वाले, बुद्ध ) ने 
मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम मार्ग ) को पकड़ा है, जो आँख खोलने वाली ओर 
शान देने वाली है |” यह मध्यम मार्ग ही बौद्ध धर्म का निचोड़ है | 

बुद्ध का यह पहला उपदेश “घधमंतक्र-प्रवत्तन” कहलाता है। जिस प्रकार 
राजा लोग चक्रवत्तीं बनने के लिए अपने रथ का चक्र चलाते थे, वेसे ही बुद्ध ने 
धमं का चक्र चलाया । चोमासे में सन्यासी यात्रा नहीं करते, इसलिए उस चौमासे 
में वे वहीं रहे | धीरे-धीरे उनके चेलों मं साठ भिक्खु और बहुत से उपासक 
( गहस्थ अनुयायी ) हो गये । बुद्ध ने उन भिक्‍्खुओं को एक “संघ” अर्थात्‌ 
प्रजातन्त्र के रूप में संगठित कर दिया । बौद्ध धर्म में किसी एक आदमी की 
हुकूमत न थी, संघ ही सब कुछ था। तब बुद्ध ने कहा--भिक्खुओ, अब तुम 
जाओ, जनता के हिंत के लिए घूमो | कोई भी दो भिक्खु एक तरफ न जाओ |४ 

स्वयं बुद्ध भी श्रमण को निकले | सबसे पहले वे गया की तरफ गये । वहाँ 
तीन काश्यप भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान्‌ कम-कारडी थे और जिनके पास सैकड़ों 
विद्यार्थी पढ़ते थे | बुद्ध का उपदेश सुनकर उन्होंने यश्ों की सब सामग्री निरंजना 
में बहा दी, और उनके साथ चल दिये | इस बात का मगध की जनता और राजा 
बिम्बिसार पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे भी बुद्ध के उपासक हो गये। राजगह के पास 
सारिपुत्र और मोग्गलान (मौद्गलायन ) नाम के दो बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मण बुद्ध के 
चेले बने | बौद्ध संघ में वे उनके “अग्न श्रावक” अर्थात्‌ प्रमुख शिष्य कहलाये। 

बुद्ध का यश अब कपिलवास्तु तक पहुँच गया और उन्हें वहाँ का 
- निमनन्‍्त्रण स्वीकार करना पड़ा | वे भिक्‍्खुओं के साथ भिक्षापात्र हाथ में लिये 
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उन्हीं घरों के सामने भिक्षा के लिए मौन खड़े हुए, जिनके वे राजा होते ! 
शुद्धोदन शाक्य उन्हें भिक्‍्खुओं सहित अपने महल में ले गये, जहाँ सब ख्त्री- 
पुरुषों ने उनका उपदेश सुना। किल्तु राहुल की माता ( गौतम की पत्नी ) 
उन श्रोताओं में न थी। बुद्धदेव सारिपुत्र और मोग्गलान के साथ स्वयं 
उसके मकान पर गये | वह उन्हें देख कर एकाएक गिर पड़ी और पेर पकड़ 
कर रोने लगी। जल्द ही उसने अपने को संभाला और बुद्ध का उपदेश 
सुना | सात दिन बाद जब फिर बुद्ध शुद्धोदन के धर आये, तो उसने राहुल 
को बतलाया--'ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे अपनी पितृ-दाय (बपौती ) माँगो ।? 
कुमार राहुल ने बुद्ध के पास जाकर कहा--'भिक्खु, मुझे मेरा पितृ-दाय दो ।? 
बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा--राहुल को प्रवृज्या ( सन्‍्यास ) दान करो ।? तब 
से वह कुमार भिक्‍्खु हो गया । 

कपिलवास्तु का पंचायती राजा इस बार भद्रक शाक्य था। बुद्ध के 
वापिस चले जाने पर अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया और भिक्खु 
बनने की आज्ञा माँगने लगा। माँ ने कहा--बेटा यदि राजा भद्रक घर छोड़ 
दे तो तू भी भिक्खु हो जा |! अनुरुद्ध के कहने से भद्गक भी तैयार हो गया । 
आनन्द आदि कई और शाक्य भी साथ हो गये और मल्ल राष्ट्र की तरफ, 
जहाँ बुद्ध ठहरे हुए थे, चले । कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने गहने और कीमती 
कपड़े उतार दिये और दुप्ट में लपेट कर अपने नौकर उपालि नाई को देते 
हुए कहा--जाओ, तुम्हारी जीविका के लिए यह काफी होगा ।? पर उपालि के 
दिल में कुछ और था । वह भी उनके साथ-साथ गया । बाद में ये लोग बड़े 
प्रसिद्ध हुए । आनन्द तो बुद्ध का दिन-रात का साथी, उनका “उपस्थापक? 
(प्राइवेट सेक्रेटरी ) बन गया । उपालि बुद्ध के पीछे संघ का प्रमुख चुना गया । 

एक बरस के इस भ्रमण के बाद बुद्ध राजयह लोट आये। वहाँ उन्हें 
आवस्ती का करोड़पति. सेठ सुदत्त अनाथपिण्डक निमन्‍्त्रण देने आया | सुदत्त 
ने बौद्ध संघ्र को दान करने के लिए श्रावस्ती के राजकुमार जेत से एक बगीचा 
ख़रीदना चाहा । जेत ने कहा--“जितने सोने के सिक्के उस बाग में बिछ जायें, 
बह उसकी कीमत है।? सुदत्त ने कहा--'मैंने बाग ले लिया |? जेत ने कहा--ममैंने 
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नहीं बेचा |!” तब यह विवाद अदालत में गया। अदालत ने सुदत्त के पत्त में 
फैसला दिया, क्योंकि जेत ने अधिक से अ्रधिक मुल्य कह्दा था और सुदत्त 





जतवन की खर्रद और दान 
दत्त जलपात्र लिये दान करने खड़े हैं. गाड़ी पर सिक्के लाये गये हैं 
जो बगीचे में बिछाये जा रहे हैं। 
शुंगयुर्गान भारहुत-स्तृप्त का एक मूत्ते दृरय॒[ इण्डियन म्यू०, कलकत्ता ] 
उतना भी देने को तैयार था| सुदत्त ने तब वह बाग जेतवन खरीद लिया 
और उस में बौद्ध संघ के लिए. विहार यानी मठ बनवायां | 
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प्रायः तीन बरस पीछे शुद्धोदन शाक्य स्वर्ग सिधारे। तंब ग्रजावती और: 
राहुलमाता देवी ने मिक्‍्खुनी बनने का संकल्प किया। अनेक शाक्य खियोंः 
के साथ वे बुद्ध के पास वैशाली पहुँचीं। कुछ देर तक बुद्ध हिचकिचाये,' 
क्योंकि उस. समय तक स्त्रियों के लिए सन्यास-मा्ग खुला न था। अन्त में 
आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों के लिए वह मार्ग खोल दिया । भिवखुनी- 
संघ की अलग स्थापना हुई। उस संघ ने भी बड़ा काम॑ किया | वृद्ध मिक्खु 
धेर ( स्थविर ) कहलाते थे। उसी प्रकार वृद्धा भिक्‍्खुनियों थेरी कहलाती थीं $* . 
थेरों की वाणियाँ थेरगाथा नाम की पुस्तक में है, वेसे ही थेरियों की थेरी-' 
गाथा में । 

४५ बरस तक ठेठ हिन्दुस्तान के सब जनपदों में बुद्ध बराबर घृमतेः 
रहे | उनके अन्तिम समय में उनके पुराने साथी प्रायः उठ गये थे। अपने 
अ्रमण के ४५ वें बरस उन्हें विरूढक की करतूत से कपिलवास्त॒ के खँडहर 
देखने पड़े; और वे राजणह पहुंचे तो अजातशत्रु वेशाली को दहा देने की 
प्रात मं था। वैशाली जा कर वे शहर के बाहर ठहरे । अम्बपाली गणिका को 
ख़बर मिली कि बुद्धदेव उसकी आम की बगिया में पधारे हैं। उसने उनके 
पास जा कर मिक्खु-संध को भोजन कराने की प्रार्थना की, जो बुद्ध ने चुप 
रह कर स्वीकार की | लिच्छुबि लोग सुन्दर रथों पर सवार हो जब बुद्ध के 
दर्शन को चले तो उन्होंने देखा कि अ्रम्बपाली उनके पहियों से पहिया टकरातें 
हुए अपना रथ हॉकती लौट रही है। लिच्छुवियों ने पूछा--यद क्या बातः 
है कि तू लिच्छुवियों के बराबर अपना रथ हांक रही है ! अम्बपाली ने उत्तर 
दिया--आ्राय पुत्रो मैंने भगवान को भिक्खु-संघ के साथ कल के भोजन के: 
लिए न्यौता जो दिया है। उन्होंने कह्य--अम्बपाली, हमसे एक लाख मुद्रा 
लेकर यह भोजन हमें कराने दे। उत्तर मिला--आयपुत्रो, आप मुझे: 
वेशाली का समूचा राज्य दें तब भी मैं यह जेवनार नहीं दूँगी। निराश होकर 
लिच्छुवियों ने कहा--अ्रम्बका ने हमें हरा दिया। वे उसकी बगिया की ओर 
बढ़े। बुद्ध ने उन्हें आते देखा और भिक्‍्खुओं से कहा--“जिन भिक्खुओं ने 
तावर्तिश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छुवियों की इस परिषद को देखें 
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और इस से देवताओं की परिष्रद का अनुमान करें ! उपदेश सुन चुकने पर 
लिक्छवियों ने बुद्ध से दूसरे दिन का भोजन करने की प्राथना की | “लिच्छ 
वियो, मैंने कल के दिन अम्बपाली गणिका का न्‍यौता मान टिया है |” तब 
उन्होंने निराश होकर अपने हाथ पटके और कहा--हमें अम्बका ने हरा 
दिया ! दूसरे दिन उपदेश सुनने और भोजन कराने के बाद अम्बपाली ने 
कह्ा--'भगवन , मैं यह आराम ( बगीचा) मिक्खुओं के संघ्र के लिए, जिसके 
मुखिया बुद्ध हैं, देती हूँ! वह दान स्वीकार किया गया । अम्बपाली पीछे 
थेरी हो गयी; उसके गीत भी थेरीगाथा में हैं । 

वैशाली से बुद्ध एक गाँव गये | वहाँ उनके बड़ा दर्द उठा और मृत्यु निकट 
दिखायी दी। आनन्द ने कहा--भगवन्‌, जब तक आप मिव्खु-संघ को 
ठीक राह पर नहीं डाल देते, आशा है तब तक देह न त्यागेंगे | उत्तर मिला-- 
४आनन्द, मिक्खु-संघ मुझसे क्या आशा करता है ! मैंने धर्म का साफु-साफु 
उपदेश कर दिया । तथागत ( बुद्ध ) के धर्म में कोई गाँठ या पहेली तो नहीं 
है| अब तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अ्रपनी ही शरण जाओ“ 'घर्म की 
ज्योति मं, धर्म को शरण म॑ चलो |? 

मल्लों के अनेक गाँवों में होते हुए बुद्ध पावा पहुँचे। वहाँ चुन्द 
लोहार ने उन्हें माजन कराया और उसमें सुअर का मांस भी परस दिया। 
गहस्थों से यह कहने की कि मैं अमुक चीज़ खाता हूँ अमुक नहीं खाता हूँ, 
बुद्ध की आदत न थी। उस भोजन से उनका दद बढ़ गया, रक्तातिसार 
हो गया । अन्तिम समय तक बड़ी पीड़ा रही । पावा से वें कुशिनगर को जो 
मल्‍्लों की राजधानी थी गये। गोरखपुर के पास कसिया गाँव उसकी याद 
कराता है। रास्ते में उन्होंने आनन्द से कहा--“चुन्द के मन में कहीं कोई 
यह शंका न डाले कि उसके भोजन से बुद्ध का निर्वाण हो गया। आयुप्मान्‌ 
चुन्द से कहना, मेरे लिए उसका भोजन और सुजाता का भोजन एक 
समान हैं ।? 

नदी में स्नान कर बुद्ध एक शाल-बन भें आसन बिछुवा कर लेट गये। 
शाल के पेड़ अपने फूल उन पर बरसाने लगे ! तब भी बुद्ध मिक्खुओं की 
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शंकाएं दूर करते रहे । इसी ब्रीच सुभद्र नाम का परिडत बाहर से उनसे 
कुछ पूछुने आया । आनन्द ने उसे रोक दिया, पर पता लगने पर बुद्ध ने . 
पास बुला कर उसे उपदेश दिया | तब उन्होंने कहा--““भिक्खुओ, में तुम्हें 
अन्तिम आर बुलाता हूँ। संसार की सब सत्ताओं को अपनी-अपनी आयु 
है | अप्रमाद से काम करत जाओ | यही तथागत की अन्तिम वाणी है।* 
ऐसा कहते हुए, अस्सी बरस की आयु में उन्होंने आँखें मुंद लीं ( ४४५ 
ई० पू० )। यही उनका “महापरिनिर्वाण” ( बुभना ) कहलाता है | 

कुशिनगर के भल्लों ने उनका दाह-कर्मे करके उनके धातुओं? ( फूलों ) 
को भालों-पनुषों से घेर आठ दिन तक नाच-गान किया | निर्वाण का समाचार 
सुन कर चारों तरफ के राष्ट्रों के दूत आ जुटे । उन फूलों के आठ भाग करके 
वे अपने-अपने राष्ट्र मे ले गये, जहाँ उन पर बड़े-बड़े स्वृप अनबाये 
गये। स्तूप उस इमारत को कहते हैं जो किसी पवित्र अ्रव्शेष के ऊपर 
यादगार के रूप में बनायी जाय । उसके अन्दर नींब में अवशेष रक्‍्खा 
जाता था। यह बेंदिक रीति थी । 

निर्वाण के बाद ५०० बड़े मिकखु राजण्द में इकछ्ठे हुए, और उन्होंने 
बुद्ध के बचनों को मिल कर गाया। वह बौद्धों की पहली “संगीति” थी । सौ 
बरस बाद दूसरी संगीति वेशाली में हुईं, और फिर तीसरी राजा अशोक के 
समय पटना में । इन संगीतियों में बौद्धों का धार्मिक साहित्य तैयार हुआ । 
शुरू म॑ उसके दो अंश थे--धम्म और विनय । धम्म में बुद्ध के उपदेश 
बातचीत रूप में थे; विनय में मिक्खुओं के आचरण के नियम । अशोक के 
समय तक “त्रिपिव्क” अर्थात्‌ तीन पेटियाँ बन गयीं । विनय का विनय- 
पिटक बना; धम्म का संग्रह सुत्त | यूक्त ) पिटक में हो गया। सुत्त-पिटक में 
बुद्ध की सूक्तियाँ हैं। और अभिधम्म-पिठक नाम से एक तीसरा पिटक बन गया 
. जिसमे बोद्धों के दाशनिक सिद्धान्त हैं | जिस प्रकार आजकल हिन्दी की खड़ी 
बोली के सिवाय ब्रोलचाल की कई बोलियाँ हैं, बेसे ही तब संस्कृत के सिवाय 
बोलचाल की कई बोलियों थीं जो प्राकृत कहलाती थीं। त्रिपिटक पहले-पहल 
पालि नाम की प्राकृत में लिखा गया था । 
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भगवान्‌ महावीर बुद्धदेव के. समकालीन यथे। वें वैशाली के पास 
कुण्डग्राम में वृजिंगण के ज्ञात्रिक नाम के एक कुल में “राजा? सिद्धाथ के घर 
वैदा हुए थे । उनकी माता का नाम त्रिशला था, और उनका अपना नाम 
वर्धभान । सिद्धार्थ और त्रिशला तीथथंडूर पाश्व नाम के एक धर्म-सधारक के 
अनुयायी ये, जो प्रायः दो शताब्दी पहले बनारस में हुए थे। वर्धमान भी 
उन्हीं की शिक्षा , पर चले। बड़े होने पर यशोदा नाम की देवी से उनका 
विवाह हुआ, जिससे एक लड़की हुईं। माता-पिता के मरने पर तीस बरस की 
आयु में बड़े भाई से आज्ञा ले उन्होंने घर छोड़ा | बारह बरस के भ्रमण और 
तप के बाद उन्होंने “फैबल्य? ( ज्ञान ) पाया। तब से वे अहत्‌ ( पूज्य ); 
जिन ( विजेता ), निम्नन्थ ( बन्धनहीन ) और महावीर कहलाने लगे। 
उनके अनुयायियों को अब हम जेन कहते हैं । 

निग्न॑न्थ ज्ञातिपुत्र ग्रथवा महावीर अहंत्‌ होने के बाद निर्वाण-काल तक 
लगातार मिथिला, कोशल आदि में भ्रमण करते रहे । बुद्ध-निर्वाण के एक 
बरस पहले मल्लों की पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ । बुद्ध और उनकी 
शिक्षा में मुख्य भेद यह है कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते थे, वहाँ 
महावीर तप और इच्छ तप को जीवन-सुधार का एक मुख्य उपाय मानते थे | 
महावीर का अ्रहिंसावाद भी अन्तिम सीमा तक पहुँचा था, बुद्ध उस बारे में भी 
मध्यम-मार्गी थे । दोनों वेद और ईश्वर को न मानते थे। मगध आदि देशों में 
महावीर की शिक्षा जल्द फेल गयीं, कलिंग उनके जीते जी उनका अनुयायी हो 
गया । राजपूताना में उनके निर्वाण के एक शताब्दी बाद ही उनके मत की 
जड़ जम गयी। जेनों का पवित्र साहित्य भी काफी बड़ा है, और वह अवध 
या कोशल की पुरानी प्राकृत अधंमागधी में है । 

$३. बुद्ध-युग का आर्थिक जीवन--वैदिक काल से अ्रब तक भारत- 
वासियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया था । उस काल में आयों की मुख्य 
जीविका पशुपालन ओर कृषि थीं, अब शिल्प और व्यापार भी उनके बराबर 


# १४वीं शताब्दी से आधुनिक जेन लोग इस पावापुरी को राजगृह के पास मानते 
भाये हैं । 
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बढ़े गये थे । कृषि में भी उन्नति हो चुकी थी। अब आराम और उद्यान 
( बगीचे ) प्रायः हर बस्ती में लग चुके थे । कपास के पौधे का ज्ञान भी आर्यों: 
को इसी युग में हुआ । उससे पहले संसार की अधिकांश जातियाँ कपास की 
खेती न जानती थीं# । उसकी खेती दूसरे सब देशों ने पहले-पहल भारतवर्ष 
से ही सीखी | यूनान के लोग जब यहाँ पहले-पहल आये, तो कपास देख कर 
बड़े चकित हुए, और उसे ऊन का पौधा कहने लगे । शिल्प की उन्नति के 
साथ, हर बस्ती में शिल्प से जीविका चलाने बाले शिल्पियों के अलग-अलग 
संगठन बन गये, जिन्हें श्रेणियाँ कहते थे | एक नगर के सब बढ़इयों की मिल 
कर एक “श्रेणि” होती थी । इसी तरह लोहारों, कुम्हारों, मालियों, मन्नाहों, 
सुनारों आदि की अलग-अलग श्रेणियां थों। श्रेणि का एक मुखिया चुना 
जाता था जिसे प्रमुख या जेद्क ( ज्येष्ठक ) कहते थे | काशी जेसी बड़ी नगरियों 
में एक-एक शिल्प के गली-मुहल्ले ही अलग हो गये थे; जैसे दन्तकार-वीथी 
में वाली हाथी-दाँत का काम करने वाले ही रहते थे। 

शिल्प के साथ-साथ स्थल और जल का व्यापार भी खूब चलने लगा। 
व्यापारी लोग साथों यानी काकिलों में चलते थे। नगरों में व्यपारियों के भी 
संगठन बन गये थे जिन्हें निगम कहते थे। निगम का मुखिया भी चुना जाता 
था और सेट्ठी ( श्रेष्ठी ) कहलाता था। काशी, चम्पा, भरुकच्छ, शूर्पारक आदि 
के व्यापारी अपने जहाज लेकर सुबर्ण भूमि, ताम्रपर्णी और बावेरु ( बाबुल ) 
तक जाते थे । सात-सात सौ आदमी जिनमें लम्बी यात्रा कर सकें, 
इतने बड़े जहाज बनने लगे थे | जहाँ पहले गाँव ही गाँव थे, वहाँ अब शिल्प 
और व्यापार बढ़ने के कारण बहुत सी नगरियाँ स्थापित हो गयीं थीं । 

३४. राज-काज की संस्थाएँ--ग्राम भी जहाँ पहले एक तरह के जत्थे थे, 
वहाँ अब वे कृषकों के संघ हो गये । जनों के राज्य जनपदों के राज्य बन गये 
- थे, सो हम बतला चुके हैं । बेदिक काल में राष्ट्र के सामूहिक जीवन में सब से 
छोटी इकाइयाँ ग्राम थे। अब श्रेणि और निगम भी उसी नमूने की इकाइयाँ 


# मोहनजो दड़ो में कपास का कपड़ा पाया गया हे। किन्तु आर्यो' के साहित्य में 
उत्तर वदिक काल से पहले कपास का कहाँ पता नहीं मिलता । 


शक इतिहासन्यधेश 


बन गये | श्रेणियाँ न केवल अपना आर्थिक प्रबन्ध खुद करती थीं, प्रत्युत अपने 
नियम-कानून बनाना, अपने सदस्यों को नियम पर चलाना और अपने मामलों 
का फेसला करना--सब उन्हीं के हाथ में था | यही हालत निगमों की भी थी । 
नमरियों का प्रबन्ध भी मुख्यतया निगमों के ही हाथ में था। इसलिए नगर की 
सभा भी पहले-पहल निगम ही कहलाने लगी | 

राज-समभा में भी श्रेणियों और निगमों का बड़ा प्रभाव था। रामायण -महा- 
आरत की ख्याते तो पुरानी हैं, पर अत्र जो रामायण हमें मिलती है उसका बड़ा 
हिस्सा ओर वेसे ही महाभारत 
का बहुत सा अंश भी लगभग 
४०० ई० पू० का लिखा हुआ 
है। रामायण में जहाँ रामचन्द्र 
को युवराज बनाने के लिए 


०० | 

राजा दशरथ की सभा का चित्र 
न खींचा गया है, उसमे श्रेणियों 
रे के मुखियों और निगमों के 


श्रेष्ठियों को ऊँचा स्थान दिया 
है है। इसी तरह महाभारत में 
सह गन्धवों से हारमे पर दु्योधन 

सभीण ( ज़ि० इलाहाबाद ) की खुदाई में पायी गयी “हा है कि में श्रेणि-मुख्यों 
सहजातिये निगमस” ( सहजाति-निगम को केसे मु ह दिस्वाऊंगा। वेदिक 

की ) मोहर# । [ भा० १० वि० ] ज़माने की समिति अब न 

रही थी, पर इस युग के छोट- 

छोटे जनपदों की अपनी परिषद थीं, जिन में ग्रामों, श्रेणियों आदि के लोग 


# भींग का पुराना नाम सहजाति था। वह चेदि जनपद में था । इस मोहर के अक्षरों 
की लिखाबट से और खुदाई में जिस सतह से यह पायी गयी है उससे सिद्ध होता है कि 
यद्द मौय्य-युग से कुछ पदले को हे । 
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जमा हो कर ठहराव करते और राजा को सलाह देते थे । कई संघन-राष्ट्ों में 
राजा न होता था और परिषदें ही सब कुछ करतीं थीं। परिषदों में प्रस्ताव रखने, 
भाषण देने, सम्मति लेने आदि के बाकायदा नियम थे। शाक्यों की परिषद्‌ 
जिस भवन में जुटती थी उसे सन्थागार कहते थे । 

इस प्रकार आथिक और राजनीतिक जीवन में उन्नति हो जाने के कारण 
कानूनों की भी ज़रूरत पड़ी और कानून इसी युग में इकठ्े किये गये | कानून 
के दो पहलू थे--धर्म और व्यवहार | धामिक सामाजिक जीवन का कानून धर्म» 
कहलाता था, ओर दीवानी और फौजदारी कानून व्यवद्वार!। मुकद्मों का फेसला 
करने वाले न्यायाधीश “वोहारिकः ( व्यावहारिक! ) कहलाते थे । श्रेणियों के 
परस्पर भंगड़ों के फैसले करने को एक खास बोहारिक होता था । 

(५. सामाजिक जीवन--वर्ण और आश्रम का विचार पहले-पहल किस 
रूप में प्रकट हुआ था, यह बतलाया जा चुका है। पर वर्ण जाति न थे + 
आयो के समाज की निचली सतह में अब कुछ अनाय॑ शूद्ध जातियाँ भी. 
शामिल हो गयीं थीं। वे जातियाँ--निषाद, चण्डाल, पुक्कस आदि--नीचीः 
गिनी जाती थीं | महाजनपदों के जमाने में क्षत्रिय लोग मी अपने को एक. 
धजातिं? कहने लगे थे और सब से ऊँचा मानते थे । मगध के पहले साम्राज्य के. 
अन्तिम समय में ब्राह्मण भी कहीं-कहीं अपने को “जाति! कहने लगे थे । क्षत्रिय 
और ब्राह्मण कल्पित जातियाँ थीं; क्योंकि वास्तव में सब क्षत्रिय और ब्राह्मण. 
एक ही आय जाति के ये | बाकी सब प्रजा में कई काम और कई शिल्प ऊँचे. 
और कई नीचे गिने जाते ये । किन्तु जात-पाँत का भेद तब तक न था। ऊँचे- 
नीचे लोगों म॑ मिल कर खाना-पीना ब्याह-शादी सब कुछ जारी था। कुछ 
ब्राह्मण पिछुले समय में अपने को जाति ज़रूर कहने लगे, पर वे साधारण प्रजा से. 
अपने को अलग न कर पाये थे। ज्षत्रियों में कुलीनता का विचार सबसे अधिक- 
था, पर जरूरत पढ़ने पर वे भी सब धन्षे करते और सब से ब्याह-शादी 
करते थे | ये सब बातें पालि की पुस्तकों से मालूम हुई हैं। तब दास-प्रथा भी 
थी; पर दास थोड़े थे और उनके साथ अच्छा बर्ताब होता था। बे घरेलू सेवा 
करते थे, खेती आदि का काम उनसे न लिया जाता था । 


कैंप ' इतिहासअबेश * 


बुद्ध-युग का साहित्य--पालि त्रिपिटक का परिचय ऊपर दिया गया 
है। सातवीं-छठी शताब्दी ई० पू० में भारत में बहुत सी मनोरज्ञक कहानियों 
असिद्ध थीं। उन सब को बुद्ध के पूर्व-जन्म की कहानियों की शकल दे कर और 
उनका नाम “जातकः रख कर उन्हें सुत्तपटिक के एक हिस्से म॑ शामिल किया 
गया है | ५४० के करीब वे कहानियाँ संसार भर में सबसे पुरानी और अत्यन्त 
झचिकर हैं । 
बौद्ध साहित्य के साथ-साथ वैदिक साहित्य का अन्तिम अंश भी बन 
रहा था। उसम॑ ब्राह्मणों-उप्निषदों के बाद बेदाड्भ बने । बंदाह्ञ छुः थे। 
उनमें से एक व्याकरण था। दूसरा निरुक्त, जिसमें यद देखा जाता था कि 
शब्दों का विकास और परिवर्तन कैसे हुआ । तीसग शिक्षा, श्र्थात्‌ वर्णों 
या अक्षरों के उच्चारण को शिक्षा | चौथा छुन्द । पाँचवाँ था ज्योतिष और 
छूठा कल्प | ज्योतिष में गशित सम्मिलित था | कल्प के तीन हिस्से हैँ---एक 
ओऔत, जिसमें यज्ञों की विधि कही गयी है; दूसरा गद्य, जिसमे घरेल मंस्कारों का 
विधान है; ओर तीसरा धर्म अर्थात्‌ धार्मिक-सामाजिक रीतियाँ और कानून । 
इस प्रकार आया के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक रहन-सहन _ 
और संस्कारों के'सब नियम कल्य में हैं। वेदाज्ञों का समय ८ वीं से वीं 
शताब्दी ई० पू० तक है। “व्याकरण, छुन्द, ज्योतिष आदि विषय पहले तो 
बंद के अग रूप म॑ पंदा हुए, पर पीछे ये स्वतन्त्र विशान बन गये । वेदाड्ञ 
प्रायः सब “सूत्रों? में हैं। किसी बात को कहने के लिए जो छोटे से छोटा 
चाक्य बनाया जा सके, उसे सूत्र कहते हैं। ब्राह्मणों, उपनिषदों की तरह 
वेदाज्ञ भी आश्रमों में तेयार हुए थे ! 
पीछे जब वेदों से स्वतन्त्र फुटकर विद्याएँ भी चल पड़ी, तत्र कई बड़े माक 
प्रन्थ तेयार हुए । भारतवर्ष का पहला दाशनिक कपिल इसी युग में हुआ । 
तक्कशिला के आजत्रेय भारतीय आयुवंद के पहले प्रसिद्ध आचाय थे | कपिल 
और शत्रेयों के ग्रन्थ अब मूल रूप में नहीं मिलते हैं। पच्छिमी गान्धार में 
पुष्करावती के पास सुवास्तु ( स्वात ) नदी के काँठे में शालातुर नामी गाँव 
में, जो आजकल के यूसुफूज़ई इलाके में पढ़ता है, ४०० ई० पू० के करीब 
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व्याकरण के एक बहुत बड़े विद्वान्‌ हुए जिनका नाम पाणिनि था। पाणिनि 
के जोड़ का वैयाकरण शायद आज तक दुनियाँ में पेंदा नहीं हुआ। पाणिनि ने 
संस्कृत का एक बड़ा पूर्ण व्याकरण स॒त्रों में लिला जिसका नाम अ्रष्टाध्यायी 
है| पाटलिपुत्र के राजा ने पाणिनि को वहाँ बुला कर उनका बड़ा आदर 
किया | 

रामायण का मुख्य अंश और महाभारत का कुछ अंश भी इसी युग 
का है। भगवद्गीता बुद्ध के बाद लिखी गयी | वह महाभारत में और पीछे 
मिलायी गयी । उसका लेखक जो उपदेश देना चाहता था उसने बड़े अच्छे 
ढंग से उसे कृष्ण के मुह से युद्ध-क्ेत्र म॑ कहलवा दिया है। पाणिनि की 
अष्टाध्यायी से पता लगता है कि उससे पहले नाठक-कला . शुरू हो चुकी थी 
और उस पर भी सूत्र लिखे गये थे | सूद जेसे विषय पर भी सूत्र बन गये थे । 
जिस प्रकार धर्मा का विचार भर्म-सूत्रों मं हुआ उसी प्रकार व्यवहारों का 
विचार अथंशाज्रों में क्रिय गया । जातकों की कहानियों से पहले कई अथ्थ- 
शास्त्र भी तैयार हो चुके थे । उपनिषदों और कपिल के सम्प्रदाय में दाशनिक 
विचार पहले-पहल शुरू हुआ था | 


िनजजनज-+++++ बज+ः 


चौथा प्रकरण 
नन्द-सौय्य साम्राज्य 
( ३६६-२११ ई० पू० ) 
अध्याय १ 
नन्द साम्राज्य ओर अलक्सान्दर की चढ़ाई 


( ३६६--३२५ ६० पृ० ) 


6१. नन्‍्द बंश-- शिशुनाक वंश के राजा महानन्दी के दो बेटों ( ३७४- 
३६६ ६० पू० ) का अभिमावक महापञ्म नन्‍द था। उन दोनों को मार कर वह 
खुद मगध की गद्दी पर बैठ गया । उसके वंश में केवल दो पीढ़ी राज्य रहा | 
महापञ्म एक दृढ़ ओर चंतुर शासक था। मगध के साम्राज्य की शक्ति उसने 
पहले से अधिक बढ़ा दी । उस साम्राज्य के अधीन जितने छोटे-छोटे जनपदों 
के राजा थे, उन सब की सफाई कर के उसने सब जनपदों के सीधे अपने 
शासन में ले लिया । इसी कारण उसे 'सर्वक्षत्रान्तकः अर्थात्‌ सब क्षत्रियों का 
काल कहते थे । वह उमग्रनसेन भी कहलाता था। “महापद्मः ओर “उम्रसेन? दोनों 
असल में उसके विरुद थे। महापञ्म इस कारण कि उसके कोष में पत्मों धन 
था, और उम्रसेन इस कारण कि उसकी भयंकर सेना थी। किन्तु वह प्रजापीडक 
था। उसके बेटों में धन ननन्‍द मुख्य हुआ। उसके समय में मकदूनिया के 
राजा अलक्सान्दर ( सिकन्दर ) ने पंजाब पर हमला किया, जिसके वृत्तान्त पर, 
अब हमें ध्यान देना होगा। 

$२. अलक्सान्दर की चढ़ाई--यूनानी लोग मी आरय॑ थे, और €वीं 
८ वीं शताब्दी ई० पू० से वे सभ्य होने लगे थे। प्राचीन भारतवासी उन्हें 
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यवन कहते थे। उनके देश में बहुत से छोटे-छोटे राष्ट्र थे। उनमें से अधिकांश 
संघ-राष्ट्र थे । छठी शताब्दी ई० पू० से उन्होंने बड़ी उन्नति की | उनके उत्तर 
तरफ मकदूनिया का पहाड़ी देश था | उसे वे बबर अर्थात्‌ जज्जली कहते थे + 
किन्तु चौथी शताब्दी ई० पू० के मध्य में उसी मकदूनिया के राजा फिलिप ने 
सभ्य यूनान के सब छोटे-छोटे राष्ट्रों को, जो आपस में लड़ा करते थे, जीत 
कर कुचल दिया ! 
फिलिप का बेटा अलक्सान्दर बचपन से दुनिया जीतने के सपने देखा 
करता था | उसके सामने कौन सी दुनिया थी ! यूनान के उत्तर और पच्छिम 
के आधुनिक युरोप के देश तो तब निरे जंगली थे | यूनानियों का उन से बहुत 
कम सम्पक था । उन जंगलियों को वे “उत्तरी हवा के लोग? कहा करते थे | 
किन्तु पूरय तरफ ईरान का विशाल साम्राज्य था। उसके पूरब हिन्द का नाम 
भी अलवसान्दर ने सुन रवखा था, पर उसे वह एक छोटा 
सा देश समझता था । उसके आगे चीन का पता उसे 
नथा। 
राज पाते ही अलक्सान्दर दिग्विजय को निकला॥ ' 
विशाल पारसी साम्राज्य अन्दर से बोदा हो चुका था। 
अलक्सान्दर उसे उसने दो-चार ठोकरों में ही गिया दिया, और चार 
है ा 2 बरस ( ३३०-३२६ ६० पू० ) में समूचा जीत लिया। 
जि दुगोपंलाद- ईरान का सम्राट, दारयवह ( रय ) बाख्न्री की ओर भाग 
संग्रह से ] मिकला । आमू और सीर नदी के बीच के दोआब 
को, जिसमें अ्रव बुखारा-समरकन्द की बस्तियाँ हैं, ईयानी लोग सुग्ध कहते 
थे। वहाँ ईरानियों का अन्तिम पराभव हुआ। उस युद्ध में उनकी तरफ से 
हिन्दू कुश के उत्तर तरफ का एक पहाड़ी हिन्दू राजा शशिगुप्त भी लड़ा था । 
हारने के बाद वह उस समय के कायदे के अनुसार अलक्सान्दर के अधीन 
होकर उसकी तरफ से लड़ने लगा । अलक्सान्दर जब सुग्ध में ही था, तभी 
उसके पास तत्नशिला के राजा आम्भि के दूत भी अधीनता का सँदेसा 
ले कर आये थे । 
इ० प्र०--६ 





ब्दर ,.. इविहास-प्रवेश 


जिन यूनानी लेखकों ने अलकसान्दर की यात्रा का हाल, लिखा है, वे 
!.._ ७ उत्तर-पश्चिमी भारत॑ सिकन्दर की चढ़ाई के समय हे 
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*&*« सिफन्दर का राक्ता | 
राबाद) ( ) ऐसे को हों में भराधुनिक नाम। 
रण | ) उसे कोष्ठों में वे यूनानी नाम जिनका 
| गूल रूप अभी नहों जाना जा सका | 
[ ] ऐसे कोछठों में उन बख्ियों के नाम 
लिनफा स्थान अन्दाज से रकखा गया है, 
अभी ठोक जाना नहीं जा सका। 
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हिन्दुकुश के ठीक दक्खिन से उसकी भारत की चढ़ाई शुरू करते हैं। काबुल 


नन्द साम्राज्य और अलक्सान्दर की चढ़ाई प्र 


नदी में मिलने वाली कुनार, पंजकोर और स्वात नदियों की दूनों में जो बीरु 
जातियों तब रहती थीं, उन्होंने चया-चप्पा ज़मीन छोड़ने से पहले सख्त मुका- 
बिला किया | पंजकोरा को तब गौरी कहते थे। उसके पूरब 'मसग? नाम के 
एक किले में ६,००० पंजाबी सैनिक थे, जो अपनी स्रियों सहित एक-एक करके 
बड़ी वीरता से लड़ मरे । 

सिन्ध नदी पार करने में अलक्सान्दर को कुछ कठिनाई न हुई, वक्‍योंकि 
आम्मि उसके पक्ष में था । पर सान्धार के पूरब, केकय देश का वीर राजा 
पुरु, सेना के साथ, वितस्ता ( जेहलम ) पर उसकी प्रतीत्ञा कर रहा था | 
केकय के ठीक उत्तर अभिसार देश# था। काबुल के उत्तरी पहाड़ों के अनेक 
योद्धा माग कर वहाँ आ जुटे थे । अभिसार का राजा पुरु से मिलने की तैयारी 
कर रहा था| इससे पहले कि वे दोनों मिल पार्य, सख्त गरमी की परवा न कर, 
अलक्सान्दर तुरत वितस्ता के किनारे पहुँच गया। किन्तु पुरु सब घाट रोके हुए. 
था | अलक्सान्दर ने पहले तो सेना में ऐसी चहल-पहल रक़खी कि पुरु को रोज़ 
मालूम हो कि आज हमला होगा; फिर ऐसी रसद जुटानी शुरू की कि मानो अब 
वह महीनों वहीं टिकेगा । इस तरह पुर जब कुछ असावधान हुआ, तब एक 
रात वर्षा में चुपके-चुपके अलक्सान्दर ने अपनी फौज के बड़े अंश को २० मील 
हटा कर नदी पार कर ली। पता लगते ही पुरु भी जल्दी उधर बढ़ा । 

जम कर लड़ने में अलक्सान्दर भी उसका सुकाबला न कर सकता, 
पर अलक्सान्दर की असल शक्ति उसके फुर्तलि सवारों म॑ं थी। पारसी सम्राट्‌ 
की तरह पुरु भागा नहीं। जब तक उसकी सेना में ज़रा भी व्यवस्था 
रही, वह ऊँचे हाथी पर चढ़ा लड़ता रहा | उसके नंगे कन्घे पर शत्रु का 
एक बछा लगा। जब अन्त में उसे पीछे हटना पड़ा तो आम्मि ने घोड़ा 
दौड़ातें हुए उसका पीछा किया, और पुकार कर उसे अलक्सान्दर का 
सेंदेसा दिया । घायल हाथ से पुरु ने घुणित देश-द्रोही पर बछा चलाया, 
पर आम्मि बच निकला। पुरु को फिर सवारों ने घेर लिया, उनमें से एक 
उसका मित्र मी था। जब घायल और थका-माँदा होकर वह अलक्सान्दर के 

# आजकल की राजोरी, भिम्भर ओर पु रियासत्तें । 


ध्ष्षय इतिहास-प्रवेश 


सामने लाया गया तो अलक्सान्दर ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत किया, 
और दुभाषिये द्वारा उससे पूछा कि उसके साथ कैसा बर्त्ताव किया जाय। 
“जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं?--पुरु ने अ्रभिमान से उत्तर दिया | 
सिकन्दर ने उसे शशिगुसत की तरह अपनी सेना में ऊँचा पद दिया | 





सिकन्दर-पुरु युद्ध का स्मारक पदक --आम्मि ने घोड़ा कुदातें हुए उसका 
पीछा किया | दुर्गाप्रसाद-संग्रह से ] 


आगे पूरब की ओर बढ़ते हुए अलक्सान्दर को कई छोटे-छोटे संब-राष्ट्रों 
से लड़ना पड़ा । रावी और व्यास के बीच कठ नाम का राष्ट्र था, जिसकी राज- 
थानी साइ्ूल थी । साइ्ूल के चौंगिद रथों के तीन घेरे बना कर कठ लोग 
जी-जान से लड़े । बड़ी परेशानी के बाद, पीछे से पुरु की कुमुक आने पर, 
अलक्सान्दर उन्हें जीत सका, पर वह इतना खीमक गया था कि साड्ूल नगर को 
उसने जीतने के बाद मट्ठी में मिलवा दिया | ब्यास के तट पर पहुँचने के बाद 
व्रभी पंजाब का एक बड़ा संघ-राष््र सामने था, और उसके आगे नन्‍्द सम्राट भी 
'अपनी सेना के साथ सतक था | अलक्सानदर को फौज यह जान कर घबड़ा 
उठी, कि अभी हिन्दुस्तान की असल शक्ति से तो मुकाबला बाकी ही है, बह 
बग्रावत कर बैठी । लाचार श्रलक्सान्दर को लौटने का निश्चय करना पड़ा । 

वितस्ता पर वापिस आकर भारी तैयारी की गयी | २,००० नावों का बेड़ा 
. बनाया गया। यात्रा के शकुन देख कर, नदी के बीच खड़े हो, सुनहले बरतन 
से सिकन्दर ने मारत की नदियों और अन्य देवताओं को अध्य दिया और 


नन्द साम्राज्य और अलक्सान्दर की चढ़ाई पड 


तब जल और स्थल से उसकी सेना ने कूच किया । रास्ते में फिर कई छोटे 
राष्ट्रों से मुकाबला करना पड़ा | 

वितत्ता और रावी के सद्भम के नीचे रावी के दोनों तटों पर मालव-संघ का 
राज्य था और उसके पूरब तरफ मिला हुआ क्ुद्रकों का संघ-राष्ट्र था । मालव और 
चुद्धक मिल कर लड़ने की तैयारी कर रहे थे । वे दोनों जातियाँ समूचे पंजाब में 
अत्यन्त स्व॒तन्त्रता-प्रेमी और लड़ाकू प्रसिद्ध थीं। अलक्सान्दर की सेना यह जान 
कर कि मारत की एक सब से वीर जाति से लड़ना अ्रमी बाकी है, फिर बगावत 
करने लगी । बड़ी मुश्किल से अलक्सान्दर ने उन्हें समाला और इससे पहले कि 
क्षुद्रक लोग आ पाते या मालव कृषक सेना के रूप में जुट पाते, वह मालवों के 
गाँवों और नगरों पर टूट पड़ा | तो भी मुलतान के क्रीब ४० मील उत्तर-पूरव 
( अन्दाजन आजकल के कोट कमालिया की जगह पर ) मालवों के एक संघ 
ने उसका सख्त मुकाबला किया । वहाँ अलक्सान्दर की छाती में एक बर्छा लगा 
जिससे वह बेहोश हो कर गिर पड़ा। उस समय तो वह बच गया, पर आगे 
चल कर वही घाव उसके जल्द मरने का कारण हुआ । 

उत्तरी सिन्ध में भी कई छोटे राष्ट्रों का मुकाबला करते हुए, अन्त में मकदूनी 
सेना पातन या पातानप्रस्थ नामक नगर में पहुँची, जो आजकल के हेदराबाद की 
जगह पर था। वहाँ से अलक्सान्दर की कुछ सेना जलमार्ग से ओर बाकी स्थल- 
मार्ग से पच्छिम मुड़ी । उसके मुह फेरते ही भारत में बलवे होने लगे | उधर घर 
पहुँचने से पहले ही बाबुल में अलक्सान्दर का देहान्त हो गया (३२३ ई० पू०) । 

विशाल ईरानी साम्राज्य की जहाँ उसने चार साल में जीत लिया था, वहाँ 
भारत के केवल उत्तर-पच्छिमी आऑँचल भें उसे साढ़े तीन बरस लग गये, और 
यहाँ पग-पग॑ पर सख्त मुकाबला भेलना पड़ा । वह भारत के इस आँचल पर 
आधी की तरह आया और बगूले की तरह चला गया । तो भी उसने प्राचीन 
जातियों के बीच जो रास्ता खोल दिया वह फिर खला ही रहा । उसके कारण 
प्राचीन सभ्य जातियों की कूप-मण्छ्ूकता बहुत कुछ दूर हुई। उसते यूनानी, 
ईरानी और भारतीय आरयों में बहुत से परस्पर विवाह करा के इन जातियों को 
मिलाने का यत्न भी किया । 





अध्याय २ 


मौये साम्राज्य का दिग्विजय युग 
( ३२४-२६२ ई० पू० 


$१. चन्द्रगुप्त मौर्थ आर चाणक्य--अलक्सान्दर जब तक्षशिला में 
था, उसके पास एक भारतीय युवक आया था, जो नन्‍्दों के विशाल साम्राज्य 
की जीत लेना चाहता था। उस की अलक्सान्दर से कुछ खरी-खरी बाते हुई, 
और उसे वहाँ से भागना पड़ा । उस युवक का नाम चन्द्रगुत्त मौय था । 

बुद्ध के समय मोरिय नाम की एक जाति का एक छोटा संघ-राज्य हिमालय 
की तराई में था। उसी “मोरियः का संस्कृत रूप मौय है; और इस “मौयः 
नाम पर से यह कहानी पीछे बना ली गयी कि चन्द्रगुप्त मुग नाम की एक 
दासी का बेटा था। कोई घटना ऐसी हुई जिससे मोरिय संघ के उस युवक 
ने प्रजापीडक ननन्‍्दों के वंश को उखाड़ फेकने का इरादा कर लिया। नन्द 
राजा ने उस मार डालने का हुक्म निकाल रकक्‍्खा था और फॉँसी का परवाना 
सिर पर लिये वह मारा-मारा फिरता था। उसी समय तक्तक्षिला में उसे एक 
अपने जेसा धुन का पक्का बआाह्मण मिल गया । उस आह्मण का नाम विष्णुगुप्त 
चाणक्य या कौटल्य था | 

चाणक्य और चन्द्रगुत दोनों असाधारण कतृत्ववानू, दृढ़वृती और 
प्रतिभाशाली थे । वे दोनों एक साथ एक ही घन्दे में लग गये। अलक्सा- 
न्दर के भरने के बाद एक बरस के अन्दर ही चन्द्रमुत ने पंजाब और सिन्ध के 
राष्ट्रों को यूनानियों के ख़िलाफ उभाड़ दिया और अलक्सान्दर जो सेना 
वहाँ छोड़ गया था उसे मार भगाया । तब उसने उन्हीं पंजाबी राष्ट्रों से एक 
बड़ी सेना खड़ी करके नन्‍्द साम्राज्य पर हमला किया# ओर पाटलिपुत्र को 
जा घेरा । नन्द सम्राट को मार कर उसने मगध का शासन अपने हाथ में कर 
लिया (३२२ ई० पू०)। चाणक्य उसका प्रधान अमात्य बना । नन्‍्द राजा का 





# आयुत कार्शाप्रसाद जायसवाल तथा अन्य अ्रंनेक विद्वानों का मत है कि उसने पहले 
मग॒ जीता, बाद पंजाब लिया । इस विवाद का ,फंसला अभी नहीं ही सकता । 


मौय॑ साम्राज्य का दिग्विजय युग ष्द्कः 


एक मंत्री राक्षस भाम का था, जिसने उसके बाद भी चन्द्रगुम के विरुद्ध विद्रोह 
कराने के कई जतन किये, किन्तु चाणक्य की चतुराई से वे सब निष्फल हुए 4 
उसी समय एक और बड़ा शत्रु चन्धरगुप्त पर चढ़ाई करने आ रहा था ॥ 
अलक्सान्दर के पीछे यूनानी साम्राज्य के कई डुकड़े हो गये । उनमें से समुचा 
पब्छिमी और मध्य एशिया सेलेउक# नामक सेनापति के हिस्से में पड़ा | उसने 
भारतीय प्रान्तों को वापिस लेने के ख्याल से चढ़ाई की । पर उसे लेने के देने 
पड़ गये | चन्द्रगुप्त ने उसे हरा दिया और सेलेंउठक को उलटे चार प्रान्त देने 
पड़े ) वे चार प्रान्त ये थे--( १) हिन्दुकुश और काबुल का प्रदेश, (२) हरात,, 
(३) हरह्नती या अरखुती (कन्दहार)। ओर (४) गदरोसिया (कलात, लासबेला, 
मकरान) | हिन्दूकुश के उत्तर तरफ कम्बोज देश अर्थात्‌ बदरुशां और पामीर 
भी मौय साम्राज्य के अधीन हो गया । सेलेउक ने चन्द्रगुत को अपनी लड़की 
ग ब्याह दी और अपने दूत मेगास्थेने को उसके दरबार में रक्खा | चन्द्रगुस 
और चाणक्य ने मिलकर अपने साम्राज्य की सेना और शातन का प्रबन्ध भी 
बहुत अच्छा और मज़बूत किया । 

९२. बिन्दुसार--चन्द्रगु्त के बाद उसका बेटा बिन्दुसार अमित्रधात राजा 
हुआ ( र६८ या ३०२ ई० पू० )। उसने ग्रायः २४५ बरस तक अपने पिता की 
तरह योग्यता से शासन किया | बौद्ध साहित्य में लिखा है कि चाणक्य उसके 
समय में भी प्रधान अमात्य रहा और ऊसने १६ राजधानियाँ जीत कर पूरब से 
पच्छिम समुद्र तक की भूमि बिन्दुसार के अधीन कर दी। वे १६ राजधानियाँ 
दक्खिनी राष्ट्रों की थीं। उनमें से आन्भ्र राष्ट्र बहुत प्रबल माना जाता था $ 
मोय साम्राज्य की सीमा तब आधुनिक कर्टिक के दक्खिनी छोर तक पहुंच: 





# सेलेडकस्‌ ( 90)९७८ए७७ ) में अन्तिम स्‌ प्रथमा एकबचन का सूचक है । 

पं कल्दद्वार शहर जिस नदों के किनारे बसा है उसका नाम श्रव भी अरयन्दाव है; वह 
हेलमन्द (सेतुमन्त) की एक शाखा है | अरगन्द नदी का पुराना नाम अरखुती था। अरखुती” 
शब्द 'हरहती” या “हरक्वती” का *रुपान्तर था और वह “सरस्वती” का । जिस प्रकार 'सिन्दुँ 
से 'हिन्दु हो गया, उसी प्रकार 'सरस्व्ता से 'हरहती' हुआ। असल में उस नदी और उसकी 
दून का नाम तब हरहती”या हरउञअती था, जिसे यूनानी अरखुतीं (&7८2079) बोलते थे $ 


य्प्८ इतिहास-प्रवेश 


मयी थी। केवल चोल, पाण्ड्य, चेर ( केरल ) और ताम्रपर्णो श्र्थात्‌ तामिल 
प्रदेश, मलबार और सिंहल--दक्खिन तरफ उसके बाहर बचे रहे | 

६३१, अशोक--बिन्दुसार के बाद उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठा। 
यह बचपन ही से बड़े प्रखर स्वभाव का था। पिता के अधीन वह उज्जैन और 





राजा अशोक जुलूस में 
अशोक हाथी से उतर कर खड़े हैं; उनके आगे एक बच्चा और दोनों तरफ़ चैंवरधारिणियाँ 
। हैं । उनके बायें तरफ़ चेंवरधारिणी के पछे रानी दीख पड़ती हैं। 
साँची स्तूप के पूर्वी तोरण की सबसे निचर्ली दाब पर बाहर की तरफ़ के मूत्त दृश्य में से । 


/वक्कशिला का शासक रह चुका था। कम्बोज से कर्णाटक तक समूचा भारत 
भौय में ] 
। अब मोय साम्राज्य में समा चुका था, तो भी बंगाल, मगध और आन्ध्र के 


मौय॑ साम्राज्य का दिग्विजय युग | प्र 


बीच तीन तरफ से घिरा कलिंगः ( उड़ीसा ) राष्टू स्वतन्त्र ही था। वह बड़ा 
शक्तिशाली था। उसकी हाथियों की सेना खूब सधी हुई थी। 


शत] ## (3४ है) 
अर छा 
रे बार्जी (4 न्ष्ध्कः के 
०. ० न्के े वन नम बे का 
६/*रै “व 
7४5, अर, 
न्‍ के 





| 





॥ 
| 





॥| 


साप्ाज्य की अन्दाज़न सीमा च* * “ 
मण्डलों को रामधानियाँ. ७ | 


॥| 





अपने राज्य के बारहवें बरस अशोक ने उस पर चढ़ाई की | कलिग लोग 


६० इतिहास-प्रदेश 


बढ़ी वीरता से लड़े । एक लाख मारे गये, डेढ़ लाख कैद हुए और कई 
गुने पीछे बीमारी आदि से मरे। कलिंग देश मोयों के अधीन हो गया, पर 
युद्ध की घटनाओं ने अशोक के हृदय को बदल दिया। अशोक ने तब 
दिग्विजय के बजाय धर्म-विजय की राह पकड़ी। उस का बन आगे 
किया जायगा । 

सीता ( यारकन्द) नदी के काँठे में खोतन प्रदेश में अशोक के 
समय एक भारतीय बस्ती बसायी गयी। खोतन कम्बोज के ठीक पूरब था । 
उसके विषय में हम आगे बहुत कुछ सुनेंगे । 

$४. सौय्ये साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध--मौर्य साम्राज्य का शासन- 
प्रबन्ध बहुत ही व्यवस्थित था। उस का हाल हमें मेगास्थेने के लिखे हुए. वर्णन 
से, कौटल्य के लिखे अथशासत्र नाम के ग्रन्थ से और अशोक के खुदवाये हुए 
लेखों से मिलता है । 

मौय सम्राद्‌ अपने को केवल 'राजा? कहते थे और अपने साम्राज्य को 
“बिजित? । राजा 'विजित? का शासन मन्त्रियों और परिषद्‌ की सहायता से करता 
था। समूचा विजित इन पॉँच मण्डलों में बेंटा था जो शायद “चक्र! कहलाते थे-- 
( £ ) मध्य-देश या मध्य-मएडल, (२ ) प्राची, (३ ) दक्षिणापथ, ( ४ ) 
अपर जनपद या पश्चिम-देश और ( ५ ) उत्तरापय । आजकल हिन्दी भाषा 
का जो ज्षेत्र है, करीब-करीब उसी को प्राचीन लोग मध्यदेश या मध्यमए्डल 
कहते थे । उसके पूरब कलिंग, बंगाल आदि “प्राची? अर्थात्‌ पूरी देश 
कहलाते थे। नर्मदा के दक्खिन 'दक्षिणापथ! था। मारवाड़, सिन्‍्ध, गुजरात 
और कमी-कभी उनके साथ मालवा तथा कॉकरण भी मिला कर “अपर-जनपदः 
या पश्चिम देश? कहलाता था। पंजाब, कश्मीर, काबुल आदि “उत्तरापथः 
में गिने जाते थे | 

मध्यदेश का शासन पटना से होता था, उत्तरापथ का तक्षशिला से और 
पच्छिमी चक्र का ठेज्जेन से। दक्तिणापथ की राजधानी सुवंशगिरि थी | वह 
ठीक कहाँ थी सो अभी तक मालूम नहीं हो सका। कलिंग ही पूरब प्रान्त था; 
उसकी राजधानी तोसली थी, जिसकी जगह पर अब पुरी जिले का धौली कृस्वा 


मौय साम्राज्य का दिग्विजय युग . ह€३ 


है। इन राजधानियों में राजा की तरफ से कुमार ( राजकुमार ), महामात्य 
( सचिव ) या “राजुक? शासन का निरीक्षण करते थे | 


| ४0/ 0४७०/ ५] १ ०५. 
के 2 8027// 8, 2-7 
| (77५ रत ५६ ५6२८, 


चन्द्रगुप्त मौय की जनपद शासन-शैली का नमूना--सहगोरा ( जि० गोरखपुर ) से पाये गये 
इस ताम्रपत्र पर यह लेख हे-- श्रावस्ती के महामात्यों का मानवर्साति शिविर से 
हुक्म---अमुक गाँवों के ये अनाज के कोष्ठागार केवल सुख्वा पड़ने पर किसानों 
को बॉँय्ने के लिए हैं; अकाल के समय ये रोके न जाँय ।” इस ताम्रपत्र के 
ऊपर वहीं चिन्ह हैं, जो चन्द्रगुप्त मौय के सिक्कों पर पाये गये हैं । 





प्रत्येक चक्र के निरीक्षण में कई-कई जनपद थे | जनपद वही थे जो पुराने 
चले आते थे । उन जनपदों की अपनी-अपनी राजधानियाँ थीं, जिनमें राजकीय 
महामात्य प्रजा की परिषद्‌ की सहायता से शासन करते थे । उदाहरण के 
लिए पाटलिपुत्र-मण्डल के निरीक्षण में कौशाम्बी एक जनपद को राजधानी थी + 
कई जनपदों का सीधा शासन राजा के अधीन था, श्रर्थात्‌ उनके निरीक्षण 
के लिए राजकीय महामात्य नियुक्त थे, कई और अपने अन्दर के प्रबन्ध में 
सबथा स्वतन्त्र थे । आन्च्र, विदर्भ ओर क्रस्थोज आदि'ः साम्राज्यान्तगत स्व॒तर 
राष्ट्र थे | # 2... 2 


श्र; इतिहास प्रवेश 


प्रत्येक जनपद का अपना अपना धर्म और “व्यवह्यारः श्र्थात्‌ कानून 
'था। ग्रामों, श्रेणियों, नगरों के निगमों तथा जनपदों की परिषदें जो नया कानून 
'बनातीं, वह “चरित्रः कहलाता था। विशेष दशा में राजा अपने 'शासन? से 
उन भर्मों, व्यवहारों श्रौर चरित्रों में रद्ोबदल कर सकता था। जनपदों 
के अपने-अपने “शील, वेश, भाषा और आचार” थे, तथा प्रत्येक जनपद 
का एक अपना देवता, अपने उत्सव ओर अपने “समाज” ( खेलों की प्रति- 
योगिताये या टूर्नामेंट ) होते थे । प्रजा में अपने-अपने जनपद के लिए भक्ति 
'और अभिमान का भाव उत्कट रूप से था | 

जनपदों के अन्दर फिर दो तरह के इलाके थे। एक तो वे जिन का 
'ठीक-ठीक बन्दोबस हो चुका था । वे आहारों यानी जिलों मे बेटे थे । दूसरे 
जंगली इलाके ये, जो कोइ-विषय अर्थात्‌ किलों के क्षेत्र कहलाते थें। एक-एक 
कोट या किले के चोगिद जो जंगली इलाका था उसका शासन उसी किले से 
चलता था | 

ग्रामों और श्रेणियों के राजनीतिक अधिकारों को मौर्य साम्राज्य ने बहुत 
कुछ दबाने का यत्न किया । पुराने बन्दोबस्त हुए जनपदों के गाँवों तक में कर 
की वसूली, रक्षा, न्याय आदि का काम राजकीय “पुरुषः यानी अफसर करते थे । 
गाँवों के शासक “'गोप” कहलाते थे। क॒स्बों और शहरों में दो किस्म के सरकारी 
न्यायालय थे | एक कर्ठक-शोवन यानी फोजदारी, दूसरे धर्मस्थ यानी दीवानी । 
अत्येक जनपद के शासन में और बहुत से महकमे भी थे । वसूली, न्याय आदि 
के सिवाय सिंचाई, जंगल, खानों आदि के महकमे प्रजा की भलाई और 
राज्य की आमदनी बढ़ाने को थे। कुछ सामाजिक महकमे भी थे, जैसे शराब- 
खानों की देख-रेख का महकमा । 
: . सुराष्ट्र ( काठियाबाड़ ) में गिरनार के पास पहाड़ी नदियों को बाँधों से 
रोक कर चन्द्रशुत ने सिंचाई के लिए. एक बड़ा ताल बनवाया था। पठना 
और भिन्न-भिन्न जनपदों के बीच सड़कों का एक जाल सा बिछा दिया गया 
था। मनुष्यों और पशुओं के लिए सरकारी चिकित्सालय थे। मनुष्य-गणना 
होती थी और वर्षा का माप रक्‍्खा जाता था| फौजदारी मामलों में आशु- 


मोौय साम्राज्य का दिग्विजय युग ट्् 


मृतक परीक्षा? यानी शव-परीक्षा करने की रीति जारी थी। ये बातें उस ज़माने में 


[ फ्रोयै पथना म्यूजियम ] 


प 


के खं 
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मौर्ययर्ग|ंन पायलिपुत्र की लकड़ी की श्मारतों 





संसार का और कोई राज्य न जानता था। मौर्यों' का गुप्तचर और सेना विभाग 


४ ' इतिहास-प्रवेश 


बहुत मज़बूत था। सेना के छः महकमे पेदल, सवार, हाथी, रथ, जलसेना 
और रसद के थे | वे एक-एक छोटे वर्ग के अधीन होते थे। 

पाटलिपुन्न नगर के प्रबन्ध के लिए प्रजा स्वयम्‌ ३० आदमियों की एक 
सभा नियुक्त करती थी। उस सभा के पाँच-पाँच आदमी बँट कर छुः छोटे 
वर्ग बन जाते थे, जो एक-एक महकमे की देख-रेख्व करते थे। उनमे एक मह- 
कमा विदेशियों की और एक शिल्प की देखरेख के लिए भी था | पाटलिपूत्र 
उस समय संसार में सब से बड़ा शहर था। उसमें बहुत से विदेशों आ कर रहते 
थे। विजित की दूसरी नगरियों का प्रबन्ध भी उसी तरह चलता होगा। 

दण्ड-विधान कठोर था, पर मोर्यों ने अपने से पहले दर्ड-विधान को 
बहुत कुछ नरम करने का जतन किया था। कारीगर का हाथ या आँख बेकार 
कर देने वाले को फॉसी मिलती थी। सिंचाई के तालाब का बाँध तोड़ने वाले 
को वहीं डुबा दिया जाता था। मेगास्थेने लिखता है, 'भारतवष के लोग 
कभी भूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और अदालतों में 
बहुत कम जाते हैं |? 

यूनान आदि में दास-प्रथा इतनी अधिक थी कि खेती-बारी और मेहनत- 
मजदूरी सब दासों से करायी जाती थी। एक-एक स्वतन्त्र गहस्थ के पाँच-पाँच 
सो तक दास होते थे, जिनके साथ पशुओं का सा बर्ताव होता था। पर भारत 
में यह बात न थी। इसी कारण मेगास्थेने लिखता है कि भारत में दासता न 
थी। कौटल्य भी लिखता है--“म्लेच्छों को अपनी सनन्‍्तान बेचने या धरोहर 
रखने से दोष नहीं लगता; पर आये कभी दास नहीं हो सकता |” घरेलू सेवा 
के लिए जो थोड़ी-बहुत दासता थी, उसे मी कौटल्य ने बिलकुल उठाने की चेष्टा 
की। उसने “आर्य-प्राण” शुद्रों की--अर्थात्‌ उन शुद्रों की जिनमें आय रक्त 
मिला हुआ था--बिक्री आदि पर सख्त बन्धन लगा दिये, और ऐसे नियम बनाये 
कि दास लोग बहुत आ्रासानी से “आर्य” यानी स्वतन्त्र भारतवासी बन सकें । 
प्रत्येक्ष भारतवासी को स्वतन्त्र बनाने के कौटल्य के ये यत्न ऐसे थे जिनके 
लिए आज मी हम आदर के साथ उसका नाम लेते हैं । 


अध्याय रे 
अशोक की धर्म-विजय ओर पिछले मौय-स म्राद्‌ 
( २६५--२११ ई० पू० ) 


$ १. अशोक के सुधार--कलिंग-विजब के बाद अशोक के मन में , 
“भारी अनुशोचनः हुआ। उसने अनुभव किया कि “जहाँ लोगों का इस 
अकार वध, मरण और देशनिकाला हो, वहाँ जीतना न जीतने के बराबर है? | 
उसने निश्चय किया कि अब वह ऐसी विजय न करेगा। अपने बेटों-पोतों 
के लिए. भी उसने यह शिक्षा दर्ज की कि वे “नयी विजय न करे और जो 
'बिजय वाणु खींच कर ही हो सके, उसमें भी क्षमा और लघुदण्डता से काम 
लें। धर्म के द्वारा जो विजय हो उसी को असल विजय माने |” दक्खिनी 
सीमा के राज्यों के विषय में उसने अपने अधिकारियों को लिखा--“'शायद 
आप लोग जानना चाहें कि सीमा पर के जो राज्य अभी तक जीते नहीं गये 
हैं, उनके विषय में राजा कया चाहता है | मेरी-''*““यही इच्छा है कि वे मुझ 
से डर नहीं, मुझ पर भरोसा रक़्खें "४ ** वे यह माने कि जहाँ तक क्षमा का 
बर्ताव हो सकेगा, राजा हम से क्षमा का बताव करेगा |” 

अपने राज्य के अन्दर भी उसने बहुत सुधार किये। प्राचीन भारत में 
जानवर लड़ा कर तमाशा देखने का व्यसन बहुत प्रचलित था | उसे 'समाज? 
यानी इकट्ठा हाँकना कहते थे । अशोक ने अपने यहाँ वह बन्द कर दिया और 
प्रजा को भी वैसा करने का उपदेश दिया | जो पशु-पक्षी केवल विनोद के 
लिए मारे जाते थे, उनकी हत्या भी उसने रोक दो । राजा लोग विहार-यात्राएँ 

करते थे । अशोक ने उसके बजाय धर्म-यात्रा शुरू की, जिस में वह प्रजा की 
भलाई के उपाय करता था। अपने राज-पुरुषों पर उसने कड़ी निगरानी की कि 
बे प्रजा को पीड़ित न कर पावें। उसने उनसे ताकीद की कि एक भी निरपराध 
आदमी को उनकी बेपरवाही से कष्ट न हो। जगह-जगह मनुष्यों और पशुओं 


के 
० 
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अशोक की धर्मं-विज़य और पिछले मौर्य सम्राट्‌ हछ 


के लिए विकित्सालय बनवाये ओर कुए खुदवाये | सड़कों पर पेड़ लगवाये 

सब पन्‍्थों के लोग आपस में सहिणणुता और प्रेम से रहें, ऐसी शिक्षा देने के 
लिए उसने “धर्ममहामात्य” नियुक्त किये। उसने लिखा, “(प्रियदर्शी राजा 
( ग्रशोक ) चाहता है कि सब पन्थ वाले सब जगह आबाद हों । वे सभो संयम 

ओर भाव-शुद्धि चाहते हैं ।* सब्र पन्‍्यों की सार-इृद्धि हो "इसका मूल वचो- 

गुति ( वाणी का संयम ) है जिस में अपने पन्थ वालों का अ्रति आदर और 
दूसतें की नित्रा न की जाय (2 

$२. घम-बजय को नय्री नीति--किस्तु अशोक ने विजय की नीति 

न छोड़ दी थः | दिखिजय के वजाब उसने अब “घर्म-वेजब” शुरू की । 

बह एक नबी ओर विचित्र नीति थी। उसने न केबल अपने विजित में, प्रत्युठ 
चोल, चेर, पारव्य और सिंहल में, तथा दूसरी तरफ्‌ पड़ोस ओर दूर के सब 
यूनानी राज्यों में भी, चिक्रित्सालय बनवाये और रास्तों पर पेड़ लगवाये | इन 
यूनानें राज्यों के नाम अशोक ने अपने लेखों में दिये हैं। इनसे प्रतीत होता 
है कि समूचे मच्य और पब्छिमी एशिया, मिख, उत्तरी आफ्रिका और यूनान 
तक अग्योक के ये धर्म-विजय के काय फेले हुए थे । 

इसके अलावा अशोक ने बोद्धों की तीसरी 'संगीति! बुलवागी। उसकी 
तरफ से उसने इन सब देशों में मिक्तु प्रचारक्त भेजवाये। उन प्रचारकों के 
काय-्षेत्रों को चार हिल्सों में बॉँठा जा सकता है-- 

(१) सब से पहले दक्खिन भारत और सिंहल। सिंहल में अशोक का 
बेटा महेन्द्र और उसकी बहन संघमित्रा, जो भिन्नु और मिन्तुणी हो गये ये, 
गये । वहाँ उन्होंने विजय के वंशज राजा तिध्य को उसके साथियों सहित बौद्ध 
बनाया । उन लोगों ने बोधि-बन्ञ की एक शाखा सिंहल के लिए मेगवायी | 
अशोक ने उसे ल्वयं काय कर बंगाल के ताम्रलिप्ति ( तामलूक ) बन्दरगाह से 
जद्माज़ में भेजा ओर श्रतुराधपुर में वह शाखा लगायी गयी। महेन्द्र और 
संप्रमित्रा ने सिहल में जो बौद्ध धर्म का पौधा लगाया, वह भी बोधि-बृत्त की 
उस शाखा की तरह धीरे-धीरे एक विशाल वृक्ष बन गया | 

(२) उत्तर तरफ गान्धार, कश्मीर, कम्ब्रोज आदि देशों में भिन्तु भेजे गय्रे 

इ० प्र०--७ 
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(३) इसी प्रकार पूरवी हिमालय के किरात लोगों में और सुवरणभूमि के 
असभ्य आग्नेय लोगों में भी धर्म-प्रचार के लिए भिक्त गये | 

(४) भिक्षुओं का एक दल पच्छिम के यवन राज्यों में गया | उन्होंने 
पच्छिमी एशिया में बुद्ध का संदेश पहुँचाया। अशोक के अढ़ाई सौ बरस पीछे 


प्‌ ' ; 


“हि 





उसी पच्छिम एशिया में महात्मा ईसा प्रकट हुए, जिनकी शिक्षाएं भगवान्‌ 
बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत मिलती-जुलती हैं । ईसा की मातृभूमि में बुद्ध की 
शिक्षाएं अशोक ने ही पहुचायी थीं । 


अशोक की धर्म-बेजय और पिछले मौर्य सम्राट ध्ह 


यह समझ लेना चाहिए कि अशोक 
ने अपने ज़माने के सारे सभ्य संसार की 
“'धर्म-बिजयः करने की चेष्टा की थी। 
उस समय संसार में यूनानी, भारतीय 
ओर चीनी--इन तीन 'ही सम्य जातियों 
के राज्य थे। यूनान के पच्छिम रोम 
के लोग अभी सभ्यता सीखने ही लगे 
थे। अशोक ने चीन में अपने भिच्चु 
न भेजे, इसका कारण शायद यह था 
कि भारतवष्च और पच्छिम के लोग 
उस समय तक चीन को न जानते थे । 
चीन और भारत के बीच सुवंश भूमि 
( हिन्द-चीन ), तिब्बत और तारीम 
कोंठे के विशाल देश हैं। वे तीनों 
उस समय तक इतने जंगली थे कि 
उनके आरपार लॉघ कर चीन 
और भारत का परस्पर सीधा परिचय 
न हुआ था । सुवर्ण भूमि, पूरबी 
हिमालय और कम्बोज देश के लोग 
भारत-बासियों की दृष्टि मं सभ्य जगतू 
के अन्तिम छोरों पर रहते थे। इसलिए 
जितने संसार को भारतीय जानते थे, 
उसके अन्तिम किनारों तक अशोक ने 
अपनी धम-विजय की घढ़ाइयोँ की थीं। 
कम । $३. अशोक की इमारतें-- 
अशोक का एक स्तम्म--लौड़िया नन्‍्दनगढ़ अशोक का नाम उसकी इमारतों और 
( जि० चम्पारन ) में [ भा० पु० वि० ] उसके लेखों के कारण भी प्रसिद्ध है ॥ 
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उसने पहाड़ी चट्टांनों पर और पत्थर के खम्भों पर लेख खुदवाये जिन में से 
बहुत से अब तक मौजूद हैं | चद्मानों पर के लेख पेशावर और हजारा ज़िले में, 
काठियाबाड़ और उड़ीसा में 
और देहरादून से मेसूर और 
हैदराबाद तक मिले हैं। लेखों 
वाले मुख्य खम्मे छुः हैं जो 
दिल्‍ली, प्रयाग ओर चम्पारन 
ज़िले में हैं । कुछ गाण खम्मे 
भी हैं जिनमें से एक लुम्बिनी 
में है। ये खम्भे कारीगरी के 
अनोखे नमूने हैं| प्रत्येक 
४०-५० फीट ऊंचा और 
एक ही पत्थर में से कटा 
हुआ है। उनकी पालिश की 
चिकनाई और चमक आज भी 
ज्यों की त्यों बनी हैं। वे सब 
मिर्जा पुर-चुनार के पत्थर के हैं 
श्र वहीं से सब जगह भेजे 
गये थे । दिल्ली में फीरोज़शाह 
के कोटले पर अशोक का जो 
खम्भा लगा है, उसे पीरोज- ह ॥ 
शाह तुगलक अम्बाला के पास ' का 
से वहाँ उठवा लाया था| उस रामपुखवा ( ज्ञि० चम्पारन ) के अ्रशोक-स्तम्भ पर की 
एक खम्भे को रस्सों से खींचने वृष-सूत्ति. [ भा० पु० वि० ] 

के लिए ८५,४०० आदमी लगे थे, और सिफ डेढ़ सो मील ले जाने के 
लिए बड़ा इन्तज़ाम करना पड़ा था। अशोक के इज्जीनियरों ने उन्हें 
खुनार से इतनी दूर कैसे भेज दिया सो कुछ कम अचरज की बात नहीं 





““ अशोक की धर्म-चिजय और पिछले मौये सम्राट ह्न्शः 


है। उन खम्मों के ऊपर जो मिंह आदि की मूर्तियाँ हैं, वे भी बहुत बढ़िया 
कारीगरी की हैं । 





चराबर पहाड़ी ( ज़ि० गया ) की चद्रान काट कर राजा दशरथ द्वारा बनवायो गयी गुहा, 
। जो लोमरश कषि की गुफ़ा के नाम सेजसिद्ध है। [ मरा० पुर बि० | 


१२०२ 


अशोक ने कितने ही स्तूप 





चेंबर-पारिणी 
पिछले मौय युग की कारीगरी का 
नमूना--दीदारगञ्ञ (ज़ि० पटना) से 
पायी गयी मूत्ति। [पटना म्यूजियम] 


: इातहास-प्रवेश 


बनवाये, ओर बुद्ध की धातुओं ( फूलों ) को 
आठ मूल स्तूपों में से निकलवा कर उन सब 
में बांट दिया। आजकल के काफिरिस्तान का 
पुराना नाम कपिश है। कप्रिश की राजधानी 
कापिशी में अशोक का बनवाया हुआ एक सौ 
,फीट ऊँचा स्तृूप छुटी शताब्दी ई० तक मैजूद 
था। काबुल और पेशावर के बीच जलाला- 
बाद शहर है, जिसका इलाका अब निग्रहार 
कहलाता है । उसका पुराना नाम नगरहार 
था | वहाँ भी अशोक का बनवाया हुआ तीन 
सौ फीट ऊँचा एक स्तृूप था। कश्मीर की 
राजधानी श्रीनमरी ओर नेपाल की पुरानी 
राजधानी पाटन या मंजुपत्तन भी अशोक ने 
स्थापित की थीं। नेपाल में ग्रशोक की वेटी 
चारुमती और उसका पति देवपाल जा बसे थे । 

$४. पिछले सौय्य सम्राट्‌--अशोक के 
बाद उसके बेटे कुनाल ने राज्य किया, फिर 
क्रम से कुनाल के दों बेटों दशरथ ओर सम्प्रति 
ने। वे तीनों ग्रोग्य राज़ा थ। उनका शासन 
२५ बरस रहा और २११ ई० प्रू० में समाप्त 
हुआ । सम्प्रति ने जैन धर्म के लिए, वही काम 
किया जो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए 
किया था। 

९५, मौय्ये भारत की सभ्यता--मौय्यों 
के समय भारतवप की समृद्धि ओर सभ्यता पहले: 
मगध-साम्राज्य के समय से और आगे बढ़ गयी । 
शिल्प की उन्नति के कारण देश का धन ख़ुब 


अशोक की धर्म-वेजय और पिछले मौय॑ सम्राट्‌ श्ण्ह 


बढ़ा | पाटलिपुत्र उस समय संसार में सब से बड़ा मगर था। उसी समय 
पृथिवी[-माता ? 





नन्दनगढ़ की खुदाई से 
पायी गयी सोने की पत्री 
पर अंकित मूत्ति; असल 
साइज़ ।नन्दयुग को 
कार्रागर्स का नमूना । 
[मा० पु० वि०) 


या, ।सारे प्राचीन काल में उतना बढ़ा कोई और 
_जगरदधनहीं हुआ । उसका घेरा २१॥ मील का था | 
चारों तरफ लकड़ी का परकोटा था, जिसमें ६४ दरवाज़े 
ओर ५७० गोपुर थे। दूर-दूर के देशों के लोग वहाँ 
आते थे | 


मौय्यं युग का साहित्य प्रायः पिछले युग की तरह 
था | सूत्र-शेल्ली में ग्रन्थ लिखना अ्रभी जारी था। बौद्ध 
धर्म के प्रचार की कहानी हम कह चुके हैं। मेगास्थेने 
के लेख से जान पड़ता है कि शूरसेन ( मथुरा ) के 
लोग अब कृष्ण वासदेव को देवता की तरह पूजने लगे 
थ्रे। मौय्यं युग का समाज भी पिछले हिन्दू समाज की 
अपेक्षा वेदिक समाज से अ्रधिक मिलता-जुलता था। 
ह्लियों को पूरी स्वतन्त्रता थी। आवश्यकता होने पर, 


धर्मस्थ की इजाजत ले कर, वे विवाह का “मोक्ष? ( तलाक ) करवा सकतीं थीं $ 
उन्हें दायभाग भी मिलता था | 


पाँचवाँ प्रकरण 


सातवाहन-युग 
( लगभग २१० ई० पू० से १७४ ई० ) 
अध्याय १ 
यव॒न आर शुद्ध राजा 
( लगभग २१०--६ ०० ई० पू० ) 


६१. दक्रिबिन ओर कलिंग में सातवाहन ओर चेद्दि-वंश--सम्प्रति 
के बाद के मौर्य राजा निकम्मे और कर्तव्यविमुख निकले। उन्होंने अपनी 
कमज़ोरी को अशोक वाली क्षमानीति का ढोंग करके छिपाना चाहा | २१० ई० 
गू० से उनका साम्राज्य हटने लगा, और भारतत्रष के चार मंडलॉ--मध्यदेश, 
पूरब, दक्खिन और उत्तरापध--में नये राज्य उठ खड़े हुए । 

सबसे पहले दक्खिन और पूरब के मण्डल स्व॒तन्त्र हुए। दक्खिन में 
सिमुक नाम के एक ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित किया । उसके वंश का 
नाम सातवाहन# था। सातबाहनों का राज्य शुरू में महाराष्ट्र में था,पीछे आन्श्र 
में भी हो गया । तब वह वंश आन्ख वंश मी कहलाने लगा | इस बंश का 
राज्य अनेक उतार-चढ़ाबों के बीच करीब ४५० बरस तक बना रहा, और उस 
अरसे में प्रायः वह भारतवर्ष का प्रमुख राज्य रह्य | इसी कारण हम इस युग 
को सातवाहन-युग कहते है। 


» सातवाहन का एक प्राकृत्त रूप 'सालवाइन' है, जिसका संस्कृत रुपान्तर-फिर 'शालि- 
वोदन किया गया है । 


सातवाहन-युग श्ग्भर 


कलिड् में भी चेदि बंश के एक क्षत्रिय ने, लगभग २१० ई० पू० में 
स्थतन्त्र राज्य स्थापित किया | 

६२. पाथंव और बाएऊत्री राज्य--उधर उत्तरापथ में एक नयी शक्ति 
खड़ी हो गयी। सेलेउक वंश का जो साम्राज्य पब्छिम एशिया से मध्य एशिया 
तक फेला हुआ था, वह अशोक के समय में ही दृटने लगा था। २४८ ई० पू० 
में ईरान उससे स्वतन्त्र हो गया । ईरान के उचरो पहाड़ी हिस्से को आजकल 
खुरासान कहते हैं। वहाँ पार्थवथ नाम की एक ईरानी जाति रहती थी, जिससे 
उस प्रदेश का नाम भी तब पार्थव था | पार्थव जाति के मुखिया अरसक ने 
ईरान को खतनत्र कर अपने वंश का राज्य स्थापित किया | सातवाहनों की तरहे 
उसके बंशजों ने भो प्रायः ४५० बरस राज्य किया | पाथवों की प्रधानता होने 
के कारण इस युग में सारे ईरान का नाम पार्थव (?8/+)॥9) हो रहा । 

पार्थव देश के उत्तर-पूरब बारूत्री ( बाइलीक या बलख ) और सुग्ध 
( आमूसीर-दोझाब ) प्रदेश थे | आजकल हम उन्हें तुर्किस्तान# में गनते हैं, 
पर हखामनी साम्र,ज्य के समय और उसके पहले से सु में शक्र लोग रहते 
ये। उनकी एक शाखा अफगानिस्तान के दक््खिन-पच्छिम आर बसी थी, जिससे 
उस प्रदेश का नाम शकस्थान हुआ, जो अब भी सीस्तान कहलाता है। 
अलक्सान्दर ने बाझ्त्री और सुख्ध दोनों को जीता था। २४० ई० पू० के. 
कब वहाँ का यूनानी शासक सेलेउकी साम्राज्य से स्वतन्त्र हो बैठा | प्राय 
सौ बरस तक बारुत्री (38०07) में इन यूनानियों का स्वतन्त्र राज्य रहा । 
इनका भारतवत्र् से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। सेलेउकी साम्राज्य अब केवल 
पच्छिमी एशिया में, सीरिया के चौगिदं, रह गया। 

$२. डिमित, खारवेल, शातकर्शि ( १म) और पुष्यमित्र--२०५ ई० 
पू० तक काबुल दून में राजा सुभागसेन राज्य करता था | वह मौयों का 

उत्तराधिकारी था। उसके मरने पर बारूत्री के यूनानियों ने काबुल, हरउश्रती 





# प्राच.न इतिहास में तुकिस्तान शब्द से खास तौर से परदेश करना चाहिए क्‍योंकि 
रुस देश में तब छुक्े थे ही नहीं: वें वहाँ बहुत पीछें आये हैं। 


१०६ इतिहास-प्रवेश 


और गदरोसिया को जीत लिया । फिर उन्होंने पंजाब-सिन्ध पर भी चढ़ाई की । 
जब मध्यदेश में मौय साम्राज्य समाप्त हो रहा था उस समय बाख्त्री के राजा 
देमेत्रिय ([007607प8) ने उस पर चढ़ाई की । मथुरा और साकेत ( अयोध्या » 
को ले कर उसने पाटलिपुत्र को भी घेर लिया । 

उस समय दक्खिन में सिमुक का भतीजा शातकर्णि ( श्म ) राज्य कर 
रहा था, और कलिह्ञ में चेदि राजा खारवेल | खारवेल शातकर्णि को दो बार 


5 ५ उ 





रानीगुम्फा 
खंडगिरि ( ज़ि० पुरी ) की चट्टान में खारवेल की रानी का कटवाया हुआ 
गुद्दा-विहार [ भा० पु० वि० | 


हरा कर, उससे वेणगद्जा-वर्धा का प्रदेश छीन कर, विदर्भ पर अपनी प्रभुता 
जमा चुका था। देमेत्रिय या डिमित के हमले की ख़बर पा कर खारवेल मगध 
की तरफ बढ़ा; परन्तु डिमित उसके आने की खबर सुन कर उलटे पाँव भाग 
गया | खारबेल ने उसके बाद “उत्तरापथ” पर भी चढ़ाई की। वह मगध _ 
के रास्ते लौटा । उधर सुदूर दक्खिन पर भी खारवेल ने चढ़ाई की | पाए्डय 


सातवाहन-युग १०७ 


देश के समुद्र में मोती निकाले जाते थे । उस व्यापार के कारण पारव्य बहुत 
धनी थे। अब मोतियों के जहाज कलिज्ग के राजा के पास भेंट में आने लगे # 
खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसके कारनामों का वृत्तान्त भुवनेश्वर 
के पास हातीगुम्फा नाम की एक गुफा की चद्मान पर खुदा है । 

मौय॑ राज्य की निष्कियता से ऊब कर प्रजा और सेना बिगड़ उठी | सेना- 
पति पुष्यमित्र शुज्ञ ने समूची" सेना के सामने राजा. को मार कर शासन अपने 
हाथ में कर लिया। पुष्यमिन्न ने समु्चे 
मध्यदेश पर अधिकार करके यूनानियों 
से भी लड़ाइयाँ लड़ीं | मद्र देश की राज- 
घानी शाकल (स्थालकोट ) तक उसने 
विजय की । उसने बोद्धों का बहुत दमन 
किया । उसका बेटा अग्नि्मित्र और पोता 
बसुमित्र था । बसुमित्र के हाथ एक घोड़ा 
छोड़ बाद में उसन अश्वमेंघ भी किया । 
महाकवि कालिदास ने वही दत्तान्त माल- 
विकाग्निमित्र नाटक में लिखा है | 

पुष्यमित्र के पीछे शुद्ञ-वयंश का 
आधिपत्य मथुरा तक जरूर बना रहा | 
शुद्ों के सामन्‍त मथुरा में, उत्तर-पशञ्चाल 
की राजधानी अहिच्छुत्रा में, कोशाम्बी 
में तथा बधेलखरड की राजधानी भारहुत 
में राज्य करते थे। शुज्भ राजा पाट- साँची स्तूप के जँगले का उत्तरीतोरण 
लिपुन्न के बजाय अयोध्या में और कभी- 
कभी आकर देश ( पूरवी मालवा ) की राजधानी विदिशा ( भेलसा ) में भी 
रहते थे। पृष्यमित्र असल में विदिशा का ही रहने वाला था | उसी विदिशा के 
पास सांची का प्रसिद्ध स्तूप हे जिसके चारों तरफ पत्थर की सुन्दर वेदिका 
( जड़ला ) शुद्धों के समय की या उनके कुछ पहले की बंनीं हुई है । 





श्ण् डविश्स अवेश 


$४. यवन राज्य -उत्तर की तरफ भी अनेक उतार-बढ़ावों के बाद 
अफगानिस्तान और पब्छिमी पश्ञाब में चार छोटे-छोटे यूनानी राज्य स्थारित हो 
'काविस्तिण नगरदेवता' 








मैतन्द्र का सिक्का [ अंजाथ साह संग्रह ] 

ऊपर के चेकार सिक्‍के के सी तरफ़ 
राजा प्युक्रतिद ( १५८४-४0) की और 
उलई तरफ कारशिशा के देवता की मूर्ति है । 
न॑चे मेतन्द्र का सिक्का है जिसके सं.धी तरफ़ 
यूताना और उल | तरफ़ प्राकृत लेख है। बाई' 
तरक़ पुष्करावता का सिक्का हे: सधा तरफ़ 
नन्‍्दी का मूत्त है और उपभे (डृपभः) लिखा 
है; उलट तरक़ पुष्कलावत की देवा है । 

दूसरों तरफ प्राकृत लेख होता है। 
कापिशी के कई सिक्कों पर “कापिशी 
'कें नगर देवता” की मृत्ति रहती है 
और पुष्कराक्ती क सिक्‍कों 'पर नन्‍दी 


[ 





2. ही 33 3 ली सब बल मजा 2 का 


“खलावदि देवदा' गये। एक कापिशी 


। में, दूसरा पुष्कराबती 
॥ - में, तीसरा तद्बशिला 
में और चौथा शाकल 
में था। इन सब राज्यों 
के बहुत से सिक्के अब 
तक मिलते हैं| उन 
सिक्कों के एक तरफ 
-. प्रायः यूनानी और 








भेलसा में देलिउनर का गरुडष्वज, जो 
खाम-बाबा नाम से प्रसिद्ध है। 
[फ्रोये, रा० साहकृत्यायन ] 
ओर “पुष्कराबती देवी” कीं। तक्षशिला और शाकल के सिक्कों पर यूनानी और 


सातवाहन-युग श्ग्ष्ट 


भारतीय देवताओं की मूर्तियाँ तथा बुद्ध के धर्म-चक्र आदि के निशान होते हैं # 
शाकल में मेनन्द्र (॥(०७॥७॥०७)) नाम का यूनानी राजा बड़ा विजेता हुआ | 
ब्रह बौद्ध हो! गया ओर उसने बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी बहुत काम किया । 
तन्नशिला के एक यूनानी राजा अन्त लिखित का दूत झुज्ज राजा के पास ,वदिशा 
में गया था । वह यूनानी दूत हेलिउदोर वासुदेव ( विष्णु ) का उपासक था | 
वबासुदेव की पूजा के लिए उसने वहाँ एक गरुडध्वज बनवाया, जो गरुड़ की 
मूत्ति के बिना अब तक मौजूद है। 





इन पर लिखा हे 
मा /:; (मा 
ल्ञः। ल॒ 

वा बॉ 
ना: की 

ज ज 

य्‌ य) 


मालव गए के सिब्के 
बाई तरफ़ से दूसरे सिब्के पर जो दो अक्षर हैं, वे ज और य हैं । त॑,सरे सिदके 
का उलट, तरफ़ मइल-घट और निचल॑। पंक्ति के दोनों सिक्कों की उलटी 
तरफ़ नन्‍्दी की मूत्त हैं। [३० ग्यू०, कलकत्ता ] 


६५. गशा-रा यां का पुनरुत्थान--यूनानी राज्यों और शुज्ञ साम्राज्य के 
बीच पूरबी पञ्ञाव, राजपूताना और सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में बहुत से संघ- 
राष्ट्र फिर उठ खड़े हुए। उनके सिक्के अब तक पाये जाते हैं | अब संघ के 
बजाय गण शब्द चल पड़ा था, क्योंकि संघ से अब बौद्ध संघ समभा जाने 
लगा था। सतलज के निचले काँठे पर यौधेय नाम का एक मजबूत गणराज्य 
था। यौधेयों के वंशन आज भी उसी इलाके में रहते और जोहिये कहलाते 
हैं। कुणिन्द नाम का एक शक्तिशाली गण राज्य हिमालय की तराई में 
ब्यास से जमना तक था। प्रसिद्ध मालव गण यूनानियों के दबाव के कारण 


३१० इतिहास-प्रवंश 


पञ्ञाब छोड़ कर चम्बल के काँठे में आ बसा | दक्खिन में सातवाहन-वंश का 
राज्य बना रहा । 

मोयों के बाद भारतवर्ष के चार मण्डलों में चार राज-शक्तियाँ 
उठ खड़ी हुई, पर पब्छिमी मंडल में 
ऐसी कोई शक्ति न उठी। इसी कारण 
उसकी राजधानी उज्जेन के लिए चारों 
तरफ की शक्तियाँ आपस में छीन-मंपट 
करती रहीं । प्रत्येक विजेता की उसी पर 





कगद गण का सिक्का निगाह थी | कई शताब्दियों तक भारतवर्ष 
[ पटना म्यूजियम ] के इतिहास की मुख्य रह्ज-स्थली उज्जेन 


-बनी रही | १०० ई० पू० में वहाँ एक नयी शक्ति प्रकट हुई जिसका ब्ृत्तान्त 
-आगे दिया जाता है । 





जीन की दीवार 





अध्याय २ 
शक्र और सातवाहन 
( लगभग १०० ई० पू०---७८ ६० ) 


१. मध्य एशिया में जातियों की उथल-पुथल; कम्बेज-वाह्नी क में 
युकचि-तुखारों का आना--हमारे देश में जिस समय अशोक राज कर रहा 
था, लगभग उसी ममय चीन में एक बड़ा राजा हुआ, जिसने वहाँ की नो छोटी 
छोटी रियासतों को जीत कर सारे चीन को एक कर दिया। चीन के उत्तर 
इतिश और आमूर नदियों के बीच हूण लोग रहते थे | वे प्रायः सभ्य चीनी 
राज्यों पर हमले करके उन्हें सताया करते थे ! चीन के उस सम्राट ने अपने 
देश की समूची उत्तरी सीमा पर एक मज़बृत दीवार बनवा दी जिससे हूण लोग 
चीन के अन्दर न घ्रुस पॉय । तब हूणों को पच्छिम तरफ रुख करना पड़। । 
तिब्बत और मंगोलिया के बीच चीन का जो भाग गदन की तरह 
निकला हुआ है वह कामसू प्रान्त है । उसके पच्छिम अब चीनी तुकिस्तान या 
सिम -कियाझ शुरू होता है | तुक और हूण एक ही जाति के . दो नाम -हैं.। कह 
चुके हैं कि उस समय तक उनका घर इतिश के पूरब था और मध्य एशिया 
में वे न पहुँच पाये थे। कानसू से ले कर यूनान की सीमा तक (मध्य 
एशिया से कास्पियन और काले सागर के उत्तर होते हुए ) जो जातियां तब 
रहती थीं वे सब शक परिवार की थीं। शक लोग भी आय थे, किन्तु तब तक वे 
जड्ली और खानाबदोश ये । कानसू की टीक़ सीमा पर शकों से मिलती-जुलती 
एक जाति रहती थी, जिसे चीनी लोग “युति” कहते थ। नयी खोज से मालूम 
हुआ है कि संस्कृत की पुस्तकों में उसी का नाम ऋषिक है। युति या ऋषिकों 
के पड़ोस में, तारीम नदी के उत्तर तरफ, तुखार लोग रहते थे । 


# हमारी मतलब ठेढठ चीन से है, न कि आजकल के चोन माम्राज्य से । 


श्श्र इतिहास-प्रवेश 


हूणों ने पच्छिम हट कर ऋषिकों पर हमले किये ( १७६, १५४ ई० पू० ) 
ओर उन्हें मार भगाया। ऋषिक लोग तुखारों के देश में जा कर उनके राजा 
बन बेंठे | फिर जब उन्हें वहाँ से भी भागना पड़ा, तब्र ठुखारों को अपने साथ 
खदेड़ते हुए वे पच्छिम की ओर बढ़े, और थियानशान पर्वत को पार कर 
गये । वहाँ से उनको एक शाखा दक्खिन कुक कर कम्बोज देश अर्थात्‌ पामीर- 
बदरुशां की तरफ बढ़ी और दूसरी शाखा ने सुग्ध दोआब में शककों की खास 
बस्ती पर हमला किया। तब खानावदोश जातियों का यह प्रवाह वाख्त्रो के यूनानी 
राज्य पर टूट पड़ा, ओर बह राज्य समात हो गया ( लगभग १४० ई० पू० )। 
ऋषिकों की श्रपेत्षा तुखारों की संख्या अधेक होने से तुखारों का नाम शतहास 
में अधिक प्रासद्ध है। प्राचीन कम्बोज देश में ऋषिक-तखारों के बस जाने 
से वह तुखारदेश या तुखार्स्तान कहलाने लगा । यह नाम प्र,यः एक दजार 
बरस तक चलता रहा | 

९२, शर्कों का भारत-प्रवास--मुग्ध से खदेड़े जा कर शकों ने 
कुश पार नहीं किया | वे हरात से घूम कर, रास्ते में लट-मार करते हए, शक- 
स्थान की पुरानी बस्ती में अपने भाई-बन्दों के पास जाने लगे | हरात और 
शकस्थान तब पाथंत्र राज्य में थे, इसलिए सब से पहले पाथवों को उनसे वास्ता 
पड़ा | दो पाथंव राजा उनसे लड़ते हुए मारे गये (१२८ और १२३ ई० पू०)। 
किन्तु उसके बाद पार्थव राजा मिथदात (श्य) ने उनका बुरी तरह दमन किया 
( १२३--८८ ई० पू० )। उसके दमन से घबड़ा कर उन्होंने शकस्थान से 
भारत की तरफ मुह फेरा, और हमारे सिन्ध प्रान्त पर अधिकार कर लिया 
( लगभग १२०--११४ ई० पू० )। सिनन्‍्ध में उनकी ऐसी सत्ता जम गयी कि 
बढ हमारे देश में शकद्गीपक कहलाने लगा, और पच्छिमी लोग उसे हिन्दी 
शकस्थान ( .00-8॥ ४8)8) कहने लगे। भारत में वही शक्तों का केन्द्र 
था, ओर वहीं से वे दूसरे प्रान्तों की तरफ बढ़े । 








# द्वीप शब्द का भर्थ सदा दापू दी न होता था। प्रायः वह दोआब के अर्थ में और 
कभी-कभी देश के अर्थ में भी आता था । 
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शक और सातवाहन श्श्झ 


$३, उज्जैन, मथुरा ओर पद्ञाब में शक--शकों का सब॑-से पहला घावा 
सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) और उज्जैन पर हुआ.। उस घटना के विषय में बहुत 
सी ख्यातें प्रसिद्ध हैं। इनके श्रनुसार शकों ने १००-ई० पू० में उज्जैन जीता; 
- और ४८ ई० पू० तक वहाँ राज्य किया ; तब प्रति्ान से राजा 00909 29 ने 
आ कर उन्हें निकाल दिया। इसी:समय के नहपान नामक शकंरदार के 
और उसके दामाद उषवदात के लेख इस इलाके में मिलते हैं । उषवदात ने 
पुष्कर के पास' मालव-गण को हराया। दक्खिन की तरफे नहपान का अधिकार 
उत्तरी महाराष्ट्र और कोंकण तक था । उसकी राजधानी भरुकच्छु ( मझच, ) 
थी । वह सिक्‍कों पर अपने को “भहाक्षत्रप० कहता है, क्योंकि वह सिनन्‍्ध के 
महाराजा का क्षृत्रप अर्थात्‌ यूबेदार था। उषवदात जैन था। नासिक और 
जुन्नर में उसने बौद्ध मित्तुओं के लिए पहाड़'क्रटबा कर कई विद्दर बनवाये । 
वैदिक ब्राह्मणों के यशों के लिए, भी उसने बहुत दान किये | | 

उज्जैन से पुष्कर होता हुओ शक राज्य मथुरा तक पहुँच गया। मथुरा 
से तब शुद्धों की सत्ता मिट गयी ओर इससे शुज्ञ राज्य को ऐसा धक्का लगा, कि 
कुछ संमय बाद वह मगध से भी. 
उठ गया। अन्तिम शुद्ध राजा ड्ले 
काण्व वंश के एक ब्राह्मण अमाल ने 
राज्य छीन लिया ( ७३६० 
काण्व वंश ने मगृध में चार 8 ५ 
राज्य किया | उधर सिन्‍्ध: से शक 


... गौतमीपुन्न के सिकके .. विजेता सीधे गान्धार की तरफ बढ़ते 
नहपान-वंश से राज्य छीनने के बाद गौतमांयुत्र 


ने उसके सिक्कों को अपनी छाप लगा कर 5० की दून तक पहुंच गये 
चलाया। इन सिक्कों पर चेहरा नहपान ( लगभग ६४ ई० पू ) | शकों के 
का है, उसके ऊपर के चिह्व गौतमो हमलों की इस बाढ़ में पंजाबं के 
पुत्र के हैं । (दुर्गाप्रसाद संग्रह) यवंन राज्य बह गये | तो भी काबुल 
में ठुखारों और शकों के बीच घिरा हुआ एक छोटा सा यूनानी राज्य कुछ 
समय के लिए बचा रहा । 
इ० प्र०--८ 





१ १४ इतिहास-प्रवेश 


$४. राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि--पुष्करावती से पूना तक शकों का 
वह साम्राज्य बहुत थोड़े ही अरसे तक टिका। प्रसिद्ध है कि राजा विक्रमादित्य 
ने प्रतिष़्ान से आ कर उज्जैन जीता और शकों का संहार कर विक्रम-संवत्‌ 





नासिक में राजा गौतमोपुत्र का कय्वाया हुआ ग्ुह्य-विहार [ भा० पु० वि० | 


चलाया। विक्रमादित्य उस राजा का विरुद था। उसका असल नाम गौतमीपुत्र 
शातकर्णिं था। उसकी माता गौतमी बालश्री के लेख अब तक मौजूद हैं। 
गौतमीपुत्र ने नहपान के वंश को “जड़ से उखाड़” कर सारे सातवाहन राज्य 
पर फिर अश्रधिकार किया, और बहुत से नये प्रदेश भी जीत लिये | उज्जैन के 
साथ-साथ मथुरा से भी शकों की सफाई हो गयी | 


शक और सातवाहन ११७, 


$५, मालब संबत्‌ या विक्रम संवत्‌ू--राजा विक्रमादित्य ने संवत्‌, 
चलाया यद्द बात पूरी तरह ठीक नहीं है | पुराने लेखों में उस संवत्‌ को मालव 
गण का संवत्‌ कहते हैं। उसका नाम विक्रम-संवत्‌ बहुत पीछे पड़ा । ऐसा 
जान पड़ता है कि मालव-गश् और राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि ने इकट्ठे 
मिल कर उज्जैन में शक्कों को हराया और तब से वह संंबत्‌ चला । 
$5, कन्दद्दार के पहत्र---उधर मिथदात्र (श्य) के बाद पाथव साम्राज्य 
के कमजोर हो जाने पर पूरबी ईरान या शकस्थान में एक छोटा पाथव राज्य 
अलग हो गया | पाथंब जाति को पुरानी फारसी और संस्कृत में पहलव कहते 
थे। इन पहलवों ने अपना राज्य शकस्थ्यन से हरउवदी की तरफ बढ़ाया।. 
बहाँ से बढ़ कर काबुल के यूनानी राज्य को जीता और फिर गान्धार तथा 
सिन्ध को भी शकों से छीन लिया ( लगभग ४५ ई० पू० )। तब शकों का 
राज्य कहीं भी न रह गया । दरउबती के पहलबों ने लगभग ईस्वी सन्‌ के शुरू 
तक अफगानिस्तान, पञ्ञाब और सिनन्‍्ध पर राज्य किया । 





गुदफर का सिक्का. सीधी तरफ़ राजा का चेहरा 
उलये तरफ़ देवी के चोगिद प्राकृत लेख--- 
अय या अज का सिक्का--घोड़े महाराज-ग्रुदफरनस स्वातारस । 


पर सवार राजा को मूर्ति । इन पहलब राजाशओों में श्पलिरिष, उसके बेटे 
[ श्रोनाथसाह संग्रह] अय या अज और अय के बेटे गुदफर का विस्तृत 
राज्य "रहा | श्पलिरिष ने काबुल जीता । अज और गशुदफर समूचे उत्तर- 
पब्छिमी भारत के राजा थे | 
पहलव राजा प्रायः बौद्ध थे। हिन्दुकुश के दक्खिन के यूनानी सिक्कों की 


५१ ६ 'हतिहास-प्रवेश 


तरह शकंस्थान के इन राजाओं के हरउवती में चलने वाले सिक्कों पर भी प्राकृत 


से 


बिचलोी दाब पर 


ध 


पेछ्दली तरफ 


पि 


) 


, पच्छिमी तोरण 


शह-सातवाहन-छुग--झुद का इस; साँची 





ज़रूर लिखी रहती थी । 
इसका यह अ्रथ दे कि 
काबुल और कन्दहार के 
प्रदेश तब स्पष्ट रूप से 
भारत में गिने जाते थे । 

6७, सातवाहनों 
की चरम जउन्नति--- 


. दूसरी शताब्दी ई० पू० 
« में भारत में चार बड़ी 


शक्तियाँ थीं। शक लोग 
पाँचवीं शक्ति के रूप में 
पहले पहल पच्छिम-मंडल 
में प्रकट हुए। कलिज्ञ 
का राज्य शकों से पहले 
ही समाप्त हो गया था। 
मध्य-देश के शुद्ध राज्य 
और उत्तरापथ के यूनानी 
राज्यों को शकों ने मिटा 
दिया । तब केवल दो 
शक्तियों बचीं, एक शक, 
दूसरे सातबाहन । पहले 
सातवाहनों को कुछ 
दबना पड़ा, पर पीछे 
उन्होंने शकों को “जड़ 
से उखाड़ दिया [? 


उसके बाद ५७ ई० पू० से सातवाहनों की शक्ति बढ़ती ही गयी | गौतमोपुत्र 


शक ओरसातवाहन 


का बेटा वासिश्लीपुत्र पुलुमाव भ 
बड़ा योग्य राजा था। उसने 
अन्दाज़न. ४४ से ८ ई० पू० तक 


राज किया। रद ई० पूछ में” 


सातवाहनों ने काण्व राजा से 
मगध भी जीत लिया। प्रायः 
तभी रोम में भी साम्राज्य स्थापित 
हुआ | पुलुमावी ने रोम-सम्राट 
के पास दूत भेजे थे । 

प्रायः सो बरस तक सात- 
वाहन भारत के सम्राट्‌ रहे । 
उनकी दक्खिनी "सीमा : तामिल 
राष्ट्रों तत थी, और बे राष्ट्र 
भी उनके प्रभाव में. रहते थे। 
सातवाहनों का दरबार विद्या 
का केन्द्र बन गया था | सात- 
वाहन युग की समृद्धि अ्रद्वितीय 
थी। भारतवप के सुदर कोनों 
में जो छोटेमोटे राष्ट उनके 
साम्राज्य के बाहर बचे हुए 
वे भी प्रत्येक बात में सातवाहन 
साम्राज्य का अनुकरण करते थे | 
इस युग के सातबाहनों में से राजा 
हाल का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 


ववत--ज-33०----- टननजनन-«-+, 


नं स्शअश्य्सडस  ससचसि 





शुज्-सातवाइन-युग--.. किले पर चढ़ाई का दृश्य; साँची स्तृप, दक्खिनी तोरण, पिछली तरफू, सब से निचल्ये श्वाद पर से 


अध्याय रे 


पैठन ओर पेशावर के साम्राज्य 
(७८ ई० से १७६ ई० ) 

6१. 'उपरले हिन्द? में चीन और भारत का मिलना--हम ऋषिक- 
सुखारों को पामीर, बदरुशां ओर बलख में छोड़ आये हैं । हणों ने चीन का 
: ठीक पनच्छिमी दरवाज़ा घेर लिया, यह बात चीन के सैम्राटों को गंवारा न 
हुई । उन्होंने अपने पुराने पड़ोसी ऋषिकों से हूणों के विरुद्ध सहायता लेनी 
चाही, ओर इस विचार से चाड-किएन नामक एक दूत को ऋषिकों के पास 
मैजा ( १३८ ई० पू० )। रास्ते में दस बरस हूणों की कैद काटने के बाद 
१२७ ई० पू० में वह वंज्ु ( आमू दरिया ) के किनारे ऋषिक डेरे में पहुँचा । 
बलख के वाज़ार में उसने चीन का रेशम ओर बाँस बिकता देखा, और पूछा 
कि वह कहाँ से आया है | तब उसे मालूम हुआ कि हिखूकुश के दक्खिन 
तरफ 'शिन्तु! ( सिन्धु, हिन्द ) नाम का विशाल और सम्य देश है, जिसके 
आर-पार हो कर वह माल आता है | जज्ञली किरात लोग आसाम के रास्ते 
चीन और भारत की चीज़ों का विनिमय करते थे, पर दोनों देशों के शिक्षित 
लोग तब तक न जानते थे कि वे ठीक कहाँ से वह.माल लाते हैं। इधर 
उत्तर की तरफ चीन के कानसू ओर भारत के कम्बोज देश के बीच केवल 
तारीम नदी का लम्बा काँठा था, जो ऋषिकों और तुखारों का मूल निवास- 
स्थान था। चाड-किएन उसके इस पार निकल आया था, जहाँ से आगे 
“शिन्दुः और पाथंव देश को रास्ते जाते थे | इस प्रकार सभ्य जगत के पूरबी 
और पब्छिमी हिस्से, जो अढाई हज़ार बरस से एक दूसरे के लिए अन्धेरे में 
पड़े थे, प्रकाश में आ गये । 

चाड-किएन के वापिस पहुँचने पर चीन के सप्नादू ने अपने इस पच्छिमी 
भ्स्ते को खुला और सुरक्षित रखने का पक्का निश्चय कर लिया। १२७ से 


पैठन और पेशावर साम्राज्य श्श्धः 


११६ ई० पू० तक चीनी सेनाओं ने हूणों को मंगोलिया के उत्तर तक मारे 
भगाया | ऋषिक-तुखारों को अपना पुराना देश भी वापिस मिला | १०२ ई० 

यू० में एक चीनी सेना सीर की उपरली दून में फरगाना ( खोकन्द ) तक समूचे 

मध्य एशिया को जीतती चली आयी | | 

कानसू और कम्बोज के बीच के अधियारे देश को जहाँ एक तरफ से चीन 

वाले यों साफ कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ से भारत के आय॑ उसे रोशन करने 
में लगे थे । भारतीय बस्ती की नींव वहाँ श्रशोक के समय से--अरथांत्‌ चीनियों 
के आने से पहले--पड़ चुकी थी | सीता (यारकन्द ) नदी के भारतीय नाम को 
अपना कर चीनी लोग उसे अब तक सीतो कहते हैं। वहाँ के बाकी सब नाम 
भी उन्होंने प्रायः भारतवासियों से ही लिये। खोतन की पुरानी ख्यात है कि 
वहाँ एक राजा विजयसम्मव हुआ, जिसके समय में वहाँ के पशुपालकों को आये. 
वैरोचन ने पहले-पहल लिखना सिखाया | यह बात अन्दाजन १०० ई० पू० में 

हुईं। इसके बाद से तारीम के कॉठे में भारतवर्ष की जनता और सम्यता इस 

प्रकार जम गयी कि विद्वान्‌ लोग उसे प्राचीन इतिहास में 'उपरला हिन्द? (567- 
प0099) कहते हैं। “उपरले हिन्द! या ऋषिक-तुखारों के देश में ऋषिकों के 

हूणों से भगाये जाने के बाद एक शताब्दी के अन्दर (१६०-६० ई० पू०) दो 
बड़ी बातें हो गयीं। एक तो यद कि ऋषिक-ठुखार लोग इस अरसे में बहुत 
कुछ सभ्य हो गये, और दूसरे उनके द्वारा चीन और भारत का परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । 


$२. राजा कुषाण--अब धीरे-धीरे ऋषिक लोग हिन्दूकुश के इस पार 
भी उतरने लगे | ख़ास कर कम्बोज देश से पूरबी हिन्दूकुश के घाटों को पार 
कर स्वात और सिन्ध की दूनों में हो कर वे सीधे गान्धार की तरफ आ निकले । 
हिन्दुकुश के दविखन उनकी पाँच छोटी-छोटी रियासतें बन गयीं | कुछ समय 
बाद कुषाण# नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति उनमें से एक का सरदार हुआ । 


# पहले यह समझा जाता था कि कुषाण उसके वंश का नाम है । असल में उस 
राजा का वही नाम था। उसके वंशज कुषाण-बंशन कहला सकते हैं । 


१२० :... इतिहास-प्रवेश 


उसने बाकी चारों रियासतों को भी जीते कर श्रपने राज्य में मिला लिया | यह 
घटना उस समय की है जब हरउवती के पहुलव राजा काबुल को जीत रहे थे | 
कुषाण उस समय तो चुप रहा, किन्तु पहलव राज्य के कमज़ोर होने पर उसने 
समूचे अफुग्रानिस्तान, कपिश और पच्छिमी-पूरबी गान्धार ( पुष्करावती; 
ततज्षशिला ) को जीत लिया | बलख और कम्बोज तथा उपरले हिन्द के कुछ 
हिस्से पर तो उसका अधिकार पहले ही से था । उसके राज्य की पच्छिमी सीमा 
अब पार्थव राज्य से लगने लगी | यद्द राज्य स्थापित हो जाने पर उसने अपने 
दूत चीन भेजे, और उनके हाथ बौद्ध धर्म की एक पोथी पहले-पहल चीन पहुँची 
(२ ई० पू० )। कुषाण को इतिहास में कुषाण कफ्स कहते हैं। दीघं शासन 
के बाद अस्सी बरस की आयु म॑ उसकी मृत्यु हुई ( अन्दाज़न ३० ई० )। 

6३. युचि और सातवाहनों का युद्ध--कुषाण कफ्स का बेटा विम 
कफ्स था# । उसका 
राज्य-यकाल अन्दाजन 
३०-७७ ई० हैं। कुषपाण 
बौद्ध था, पर विम शेंब | 
उसने समूचा पंजाब, 
सिन्ध ओर मथुरा प्रान्त 
जीत लिये । उसके 





विम कफ्स का सिक्का सामाज्य की सीमाएँ दो 

सीधों तरफ़--राजा विम अग्नि में आहुति देते हुए;..... तरफ पार्थव और चीन 

उलगी तरफ़--नन्द। के सहारे खड़े शिव । साम्राज्य से लगती थीं, 

|. [ ओनाथ साह संग्रह ] अब तीसरी तरफ सात- 
वाहन सामाज्य से लगने लगीं। उसकी राजधानी बदख्शां में ही रही । 


अप पयः दब -र कम कफकर7०म 5 के अरे हमें ढ0 ० कचुमले हर 5 सन्त जे 


# पञ्षाब की कहानियों में उसका नाम 'सिरकप' प्रसिद्ध है। सिरकप का अर्थ अब 
कहानो सुनाने वाले करते- हैं---सिर काटले वाला; पर असल में बद सिरि कप भर्थाद्‌ 
ओर कप्स हे । 


पेठन और पेशावर साम्राज्य श्र३ 


पंजाब .में सिरकप”र और शालिवाहन की लड़ाई की. कहानी लोक 
अब तक सुनाते हैं । प्रसिद्ध है कि विक्रमादित्य के १३५ वर्ष पीछे शक और 
शालिवाहन राजाबं की मुलवान के पास करोड़ नामक जगह पर लड़ाई 
हुईं, जिसमें शक .राज़ा मारा गया। 
भारतवष में ऋषिक्र लोग शक ही 
कहलाते थे, क्‍योंकि वे शक परिवार के 
थे। और जब उन्होंने गान्धार से 
आगे बढ़ना शुरू किया तब सवा सौ 
बरस पुराना शकों और सातवाहनों का यौधेय गण का सिक्का [ पटना म्यूजियम ह 
युद्ध फिर से छिड़ गया। सातवाहनों के साथ छठ गणराज्य भी थे । करोड़ 
योधेयों के राज्य में पड़ता था । करोड़ की लड़ाई के बाद भी वह लम्बी कशम- 
कश बन्द न हुई । 

$9०. देवपुत्र कनिष्क--विम कफ्स -का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध राजा 
कनिष्क हुआ । उसने खोतन के राजा विजयकीत्ति के साथ मिल कर फिर मध्य- 
देश पर चढ़ाई की। विजयकीर्ति विजयसम्भव के वंश का था। उन्होंने साकेत' 
( अयोध्या ) को घेर लिया, और उसके बाद पाटलिपुत्र को भी जीता । वहाँ 
“ से कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ अश्वघोष को अपने साथ ले गया। मध्यदेश' 
ओर मगध पूरी तरह कनिप्क के हाथ में आ गये और वहाँ उसके क्षत्रप राज: 
करने लगे। प्रसिद्ध शक सम्बत्‌ जो ७८ ई० में शुरू होता हे, कनिष्क का 
चलाया माना जाता है#। 


कनिष्क ने प्रायः बीस बरस राज्य किया | इसी समय ( ७३-१०२ ई० ) 
चीन के एक सेनापति ने सारे मध्य एशिया को जीत कर कास्पियन सागर तक 





# कुछ विद्वानों के मत में कनिष्क १२८.ई० में राज करने लगा । इस तथा अन्य 
कई कारणों से कनिष्क के वेशजों ओर पूर्वजों का, हरउबती के पहवों का तथा नह॒पान आदि 
पहले श्कों और उनके समकालोन सातवाहनों का समय निविवांद नहीं है । श्न दिधियों में 
२० से ५० वर्ष तक फेरफार की गुआईरों हे । 


१२२ इतिहास-प्रवेश 


चीन का आधिपत्य पहुँचा दिया । कनिष्क को भी उपरले हिन्द में उस सेना- 
पति से हारा पड़ा । उसने पुष्करावती से कुछ हट कर पुरुषपुर ( पेशावर ) 
असाया और बदख्शां से अपनी राजधानी वहीं उठा लाया। पेशावर और अन्य 
स्थानों में उसने अनेक स्तूप और विहार आदि बनवाये। अपनी राजधानी को 
उसने सातवाइनों की तरह विद्या का 
' केन्द्र बनाया । महाकवि अ्रश्वधोष के 
* अतिरिक्त आयुर्वेद का प्रसिद्ध आचाय॑ 
चरक भी उसकी सभा में था ॥ 
कनिष्क की प्रेरणा से बौद्धों की चाथी 
: संगीति कश्मीर में श्रीनगर के पास 
४ , हुई। अशोक की तरह कनिष्क ने 
« भी दूरूदूर तक बौद्ध धर्म का 
प्रचार करवाया । इस कारण उसका 
नाम आज तिब्बत, खोतन और 
मंगोलिया तक बड़े आदर से याद 
किया जाता है। उसके सिक्‍कों पर 
उसका नाम “कनिष्क शाहानुशाह? 
अर्थात्‌ 'शाहों का शाह? लिखा होता 
है। शकों के सरदार शाहि कहलाते 
थे। शाह? उसी 'शाहि? का रूपान्तर 
मथुरा के पास माट गाँव से पायों गयी है। चीनी समाठों की नकल कर 
कनिष्क को खंडित मूर्ति कनिष्क अपने को देवपुत्र” भी 

[ मथुरा म्थू०, भा० पु० बि० ] कहता था | 
$५, कनिष्क के वंशज, शक रुद्रदामा आर पिछले सातवाहन-- 
कनिष्क के बाद उम्रक्ले वंश में#सम्राट हुविष्क ( लगभग १०६--१४० ई० ) 
और वासुदेव ( लगभग १४१--१७६ ६० ) प्रसिद्ध हुए। 'उपरले हिन्द? में 
चीन की शक्ति १०२ ई० के बाद कुछ न रही, तब हुविष्क ने वहाँ फिर 







पेठन और पेशावर साम्राज्य श्श्श 


अपना अधिकार जमा लिया। उपरले-हिन्द की राजकाज की भाषा इस समय 
से भारतवष की एक प्रांत रही । इधर मध्यदेश और मगध इन ऋषिक 
राजाओं के हाथ आ जाने के बाद जब पेठन का सातवाहन साम्राज्य 
दक्खिन तक ही सीमित रह गया, तब फिर उसी 
उजेन-प्रदेश के लिए पेशावर और पैठन के 
साम्राज्यों में छीन-कपट शुरू हो गयी। लगभग” 
११० ई० में ऋषिक सम्राट्‌ की तरफ से चष्टन नाम 
का एक शक महाक्षेत्रप उजेन मैं स्थापित हो गया ।* 
किन्तु पीछे उसका प्रायः सारा राज्य सातवाहन राजा 
ने छीन लिया । हुविष्क का सिक्का 
चअष्टन के बेटे ने राज्य नहीं किया | उसके [ ओनाथ साह संग्रह ] 
पोते रुद्रदामा को अपनी बेटी सातवाहन राजकुमार को व्याह में देनी 
पड़ी । परन्तु पीछे रुद्रदामा ने अपने 
समधी को दो बार हराया, और सन्‌ 
१५० ई० तक उसने सारे सिन्ध, 
मारवाड़, कच्छु, सुराष्ट, सुजरात, : 
मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र पर: 
अधिकार कर लियां। सिन्ध-मांरवाड़ 
की उत्तरी सीमा पर यौधेय गण 
था । रुद्रदामा गव से लिखता है 
; कि “सब क्षत्रियों में वीर श्रसिद्ध हो 
अष्टन जाने से जिनका दिमाग फिर गया था, 
एक सिक्के पर से बड़ा किया हुआ चित्र. ओर जो किसी के अ्रधीन न होते 
थे, उन यौधेयों को” उसने “जबरदस्ती उखाड़ डाला |” यूनानियों, शकों 
और पहलवों की चढ़ाइयों के बीच: अब तक यौधेयों ने अपनी स्वतन्त्रता 
बराबर बनाये रखी थी। अपने सिक्कों पर वे युद्ध के देवता स्कन्द की मूर्ति 
“बनाते थे।.... 
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रुद्रदामा के पीछे शक क्षत्रपों से सातवाहनों ने फिर कई अ्रदेश ले लिये ! 

दूसरी शताब्दी ई० के पिछले भाग में 

यशश्री शातकरणि नामक सातवाहन राजा 
बढ़ा शक्तिशाली हुआ | 

६5, तामिल और सिंहल राष्ट्र-- 

जब उत्तरी और पब्छिमी भारत में पेशावर 

और पेंठन साम्राज्यों की यह कशमकश 

जारी थी, तब सातवाहन साम्राज्य के 

दक्खिन छोर पर तामिल और सिंहल राष्ट्रों 

रुद्रदामा में भी एक दूसरे से बढ़ने के लिए स्पर्धा 

सिक्के पर से बढ़ाया हुआ चित्र. चल रही थी। अन्दाज़न ७०-१००ई० 

में प्रसिद्ध चोल राजा करिंकाल हुआ, जिसने सब तामिल राष्ट्रों और सिंहल 








..._ एक आणीकट--वेलसुंडि 'ज़ि० कोयम्बटूर' से [ भा० धु० वि० |] 
पर भी अपनी प्रभशुता जमायी। उसकी राजधानी कावेरी नदी पर उरसपुर 
था उरेपुर (आधुनिक ज्रिचनापन्नी ) थी। कावेरी के मुहाने पर उसने 


ये ०. 
पं ठन और पेशावर सामाज्य श्र 


एक बड़ा वन्द्रगाह कावेरीपट्टनम्‌ बसाया। उस पट्टन में एक मन्दिर सात- 
वाहन का भी था, जिसमें सातवाहन की पूजा होती थी! इससे प्रतीत होता है कि 
सातवाहन राजाओं का मारतवष के सुदूर कोनों तक भी कितना प्रभाव था । 
करिकाल के बाद कुछ समय तक चेर राज्य सब तामिल राष्ट्रों में प्रमुख 
- रहा। फिर लगातार पारव्यों की प्रधानता रही । किन्तु चोल देश का उत्तरी 
आधा हिस्सा जिसकी राजधानी काश्ी ( काझ्जीवरम्‌ ) थी, सातवाहनों के अधीन 
रहा । यश्श्री के काशी वाले सिक्कों पर दो मस्तूलों का जहाज़ बना रहता है, 
जो उसकी समुद्री शक्ति को सून्ित करता है। इन सब तामिल और सातवाहन 
राजाओं ने समुद्री डाकुओं का दमन कर विदेशी व्यापार को खूब बढ़ाया । नदी 
के मुहाने में आणीकट-बाँध बनवा कर सिंचाई के लिए पानी कार्टने का तरीका 
इन्हीं तामिल राजाओं ने चलाया, जो इन्हीं से संसार के सब देशों ने सीखा | 


अध्याय ४ 
वृह्त्तर भारत 


$१. उपरला हिन्द, सुबणभूमि और सुवर्शद्वीप--ऋषिक-ठुखारों का 
देश किस तरह उपरला-हिन्द बन गया, और उसके द्वारा चीन और भारत का 
सम्बन्ध कैसे हो गया सो हमने देखा | उसी प्रकार इस युग में एक और हिन्द 
पैदा हो गया था, जिसे पच्छिमी लोग तब 'गज्जा पार का हिन्द! ( पफक्का8- 
(७/४६०४० [708) कहते थे और अब भी परला हिन्द (['प्राकी87 व॥09) 
कहते हैं । बहुत पुराने समय से वहाँ आग्नेय वंश की जातियाँ रहती थीं, जो 
झशोक के समय तक पत्थर के हथियार काम में लाती थीं। महाजनपदों के 
जमाने से भारत के सामुद्रिक व्यापारी उधर जाने लगे, ओर उन्हें वहाँ सोने 
की खानें मिलीं, इसलिए उन्होंने इस देश का नाम सुब॒ण भूमि रक्‍्खा । धीरे- 
धीरे वहाँ भारतीय बस्तियों बसीं और भारतीयों ने आग्नेय लोगों को भी सभ्य 
बनाया | सातवाहनों के चरम उत्कर्ष के जमाने में वहाँ भारतीय बस्तियाँ 
खूब बढ़ीं, और कई भारतीय राज्य स्थापित हो गये ( ५८ ई० पू०-७८ई० )। 
ईसबी सन्‌ के शुरू में आजकल के फ्रांसीसी हिन्दचीन में कौठार और पाण्डु- 
रड्ज नाम के दो छोटे-छोटे भारतीय राज्य स्थापित हो चुके थे। मेकाड नदी 
के तट पर एक तीसरे बड़े राज्य की राजधानी थी, जिसे चीन वाले फूनान 
कहते ये। उसका असली नाम अभी तक नहीं जाना जा सका | उस राज्य 
की सीमा बरमा तक थी। उसकी स्थापना एक कोरिडन्य ब्राह्मण ने की 
थी। कौरिडन्य ने वहाँ जा कर सोमा नाम की “नागी” ( श्रर्थात्‌ नागों को 
पूजने वाली किसी आग्नेय जाति की लड़को ) से ब्याह किया था, जि से 
उसके वंशज सोम-बंश के कहलाये । 


१२० 
प्रायोतत पर्ला हिन्द 
आधुनिद्द गाष कांष्ठों वें 








मधुर डी. [80] 


कल पट ० उल्यलुक बजा दा 








( पहली राती ई० पू० से तेरहवों शाती ईं० तक ) 


श्श्८ इतिद्वास-प्रवेश 


मलका प्रायद्वीप और सुमात्रा का उत्तरी हिस्सा सुबर्णद्वीप और बाकी 
सुमात्राजाबा मिला कर यवद्वीप कहलाता था| यवद्वीप में शिशिर पंत था, 
और उसके पूरबी हिस्से में सरयू नदी श्रब तक है। इन बस्तियों ओर राज्यों 
के हिन्दू संस्थापक प्रायः शैव थे | सन्‌ ईसवी की पहली शती में मदगास्कर 
द्वीप में मी भारतीय बस्तियाँ स्थापित हुईं । 

सुबश भूमि के साथ सबसे अधिक और पुराना सम्बन्ध चम्पा ( भागल- 
पुर ) के लोगों का था। १६२ ई० में उन्होंने सुबर्शभूमि के पूरबी छोर पर 
एक चम्पा राज्य स्थापित किया, जिसने कोठार ओर पाण्डुरड् तथा और पड़ोसी 
अदेशों को जीत लिया | तब से १९०० - बरस तक चम्मा की बड़ी शक्ति और 
समृद्धि बनी रही । उसके बाद भी गिरते पड़ते आज'से १०० बरस पहले तक 
अम्पा राज्य किसी प्रकार बना रहा। 

$२. चीन और रोम से सम्बन्ध--उपरले हिन्द और सुवरण भूमि में 
सभ्य राज्य स्थापित हो जाने से चीन के साथ भारत का सम्बन्ध स्थल और जल 
दोनों रास्तों से हो गया | दोनों देशों में व्यापार तो बढ़ा ही, साथ-साथ एक दूसरे 
की सभ्यता भी वे सीखने लगे | ६८ ई० में गान्धार, अफगानिस्तान या खोतन 
से धर्मरत्न और कश्यपमातड्ञ नाम के दो भिक्तु पहले-पहल चीन में बौद्ध धर्म 
का प्रचार करने पहुँचे। उसके बाद वह सिलसिला लगातार जारी रहा । 
चीन वालों का पच्छिमी रास्ता खुल जाने से चीन का रेशम उन सब देशों 
में जाने लगा । 

पच्छिमी एशिया और मिस जब तक यूनानी राज्य 'रहे उनके साथ भारत 
का अच्छा व्यापार रहा । जब बलख के यूनानी राज्य को ठुखारों ने मिटाया, 
प्रायः उसी समय रोम वालों ने पब्छिम के सारे यूनानी राज्यों को जीत 
जिया । रोम का साम्राज्य “भूमध्य-सागर७ के चौगिदं था। वह सागर असल 
में रोम की भूमि के ही मध्य में था। भारतीय नाविक व्यापारी रोम-साम्राज्य 
के सब देशों में पहुँचते थे। लगभग १०० ई० पू० में एक बार कुछ भारत- 
वासी अपने जहाज़ के साथ आफ्रिका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए दिशा- 
मूढ़ हो कर जमेनी के तठ पर जा भठके और वहाँ से रोम पहुँचाये गये थे । 
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मारतीय माल रोम-साम्राज्य में खूब पहुँचता और बदले में सोना आता 
था। यहाँ से हाथीदाँत का सामान, इच्न, मसाले, मोती और कपड़े आदि 
जाते थे । कनिष्क के समय के करीब एक रोमन लेखक ने शिकायत की है 
कि भारतवष रोम से हर साल साढ़े पाँच करोड़ का सोना खींच लेता है, 
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भारत-ल क्ष्मों 
भारत के रोनन व्यापार का स्मारक एक" तश्तरी पर का चित्र जो रोम-साम्राज्य 
में अश्डित किया गया था । यह तश्तरी अब इस्ताम्बूल म्यूजियम में हे । 


और “यह कीमत हमें अपनी ऐयाशी और अ्रपनी स्त्रियों की खातिर देनी 
पड़ती है ।७ एक दुसरे रोमन लेखक ने रोमन स्त्रियों की शिकायत करते हुए, 
लिखा है कि वे भारतवष से आने वाले “बुनी हुई दवा के जाले? ( मलमल ) 
पहन कर अपना सौंदर्य दिखाती थीं! एक तरफ रोम और पाथंव तथा दूसरी 
तरफ चीन और सुवर्णाभूमि के ठीक बीच होने से भारतवष्र इस समय सारे 
सभ्य जगत्‌ का मध्यस्थ था | 

इ० प्र०८- ६ 


अध्याय ५ 
सातवाहन-युग की समृद्धि और सभ्यता 


6१. पौराणिक धर्म ओर महायान--भगवान्‌ बुद्ध ने निरर्थक कर्मेकारंड 
का स्थान आचारप्रधान-धर्म को दे कर आर्यावत्त मं एक नया जीवन फूक 
दिया था । साढ़े तीन सौ बरस बाद उस नवजीवन की लहर में कुछ मन्दता 
आने लगी । अन्तिम मोर्या ने जब उस धर्म की आड़ में अपनी कायरता को 
छिपाना चाहा, तब उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई | पुराने वैदिक धर्म को फिर 
से जगाने की पुकार उठी | सिमुक और पुष्यमित्र दोनों ब्राह्मण थे, जिन्होंने 
निबल बौद्ध मौय्यों के विरुद्ध विद्रोह किया । बौद्धों ने यज्ञों की हिंसा का विरोध 
किया था, पर पुष्यमित्र ने ओर सिमुक के भतीजे शातकरणि न पुराना अश्वमेध 
यज्ञ, जिसका रिवाज सदियों से उठ चुका था, दो-दो बार किया। 

किन्तु वैदिक धर्म वैदिक समाज के साथ था और इस युग का समाज 
अब बहुत आगे बढ़ चुका था। न वेदिक समाज वापिस आ सकता था, और 
न वैदिक धर्म अपने पुराने रूप में लोट सकता था। बौद्ध धर्म ने जनता 
के विचारों में जो परिवर्तन कर दिया था, उसे मिटाया न जा सकता 
था। वेदिक कर्मकाण्ड, दाश्शनिक विवाद ओर कृच्छू तप का पुराना धर्म 
जब केवल ऊँच लोगों की चीज़ बन गया था, उस समय बुद्ध ने जनसाधारण 
को जगाया और उठाया था। जनता की उस जाणति की उपेक्षा न की 
जा सकती थी। इसीलिए बेंदिक धर्म को फिर से जगाने की जो लहर उठी, 
वह बोद्ध सुधार की सब मुख्य प्रदृत्तियों को अपनाये हुए थी | बौद्ध धर्म यदि 
जनता के लिए था, तो बेंदिक धर्म का यह नया रूप उससे बढ़ कर जनता 
को जगाने वाला था । 

बौद्ध धर्म आचार-प्रधान था; ईश्वर और देवताओं की पूजा के लिए 
उस में. जगह न थी। जनसाधारण ने बुद्ध की शिक्षा को सुना, पर देवताओं 
की पूजा के बिना उनका काम न चला। आरयों के निचले दर्जों और 
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अनाय॑ जातियों में अनेक किस्म की जड़-पूजायें प्रचलित थीं। बहुत से 





भद्र महिला--शुह्न-थुग को वेषभूषा भद्र पुरुष--पिछले सातवाहन युग को वेषभूषा 
कौशाम्बी से पाये गये मिट्टी के खिलौने [ प्रयाग म्यू० ] 


स्थानीय देवताओं की गद्दियाँ जगह-ब-जगह स्थापित थीं। कई स्थानों में जनता 
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के ऊँचे द्जों में भी अपने पुरखों के सम्मान ने ही पूजा का रूप धारण कर 
लिया था। कह चुके हैं कि शुरसेन देश में वासुदेव कृष्ण की पूजा होती थी 
ओर उसके सम्बन्ध में उत्सव होते थे | राजा बसु के समय में जो अहिंसा और 
अक्ति-प्रधान धर्म की लदर उठी थी, कृष्ण ने उसे अपनाया और पुष्ट किया 
था | शूरसेन लोगों ने कृष्ण को पहले उस धर्म के प्रवक्ता और अपने महान्‌ 
पूबंज के रूप में आदरपूवक याद करना शुरू किया, और उसी ने धीरे-धीरे 
पूजा का रूप धारण कर लिया | वेदिक धर्म को फिर से जगाने की लहर ने 
अत्येक प्रचलित जड़-देवता और मनुप्य-देवता में किसी न किसी बेदिक देवता 
की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी | भारत में जितने देवता पूजे जाते थे, उन्हें उसने 
शिव, विष्णु, सूथ, स्कन्द आदि की भिन्न-भिन्न शक्तियों के सूचक भिन्न-भिन्न 
रूप मान लिया | जहाँ किसी पुराने पुरखा की पूजा होती थी, उसे भी उसने 
किसी अवतार रूप में मगवान्‌ की पूजा बना दिया | 

यह लहर चली तो वैदिक धर्म को जगाने का नाम ले कर, पर इससे एक 
नया धर्म पैदा हो गया, जिसे हम पौराणिक धर्म कहतें हैं । देवता वेंदिक धर्म 
में भी थे, और इसमें भी रहे | पर पहले उनकी पूजा यज्ञों द्वारा होती थी और 
अब उनके मन्दिर और मूर्चियाँ बनने लगीं । वे मन्दिर और मृर्तियाँ और उनकी 
पूजा अभी तक बहुत सादा थी। मूत्तेयाँ देवताओं की शक्तियों का केवल 
<द्तीक” अर्थात्‌ संकेत थीं। दिव्य शक्तियों के श्रावाहन से जड़-पूजाओं में 
जान पड़ गयी, और उन सरल पृजाओं के धर्म ने जनता में एक नया जोबन 
फूंक दिया | 

'बैदिक देवताओं में इन्द्र मुख्य था; अग्र विष्णु ओर शिव की प्रधानता 
हो गयी । ऐतिहासिक पूर्वज कृष्ण की गूजा में अरब बोदिक प्रकृति-देवता विष्णु 
की पूजा मित्र गयी । कृष्ण विष्णु का अवतार माने गये | यही सातवाहन-युग 
का भागवत धर्म था। किन्तु आजकल के पौराणिक धर्म की बहुत सी बातें उस 
शुरू के पौराणिक धमं में न थीं। भागवत धर्म में उस समय तक कृष्ण 
की गोपी-लीलाओं की कहानियाँ न मिल. पायी थीं। विष्णु के अतिरिक्त शिव 
और स्कन्द की पूजा उस समय के पौराणिक-धर्म में बहुत प्रचलित थी। 
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स्कन्द युद्ध का देवता था | शिवलिंग की पूजा आयों में पहले-पहल सातवाहन- 
युग के अन्तिम हिस्से में आरा कर सुनी जाती है | हम देख चुके हैं कि भागवत 
ओर शैव धर्म को तब अनेक विदेशी भी अपना लेते थे। पौराणिक धर्म तब 
सब के लिए. खुला था। पुराने यूनानी भी बेदिक देवताओं से मिलते-जुलते 
प्रकृति-देवताओं को पूजते थे । उस पुरानी पूजा के आडम्बरमय और निर्जीब 
हो जाने पर भारतवर्ष के इस नये भक्तिप्रधान धर्म ने उन्हें आकर्षित किया | 
अन्दाजन कनिप्क के समय म॑ ईरान के मग ( < “शाकद्वीपी” ) ब्राह्मणों ने भारत 
में आ कर सूर्य की एक विशेष पूजा चलायी | यूय की पूजा यहाँ बैदिक काल 
से थी, पर उसकी मूचि और मन्दिर बनाने की चाल ईरानी मगों ने चलायी | 
पंजाब, सिन्‍्ध, राजपूताना, सुराष्ट्र, मगध आदि में उन्होंने बहुत से मन्दिर 
स्थापित किये, जिनमें से मूलस्थानपुर ( मुल्तान ) का मन्दिर सबसे पुराना और 
प्रसिद्ध था । वह ईरानी सूब-पूजा भी पौराणिक धर्म में मिल गयी | 

पौराणिक धर्म का प्रभाव फिर बौद्ध ओर जैन धर्मों पर पड़ा । उनमें बुद्ध 
और महावीर अब ऐतिहासिक महापुरुष के बजाय प्रमुख देवता बन गये। बौद्धों 
का कहना है कि बुद्ध पिछले कई जन्मों से साधना कर रहे थे, और तब वे 
बोधिसत्व थे। इसी प्रकार जैन लोग मानते हैं कि महावीर से पहले कई 
तीथंह्डर हुए थे । इन सब ने गाण देवताओं और अबतारों का स्थान ले 
लिया । बीद्ध धर्म का यह नया रूप महायान अर्थात्‌ बड़ा पनथ कहलाने लगा ! 
इसके मुकाबले में पुराना बौद्ध धर्म (थेरबाद ) हीन-यान ( छोटा पन्‍थ ) 
कहलाने लगा । नागाजुन ( लगभग १५० ई० )# महायान के प्रमुख आचाय 
थे। थेरवाद की पुस्तकें पाली में हैं ओर महायान की संस्कृत में | थेर्वाद अब 
सिंहल, स्थाम और बरमा में है; महायान चीन, जापान और कोरिया में । 

९२, नवीन संस्कृत, प्राकृत ओर तामिल साहित्य--पौराणिक धमे की 
तरह नये संस्कृत-साहित्य का विकास पहले-पहल शुंग-सातवाहन-युग में हुआ । 
वह पुराने वेदिक साहित्य से मिन्न और स्वतन्त्र हे। पुष्यमित्र शुंग के समय 
पतञ्जलि मुनि थे, जिन्होंने अ्रष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा | शुंगों के है) समय 

# नागाज॑न को तिथि अब कुछ विवाद-प्रस्त है । 
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( अन्दाजन १५० ई० पू०) में मनुस्म॒ति लिखी गयी | इस कारण उसमें बौद्ध - 
विरोधी भाव बहुत हैं | उसका लेखक एक भृगुवंशी ब्राह्मण था, पर उसने मनु 
के नाम से अपनी शिक्षाओं को चलाया । उसके प्रायः श्रढाई तीन शवाब्दी 
पीछे याश्वल्क्य-स्मृति लिखी गयी | महामारत के कोई-कोई अंश १०० ई० पू० 
तक के हैं। किन्तु उसका अधिकांश २०० ई० पू०-२०० ई० के बीच लिखा 
शया। सुप्रसिद्ध भास कवि, जिसके नाटकों के नमूने पर बाद में कालिदास 
ने नायक लिखे, इसी युग का है। अश्वधोप न केवल एक बौद्ध-दाशंनिक, 
प्रत्युत कवि और नाटककार भी था | आचाय नागार्जुन अश्वष्ोप का प्रशिष्य 
था। वह दशन के साथ-साथ विज्ञान का भी बड़ा पंडित था । उसने एक 
धलोहशाख? लिखा और पार के योग बनाने की विधि निकाल कर रसायन के 
शान को आगे बढ़ाया | उसने सुश्रुत के ग्रन्थ का सम्पादन भी किया । 

भारतवर्ष के प्रसिद्ध वेद्य चरक ओर सुश्रुत दोनों इसी युग में हुएण। 
मीमांसा-दशन के प्रवत्तेंक जेमिनि, वेंशपिक-दर्शनक्रार कणाद, न्‍्याय-दशन के 
संस्थापक अचक्षपाद गातम तथा वेदान्त के प्रवत्तक बादरायण भी इसी युग में 
हुए, । प्रसिद्ध अमरकोप भी इसी युग में लिखा गया । उसका लेखक अमरसिंह 
बौद्ध था। पिछले शुंगों के समय से बोद्धों के सब अन्थ संस्कृत में ही लिखे 
जाने लगे थे। महायान के उदय का जो कारण था, वही बोद्ध अन्थों के संस्कृत 
में लिखे जाने का भी कारण हुआ | दूर-दूर के जनपदों में जब उस घर का 
प्रचार किया गया, तब जेसे उसे अपना आन्तरिक रूप बदलना पड़ा, वेसे ही 
अपनी भाषा भी बदलनी पड़ी, क्योंकि अब प्रान्तीय प्राकृत पाली से उसका काम 
न चल सकता था | 

संस्कृत के साथ-साथ कई प्राकृतों में उत्तम रचनाएं हुई । राजा हाल 
स्वयम्‌ प्राकृत का कबि था। एक सातवाहन राजा के दरबार में गुणाद्य नाम का 
प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक था । कश्मीर के उत्तर-पब्छिम, क्ृष्ण॒गंगा की दून से 
पामीर की जड़ तक दरदिस्तान का इलाका है; वहाँ की पुरानी प्राकृत में गुणाव्य 
ने बृहत्‌कथा नाम का कहानियों का एक बहुत सुन्दर अन्थ लिखा । वह ग्रन्थ 
अब नहीं मिलता, पर उसके तीन अनुवाद संस्कृत में हैं और एक तामिल में । 


तन चल- ब्डव उरच्य 
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तामिल भाषा का साहित्य भी पहले-पहल पहली शती ई० से ही प्रकट होने 
लगा । तामिल्न राज्यों में इस समय “संघम?? नाम की एक साहित्य-परिषद्‌ थी । 
6१. सातवाहन शल्प-कला--साहित्य की तरह शिल्प ओर कला भी सात- 
वबाहन-युग में खूब फूली-फली। इस युग की तीन प्रकार की इमारतेऔर शिल्प बहुत 
प्रसिद्ध हैं | उनमें 
से पहले हैं पहाड़ों 
में काटे हुए गुहा- 
मन्दिर जो महाराष्ट्र 
और उड़ीसा में पाये 
जातें हैं। वे खारबल 
और शातकर्ि ( ्म) 
के समय शुरू हुए, 
ओर फिर शकों ओर 
पिछुले सातवाहनों के 
समय तक बनते रहे | 
महाराष्ट्र में उन्हें 'लेण? 
कहते हैं अ।र उड़ीसा 
में गुम्फा?। महाराष्ट्र 
कोलेण सब बोद्ध चेत्य 
हैं, और उड़ीसा की 
गुम्फाएँ जैन मन्दिर | 
एक-एक मन्दिर केवल 
एक-एक चढद्ढान को 
काट कर बना है। कालें लेणका सिंहद्वार, एक किनारे का द्वयश [फ़ोये पटना म्यू०] 
उनकी कारीगरी श्रद्धुत हे । दूसरा शिल्प, जिसके कारण इस युग की प्रसिद्धि है, 
भारहुत और साँची के स्तूपों और उनके चारों तरफ की पत्थर की वेदिकाओं 
( जड्जलों ) और तोरणों का है । स्वूप तो पुराने हैं, पर पत्थर का काम सब इस 


छः 


स्का 
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युग का है। वेदकाओं और तोरणों के प्रत्येक खम्मे में और खम्भों के बीच 





गान्धारी रैली को बुद्ध-मृत्ति---हद्ा, अफ़ग्रानिस्तान से [ काबुल म्यूजियम ] 
( फ़ादर हेरस के सौजन्य से ) 


की प्रत्येक दाव और चोभी में सुन्दर मूर्त्तियाँ तराशी गयी हैं, या कहानियों और 
घटनाओं के पूरे दृश्य काटे गये हैं | इन दोनों शिल्पों की एक विशेषता यह हैं 
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कि ये हैं तो पत्थर के, किन्तु ठीक काठ के नमूने पर बनाये गये हैं। काठ के 
शिल्प की बारीक नकक्‍्काशी और 
छुंटाई पत्थर में को गयी है ! 

लगभग कनिष्क के सम य से 
गान्धार देश की इमारतों और 
मूत्तिकला में एक और शेली का 
विकास हुआ, जिसे अब हम 
गान्धारी शैली कहते हैं। वह 
शैली यूनानी और भारतीय शैली 
के समागम से पंदा हुईं। अब 
तक बुद्ध की सबसे पुरानी 
मूत्तियाँ उसी शैली की पायी 
गयी हैं । | 

6०७. आर्थिक जीवन-- 
साहित्य, सिक्कों ओर पत्थर में खुदे 
हुए लेखों आदि से इस युग के 
आशिक, राजनीतिक ओर सामा- 
जिक जीवन का भी पता मिलता 
है। इस युग में शिल्व और 
व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। 
कारीगरों की श्रेणियाँ अब ऐसे काम 
भी करने लगीं जो आजकल के ; 
बड़े-बड़े बेंक करते हैं। सेनापति ् 
उषवदात ने नासिक के बौद्ध भिन्चुओ्रों गान्धारी शैलो को एक खंडित ख्री-मूत्ति, शहर-ए- 
के संघ के लिए कई हज़ार का दान बदहलोल (ज़ि० पेशावर) को खुदाई से 
किया; उस रकम को उसने कोरियों प्राप्त [ भा० पु० वि० ] 
(जुलाहों ) की दो श्रेणियों के पास “अक्षयनीवी” ( कभी न लौटने वाली' 
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'घरोहर ) के रूप में रख दिया कि उसके सूद से उन भिक्षुओं की हर साल चीवर 
'( कपड़े ) मिलते रहें । एक राजा अपना दान जुलाहों की श्रेणि के पास दमेशा 
"के लिए जमा करा दे, इससे उस श्रेरि की हेतियत का अन्दाज होता है | इस 





एक सेट्टो अर्थात्‌ निगम-सभा का प्रमुख--शुह्न-युग की वेषभूषा--भारहुत स्तृप की 
वेदिका से. [ इं० म्यू० कलकत्ता ] 
-तरह के और अनेक उदाहरण हैं। जहाज़ों के किराये और विदेशी व्यापार तथा 
“व्यापारी दस्तावेजों के नियम भी इस युग की स्मृतियों में विस्तार से दिये गये हैं। 
३५. राज्य-संस्था--राज-काज में ग्रामों, श्रेणियों और नगर-संस्थाओं की 
'बढ़ी हेसियत थी | नगर-संस्था को अब “पूग? या 'पौरः भी कहते थे। सेनापति 
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उषवदात ने अपने उक्त दान के सम्बन्ध म॑ लिखा है कि यह “.निगमसभा? में 
सुनाया गया, और “फलकबार? ( रिकार्ड आफिस, लेखा दर ) में “चरित्र? 
के अनुसार “निबद्ध” ( रजिस्टरी ) किया गया |”# इससे प्रकट है कि इस 
युग में राजा भी अपने दस्तावेजों को नगर-परिषदों के दफ्तरों म॑ं उन परिषदों 
के कानून के अनुसार रजिस्टरी 
कराते थे | 
जनपदों की परिषद तो 
देश की मुख्य शासक-शक्ति 
थीं। जब कोई जनपद एक 
राजा के हाथ से दूसरे राजा 
के हाथ म॑ जाता, तब इस बात 
का बड़ा आग्रह रहता कि नये 
जीते हुए जनपद में राजा वहीं 
के “धर्म, व्यवह्यर और चरित्र” 
के अनुसार चले | राजा परिषद्‌ 
की सहायता से राज्य करते थे । 
५६, सामाजिक जीवन- 
सामाजिक जीवन में भी यह 
युग वैदिक युग से दूर हट 
रहा था। स्मृतिकारों की यह 
उद्यान-क्रौ़--साँ्च स्तृप्र की वेदिका पर खुदा एक कोशिश रही कि समाज चार 
दृश्य [ श्री हरिदरनाथ मेहर कृत प्रतिलिपि, बरसों या “जातियों? में बँटा 
डा० मोतीचन्द के सौजन्य से ] रहे, जिनमें से प्रत्येक अपना 
ख़ास धन्धा करें और अपने अन्दर ही विवाह करें; पर बर्ताव में यह बात न 
# निगम-सभा का श्रथ नगर को परिषद्‌ और चरित्र का अर्थ परिषदों का बनाया हुआ 
कानून होता था सो पीछे कह चुके हैं। फलक माने अलमारी, और फलकवार का अर्थ 
हुआ भ्लमारियों वाली जगह यानी लेखा रखने का दफ़्तर । 
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चली | ऐसे बहुत से समूह थे, जिन्हें वे किसी 'जाति? में न गिन पाते थे । 
उन्हें उन्होंने “संकर जाति? मान लिया | भिन्न- 
भिन्न जातियों का खानपान अलग करने की बात 
तो स्मृतिकार भो नहीं कहते । विवाह-बन्धन की 
शिथिलता को हटाने तथा तलाक और पूनर्विवाह 
की रोक-थाम करने की मनुस्मृति ओर याज्वल्क्य- 
स्मृति ने कोशिश को। तो भी उनके समय तक 
वे बातें जारी थीं। बौद्धों का विरोधी होते हुए भी 
मनुस्मृति-कार ने “व्यथ हत्या” की निनन्‍्दा की। 
जुआ ओर “समाहयः ( जानवरों के मुकाबले पर ४23] 
बाजी लगाना ) इस युग में भी जारी ही रहे, पर पिछले सातवाहन-युग की नारी- 
“उद्यान-क्रीड़ाए४७, गोष्ठटियां ओर नाटक आदि शिरोभूषा। काशाम्बो से प्राप्त 
विनोद उनसे अधिक चल पड़े | मिट्टी का खिलौना [प्रयाग म्थू०] 





छठा प्रकरण 


नाग, वाकाटक और गुप्त साम्राज्य 
( लगभग १७४ से ५४० ई० ) 
अध्याय १ 
भारशिव और वाकाटक साम्राज्य 


( लगभग १७५-- ३४० ई० ) 


6१. सातवाहनों के उत्तराधिकारो--दूसरी शी के अन्त में सातवाइन- 
साम्राज्य हटने लगा । उसके उत्तराधिकारियों में तीन राज्य प्रमुख हुए । 
दक्खिन पूरबी गुजरात में आभीरों का गणराज्य स्थापित हुआ, जिसने चष्टन- 
वंशी राजाओं से उनके पूरबी प्रदेश छीन लिये | १८८--१६० ई० में ईश्वरसेन 
आभीर ने समूचे शक राज्य पर दखल कर लिया; किन्तु उसके पीछे काठिया- 
बाड़ ओर उत्तरी गुजरात में वह राज्य फिर उठ खड़ा हुआ । महाराष्ट्र और 
कर्णाटक में सातवाहइन वंश की एक शाखा चुदु-सातवाहनों ने प्रायः एक्र 
शताब्दी तक राज क्रिया । उनकी राजधानी वेजयन्ती ( उत्तर कनाडा ज़िले में 
आधुनिक बनवासाों ) थी। आन्म्र देश में प्रायः उसी समय इच्चाकु क्षत्रियों 
के एक वंश ने राज किया । उनकी राजधानी श्रीपवंत (कृष्णा के दक्खिन 
नालमले पव॑त, गंदूर जिले में ) थी। 

6२, भारशिब-नागों का उदय, तुखार-साम्राज्य का अन्त--दूसरी 
शती ई० पू० के अन्त में शुंग-साम्राज्य के पतन पर विदिशा ( भेलसा ) 
में नाग क्षत्रियों का राज्य था। नहपान शक ने जब्र विदिशा जीती, तब वे 
लोग सिन्ध और पाती के सज्ञम पर पद्मावती ( आधुनिक पदमपवायों ) में 
चले गये। ७८ ई० के बाद उत्तर भारत में ऋषिक-तुखारों का साम्राज्य 
स्थापित द्वोने पर वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए नमंदा के दक्खिन 
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जड़लों में जा बसे । इन्हीं नाग ज्षत्रियों के नाम से नागपुर का नाम पड़ा | 
वहाँ दूसरी शतती के मध्य (लगभग १४०-१७० ई०) में राजा नव नाग हुआ || 





एक शक द्वारपल 
इच्घाकु राजाओं के समय की नागाजु नंकांडा स्तृप की वेदिका में से [ भा० पु० बि०] 


भारशिव ओर वाकाटक साम्राज्य १४३: 


उसने अपने उस जड्गल के आसरे से आधुनिक बधेलखण्ड के रास्ते गंगा-काँटे 
की तरफ बढ़ कर तुखार-साम्राज्य के पूरबी छोर पर चोट की, कोशाम्बी को 
जीत लिया, और कान्‍न्तिपुरी (मिर्ज़ापुर के पास आधुनिक कन्तित ) में 
अपना नया राज्य स्थापित किया । कान्तिपुरी के नाग एजा शिव के उपासक 
थे; उन्होंने अपने वंश का नाम भमारशिव रक्खा | नवनाग के उत्तराधिकारी 
वीरसेन ( लगभग १७०-२१० ई० ) न मथुरा से भी तुखार सत्ता उठा दी। 
पद्मावती और मथुरा में तथा पूरब की तरफ चम्पा ( भागलपुर ) में नाग राज- 
वंश की शाखाएँ स्थापित हो गयीं | 

उनकी मुख्य राजधानी काम्तिपुरी ही रही | भारशिवों ने गंगा और यमुना 
के प्रदेशों को फिर स्व॒तन्त्र किया और उन नदियों की मूत्तियाँ अपने सिक्कों ओर 
अपनी रचनाओं पर अंकित कीं | उन्होंने दस बार अश्वमेघ किया | 

$३, मालब और योधेय-गणश--भारांशेत्रों द्वारा ठुखार साम्राज्य तोड़ा 
जाने पर अनेक गणराज्य भी स्व॒तन्त्र हो गये। मालब-गण की राजधानी चम्बल 
के काठे में ककोंटनगर थी, जिसके स्वंडहर अब जयपुर राज्य के उणियारा 
ठिकाने में हैं। तीसरी शती के उत्तराद में उनका राज्य ओर फेल गया | 
धीरे-धीरे पुराना अवन्ति और आकर देश मी मालवा बन गया। यौधेयों का 
गण-राज्य भी शक्तिशाली हो उठा । सतलज के निचले काँठे से होशियारपुर 
तक, वहाँ से सहारनपुर तक, ओर वहाँ से दक्खिन भरतपुर रियासत तक उनके 
राज्य के चिह्न पाये गये हैं । मालवों ओर यौधेयों के बीच तथा उनके अड़ोस- 
पड़ोस में अन्य कई छोट छोटे गण-राज्य थे | 

तीसरी शती में तुखार राज्य मध्य एशिया, काबुल और पच्छिमी पंजाब 
में बचा रह गया। ईरान का पाथव राजवंश भी तभी समास हुआ, और 
उसका स्थान सासानी राजवंश ने ले लिया ( २२४ ई० )। सासानी राजाओं 
की यह चेश रही कि ईरान के गौरव को फिर वैसा ही स्थापित कर दे जेंसा वह 
हखामनी वंश के समय था | 

$७, वाकाटक और पल्लव वंश--आजकल के पन्ना शहर के पास 
किलकिला नामक छोटी सी नदी है, जो आगे केन में जा मिलती है । उसके: 
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जाम से पन्ना का समूचा पठार तीसरी शती में किलकिला कहलाता था। वहाँ 
भारशिवों का एक सामन्‍्त और सेनापति रहता था, जो विन्ध्यशक्ति? नाम से 
प्रसिद्ध था। वह वाकाटक या विन्ध्यक वंश का था | 

भारशिव साम्राज्य की सब शक्ति धीरे-धीरे वाकाटकों के हाथ में चली 
गयी । विन्थ्यशक्ति ने २४८ ई० से अन्दाज़न र८४ ई० तक राज किया । 
उसके शासन के आरम्म से वाकाटक वंश के राज्य का और एक नये संवत्‌ 
का आरम्म माना गया। वह सम्वत्‌ चेदि देश में प्रचलित रहने के कारण 
बाद में चेदि-सम्बत्‌ कहलाया | 

भारशिव साम्राज्य तब्र गंगा-काँठे से नागपुर-बस्तर तक फेला हुआ था । 
विन्ध्यमेखला में उसके तीन खण्ड-राज्य थे--( १ ) माहिष्मती अर्थात्‌ मालवा 
का प्रान्त, जिसके अन्दर पुष्यमित्र नामक एक गणराज्य भी सम्मिलित 
था; (२) मेकला, जिसमें बघेलखण्ड से बस्तर तक के प्रदेश थे, तथा (३) 
कोशला अर्थात्‌ दक्खिन कोशल या छत्तीसगढ़ | वाकाढकों के नेतृत्व में अब 
दक्खिन के प्रान्त भी जीते गये | इस प्रकार महाराष्ट्र ओर कर्णाटक में चुडु- 
सातवाहइन और आन्ध्र में इक्तयाकु राजवंश ह 
का अन्त हुआ। वीरकूच्चे उफ कुमारविष्णु 
नामक एक सरदार ने, जो नाग सम्राट्‌ का 
दामाद था, इस समय आख्-देश जीता और 
तामिल देश पर चढ़ाई कर काश्थी को भी 
अधीन किया ( लगभग २३४४-६४ ६० ) । 
' चीरकूचे का वंश पल्नव वंश कहलाया | वाका- 
डक वंश और पल्लव वंश में घनिष्ठ सम्बन्ध . हि. ८ अं 2 
दिखायी पड़ता हे । भाद्य से पाया गयी गौतमीपुत्र वाका- 

$५, सम्राट प्रवरसेन (ज्ृगभग २८४-  टक की मुहर [ भा० पु० बि० ] 
३४४ इ०)--विन्ध्यशक्ति के बेटे प्रवरसेन के ६० बरस के शासन में वाकाटक 
साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया | भारशिव सम्राट भव नाग ने अपनी 
इकलोंती बेटी प्रवरसेन के बेटे गौतमीपुत्र वाकाटक से ब्याह दी, और अपने 
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दोहते को अपना उत्तराधिकारी माना। इस प्रकार भारशिव और वाकाटक 
वंश मिल कर एक हो गये । प्रवरसेन ने चारों दिशाओं की विजय कर चार 
अश्वमेध किये और “सम्राट? पद धारण किया। इतिहासलेखकों ने उसे 
“प्वीर” कहा । 

तीसरी शती के अन्त के करीब (२६४ द०) गुजरात-काठियावाढ़ के चष्टन- 
वंशी राजाओं को अपना महात्षत्रप पद छोड़ना पढ़ा। अब से वे अपने को 
केबल क्षत्रप कहने लगे. अर्थात्‌ उन्होंने भारतवर्ष के सम्राट्‌ की अधीनता मान 
ली | उत्तरपच्छिम की तरफ प्रवरसेन ने तुखारों को और आगे ढकेला । 
अब केकय देश की राजधानी सिंहपुर ( आजकल के कटासराज ) में यादब 
क्षत्रियों का एक वंश राज करने लगा, और मद्रदेश में मद्रक गण स्वतन्त्र हो 





होमिजंद के वंशन वरहरान ( ५म ) ( ४२२--४४० औई० ) का शेव तिका 
साधी तरऋ्ू--राजा आइति देते हुए; उलगी तरफ़---शिव और नन्‍दी । 
विम कफ्स के सिक्‍के ( पृष्ठ १२० ) से तुलना कीजिये । 
गया | तुखार राज्य केवल काबुल और मध्य-एशिया में रद गया । काबुल के 
कुषाण-बंशी राजा ने सासानी राजा होमिरद ( रय ) ( ३०२--३०६ ई*» ) 
को शरण ली और उसे अपनी बेटी ब्याह दी। परस्पर मैत्री प्रकट करने के 
लिए काबुल के राजा ने अपने सिक्कों पर ईरानी चिह्न छुपवाये और होमिलनद 
ने कुषाय-वंशियों की तरह शिव और ननन्‍्दी की छाप वाले सिक्के निकाले । 
इ० प्०--१ ० 
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:उथर वीरकूच के बेटे शिवस्कन्दवर्मा ने काप्ली पर अपना अधिकार ६ 
रखा ( लगभग २८०--२६४ ६० )। तो भी तामिल राज्यों से पल्वों 
मुकाकला जारी रहा। शिवस्कन्दवर्मा के पोते विजयस्कन्दवर्मा ( लगभ 
२६७--३३२ ई० ) को काशी फिर से जीतनी पढ़ी । दक्खिन-पूरब्री कर्णाट 
में इस समय काण्व ज्ाक्षणों का एक राजवंश पल्वों के सामन्त रूप मेंगः 
वंश नाम से स्थापित हुआ । 

6६. कादम्ब और गुप्त राज्यों का उदय--ख़ास कशर्टिक में मयूरशम 
नामक व्यक्ति ने पल्चवों और वाकारकों से स्वतन्त्र होकर अपना राज्य स्थापिः 
किया ( लगभग ३२४ ई० )। भयूरशर्मा कादम्ब वंश का था, और अपने के 
चुटु-सातवाइनों का उत्तराधिकारी मानता था। उसने अपरान्त ( कोंकण ) तक 
जीतना चाहा, पर वाकाढकों 
ने महाराष्ट्र और अपरान्त पर 
अपना अधिकार हृढ़ रक्खा 
और कादम्ब राज्य कर्णाटक 





या कुन्तल में ही सीमित रहा | #ह की 

कर्ांटक के साथ-साथ 
भगध में सी एक नयी शक्ति. चद्ध-मुप्त ( श्म ) का सोने का सिक्का 
उत्पन्न हुईै। र७छपू ई० के सीधो तरफ़-- राजा-रानो-लेख--चन्द्रगुप्तः श्रोकुमार- 
करीब साकेत-अयाग प्रदेश में देवों; उलदी तरक़---सिंद पर दादिने 
गुत नामक एक राजा था। मुख बैदों देवो; लेख-लिच्छवयः । 
ग़रुस का बेटा घटोत्कच हुआ, [ ओनाथ सा संग्रद्द ] 


आर उसके बेटे चन्द्र ने अपने को चन्द्रगुस कहा | चन्द्रगुस ने ३१६-२० ई० 
में राज षाया | उसके वंशजों ने तब से गुप्त संवत्‌ का आरम्भ माना | चन्द्र-गुतत 
ने कैज्ाक्षी के लिच्छुवि सरदारों की एक कन्या कुमारदेवी से विवाह किया, और 
लिन्छुधियों की मदद से पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया। किन्तु कुछ 
साश्मबाद उसे मगध से निकलना पड़ा । उसका बेटा समुद्र-गृस उसका उत्तराधि- 
कारी छुआ ( ल्काभग ३४० ई० )॥ 


अध्याय २ 
कु 
गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कष 
( लगभग ३४०--४५४ ई० ) 


6१, दिग्विजयी समुद्र-गुप्त--( लगभग ३८० ई० ) सम्राट प्रवरसेन के 
मरते ही समुद्र-गुत्त ने वाक्ाटक साम्राज्य पर हमला किया। उसका रणकोशल 
अद्वितीय था। तीन या चार युद्धों में वाकाठक साम्राज्य को जीत कर 
तथां एक चढ़ाई में गुजरात-काठियावाड़ के राज्य का दमन कर बह 
समूचे भारत का “भहाराजाधिराज” बन गया। उसकी विजयों का बचृत्तान्त 
अशोक की कोशाम्बी वाली लाट पर, जो अब इलाहाबाद के किले में है, 
खुदा है। उससे तथा काठियाबाड़ के सिक्कों से उसका इतिहास इस प्रकार 
प्रकट होता है :-- 

समुद्र-गुतत ने पहले मगघ पर चढ़ाई कर पाटलिपुत्र को घेर लिया। 
पह्मावतती और गंगा-यमुना-कों ठे के नाग सरदार पाटलिपुत्र को बचाने दोड़े 
समुद्रगुप्त ने उन्हें रास्ते में--सम्मवतः कौशाम्बी पर--रोक कर हराया और 
“जड़ से उखाड़ डाला |? उधर उसकी सेना ने पटना ले कर वहाँ के राजा 
को केंद्र कर लिया | इस प्रकार एक ही युद्ध में मगध और अन्‍्तवेद समुद्र-गुस 
के हाथ आ गये। 

तब उसने वाकाटक साम्राज्य के दक्खिन-पूरबी पहलू पर चढ़ाई की । मगध 
ओर भ्राड़खण्ड से कोशल ( छत्तीसगढ़ ) और महाकान्तार ( बस्तर ) 
जीतता हुआ वह आन्म्र देश की तरफ बढ़ा | कुराल ( कोल्लेरू ) भील पर 
कलिज्ध और आन्ध्र के सरदारों ने तथा काश्ची के पन्लव राजा सिंहवर्मा के. 
छीटे भाई विध्णुगोप ने, उसका मुकाबला किया। युद्ध में ये सब राजा कैदी 
हुए, और अधीनता मानने पर छोड़े गये । ः 
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इस प्रकार बाकाटक साम्राज्य के दो पहलू तोड़ कर समुद्र-गुप्त ने उसके 
केन्द्र पर चढ़ाई की। ब्रीना नदी के तट पर अरिकिण ( एरन ) नाम की 
प्राचीन बस्ती पर लड़ाई हुईं, जिसमें प्रवरसेन का बेटा रुद्रसेन या रुद्रदेव 
अपने सरदारों सहित भारा गया । 

इन एक बारगी विजयों से समुद्र-गृुत की धाक जम गयी । सब “प्रलन्तों? 
अर्थात्‌ सीमान्तों के राष्यों ने आप से आप उसे कर देना और पूरी तरह उसकी 





एरण ( ज़ि० सागर ) में सप्नुद्र-गुप्त का रानी के स्थापित किये विघएु-मन्दिर 
के अवशेष [ भा० पु० बि० ] 


आशा में रहना मान लिया। इन “प्रत्यन्त? राज्यों में ( १) समतठ ( गंगा 
का मुहाना ) (२) डवाक ( चटगाँव-त्रिपुरा ), ( ३ ) कामरूप, ( ४ ) 
नेपाल तथा (४ ) कठतृ पुर ( कुमाऊँ ) के राज्य और ( ६ ) मालब, (७ ) 
आर्जुनायन, (८) यौघेय, (६) माद्रक, ( १०) आभीर और (११) 


९ 
गुप्त सामाज्य का उदय और उत्कष १्ड६ 


मालवा के अनेक छोटे-छोटे गणराज्य शामिल थे। नेपाल में तो गु्तों के 
सम्बन्धी लिखछुवियों का ही राज्य था | 

सन्‌ ३४४ ६० के करीब जब्र प्रवरसेन की मृत्यु के पीछे समुद्र-गुप्त ने 
पाटलिपुत्र पर एकाएक चढ़ाई की तो गुजराव-काठियावाड़ के राजा स्वामी 
झद्दामा ( रय ) ने मौका देख कर महाक्षत्रप पद धारण कर लिया। 
किन्तु वाकाठक साम्राज्य से छुट्टी पाते ही समुद्र-गृुपत्त शुजरात पर बिजली 
की तरह दृट पड़ा ( ३५१ ई० )। स्वामी रुद्रदामा के बेटे रुद्रसेन ( श्य ) 
के समृचे राज्य में एकाएक क्रान्ति हो गयी, और उस राज्य का अन्त हो गया । 
१३ वष पीछे रुद्रसेन सामन्‍त रूप से फिर अपना सिक्का चला सका । समुद्र-गुप्त 
ने इस प्रकार “अनेक गिराये हुए राज्यों की फिर से स्थापना की |? मारतवर्ष में 
उसका साम्राज्य स्थापित होने पर “देवपुत्र शाहि शाह्ानुशाहि” श्रर्थात्‌ काबुल 
और तुखारिस्तान के कुषाण- से की लक लीकी 
वंशी राजा ने और सिंहल 
आदि सब भारतीय द्वीपों के 
राजाओं ने भी उसे अपना 
अधिपति स्वीकार किया | 

रुद्रसेन वाकाटक से उसका 





साम्राज्य छीन लेने के बाद समुद्र-युप्त का अश्वमेध-स्मारक दीनार (सोने का सिक्का) 
उसके बेटे प्रथिवीषेण ( लग- सीधी तरफ़ --घोड़े के चौगिर्द लेख---राजाधिराज: 


भग ३४८-३७५ ई० ) के पास पथिवीं विजित्य दिव॑ जयत्यप्रतिवायंबीय: । 
समुद्र-गुत ने दक्खिनी चेदि उलटी तरफ़--देवी, लेख--अश्वमेषपराक्रमः । 
ओर महाराष्ट्र का राज्य रहने [ श्रीनाथ साह संग्रह ] 


दिया। कादम्ब मभयूरशर्मा के बेटे कंग ने पद्नवों के समुद्र-गुस से हारने पर 
दक्खिन में अपना राज्य फैलाना चाहा, पर प्रथ्िवीषेणने उसे कुन्तल अर्थात्‌ 
कर्णाटरक की सीमाओं से आगे न बढ़ने दिया । 

भारतवर्ष की दिग्विजय कर ससमुद्र-गुस ने अश्वमेध किया। वह जैसा 
अद्वितीय विजेता था, वैसा ही आदर्श राजा और सुशासक भी था। वह स्वयम्‌ 
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ब्रिंद्ान था तथा काव्य ओर संगीत में विशेष' निपुण था। वह और उसके 
वंशज विघएु के उपासक थे । भगवान्‌ विष्णु की तरह दुष्ठों का दलन कर, 
प्रजा का-पालन ओर मंगल करना तथा राष्ट्र को सब प्रकार समृद्ध बनाना 
उन्होंने अपना कतंव्य समझा । 

$२, चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य--समुद्र-गुस ने अपने छोटे बेटे चन्द्र-गुत्त 
को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा था, पर मंत्रियों ने जेठे बेटे राम-गु्त 
को राज्य दिया । उत्के राज पाते ही कुषाण-वंशी राजा ने गुप्त साम्राज्य पर 
चढ़ाई की | व्यास नदी के किनारे हिमालय की बाहरी अंखला में विष्णुपद 
माम के पहाड़ी गढ़ में राम-गुत्त थिर गया, और अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी को 

समुद्र॒गुप्त के सोने के सिक्के 





वीणावादक नमूना धनुधेर नमूना 
[ पटना म्थू० ] 

' सौंप देने की शर्त पर उसने शत्रु से छुटकारा पाने की सन्धि की। नौजवान 
चन्द्र-गुत से यह अपमान न सहा गया। उसने अपने भाई के सामने एक 
योजना रक्खी। स्वयम्‌ श्ुवस्वामिनी का और अपने बहुत से नौजवान 
साथियों से उसकी सहेलियों का भेस बनवा बह शत्रु की छावनी में घुसा, 
आर ज्यों ही उसने कृषाणवंशी राजा का तथा उसके साथियों ने उसके 
सरदारों का काम तमाम कर शंख बजाया, त्यों ही गढ़ के भीतर वाली सेना 
ने शत्रु की सेना पर टूट कर उसे तहस-नहस कर दिया। चन्द्र-गुप्त ने इसके 
बाद “सिन्धु की सातों धाराएँं? ( पंजाब और काबुल की नदियाँ ) “थुद्ध में 
पार कर” बलख़ पर चढ़ाई की और कुषाण-वंशजों को उनके ही गढ़ में 
परास्त किया । 


गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कर्ष श्पर्रे 


इसके बाद कायर राम-गुप्त का शीघ्र ही अन्त हो .गया और भारतवर्ष का 


ह आप 
गुप्त सम्राटों कौ मुक्तियाँ (सोने शाशित देश) 
ग्ण्द् जुत्तों के करद प्रत्यन्त राज्य 

५०५७. समुद्रगुत्त दारा पराभृत दछ्तिा पथ के राज्य ०- ५०-०० , 
5,,. सयंदगुत्त का शासन मानने बाले राज्य । 

राजबंशों के नाम - ““” बाकाटक 

गश्राज्यों के नाम -*-- यौधेय 

मोल 

















































































































































































































सामाज्य चन्दध-गुम्त को मिला | देवी ध्ुवस्वामिनी ने अ्रपने उस. उद्धारक को 
अपना पति वरण किया.) भेल्सा के पास उदयगिरि में चन्द्न-गुप्त के बनवाये 
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हुए गुहाय-मन्दिरों के बाहर, प्रथिवी का उद्धार करती हुईं वराह की एक विशाल 
मूर्ति बनी है, जिसमें ध्रुवस्वामिनी के उद्धारक चन्द्र-गुत के तेज और वीर्य की 
स्पष्ट ऋलक दिखायी देती है । 

बलख की लड़ाई से पहले कुमारचन्द्र-गुप्त अज्ञाल में कई सम्मिलित शत्रुओं 
के एक दल को हरा चुका था | राम-गुत्त के समय की साम्राज्य की कमज़ोरी से 


मे वन मजा मत अर आल की लक | 





उदयगिरि की चन्द्र-गुप्त-गृहा के बाहर वराह मूत्त 
बराह को दन्‍्त कि पर लथ्कती हुई सत्रो-मूत्ति-इ थिवो या धुवस्वामिनं [ ग्वालियर पु० चि० ] 


लाभ उठा कर, पच्छिमी क्षत्रपों ने फिर स्वतम्त्र महाक्षेत्रप पद धारण कर 
लिया ( ३८२ ई० )। उत्तरापथ से लौट कर चन्द्र-गुप्त ने दक्खिन पर चढ़ाई 
की और उनके राजबंश को सदा के लिए मिटा दिया (३६० ई०)। विष्णुपद 
पद्दाड़ पर उसकी इन विजयों की याद में एक लोदे का स्तम्म खड़ा किया गया. 
जिसे ११वीं सदी में राजा अनंगपाल दिल्ली उठवा ले गया । वहाँ महरोली में 
उस “लोहे की कीली? पर उसकी कीर्ति अब तक खुदी है। अपनी विजयों के 
कारण चन्द्र-गुम ने विक्रमादित्य पद धारण किया था। 


गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कषे श्प्ड. 


$३. रानी प्रभावती--सम्राद्‌ चन्द्र-गुत ने अपनी बेटी प्रभाग्ती का राजा 
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५27 . '. बह ४ & 3 25.7 तर २32 
गैलं में €4, | क ज् हि 
महरौली में राजा “चन्द्र” की लोहे की कीली, जिस पर उसके 
बंगाल, बलख श्रौर दबिखन की विजर्यों का वृत्तान्त खुदा 

है । पड़ोस की हट मसजिद भ्रनंगपाल के मन्दिर 


का रुपान्तर है । [ भा० पु० बि० | 


प्रथिवीषेण के बेटे रुद्रसेन 
(रय) से विवाह किया । 
रुद्रसेन की मृत्यु के बाद 
अपने नाबालिग बेटों 
के नाम पर प्रभावी 
स्वयम्‌ शासन करती रही 
( लगभग ३६४-४१४ . 
ई० ) | इस प्रकार जब 
उत्तर भारत में चन्द्र- 
गुत विक्रमादित्य का 
राज्य था, तभी महा- 
राष्ट्र में रानी प्रभावती 
राज करती थी। बह 
भारतवष के लिएं. 
अत्यनतः गारव और 
समृद्धि का युग 
था। चन्द्न्गुत ने 
अपने राज्य से मृत्यु- 
दण्ड उठा दिया था। 
९४, कुमार-गुप्त 
€ श्म )+कनन्‍द्र-गुप् 
विक्रमादित्य के बाद 
उसके बेटे कुमार-गुप्त 
ने ४० वर्ष (४१५- 
४५४. ६० ) शान्ति- 


पूवंक राज्य किया। वाकाटक राज्य में यही समय, प्रभावती के बेटे प्रवरसेन 
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'( लगभग ४१४५-३५ ई० ) और उसके बेटे नरेन्द्रसेन ( लग० ४३४- 
७० ई० ) के शासन में बीता। राजगह और पाटलिपुत्र के बीच नालन्दा 
नामी स्थान में कुमार-गुत ने एक महाबिहार की स्थापना की। आगे चल 
>कर वह एक महान्‌ विद्यापीठ 
के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। 
कुमार-गुत का शातन-काल भारत- 
वर्ष में अद्वितीय शान्ति ओर 
समृद्धि का युग था । किन्तु उत्तर- 





' परच्छिमी सीमान्त पर तब एक नयी चन्द्र-गुप्त विक्रमादिय का सोने का सिक्का 
आधी आने की सूचना मिल साथी तरफ़---राजा शेर का शिकार करते हुए, 
रही थी । लेख---नरेनद्र *"। उलटी तरफ़--सिंहवादिनी 


देवी, लेख --सिंहविक्रम: । [आ०सा०सं०] 
९०, मध्य-एशया में हूण 
ओर गान्धार में किदार-वंश-- 
प्रायः पाँच सी बरस चुप रहने के बाद 
चोथी शती ई० के अन्त में हूण लोग 
फिर अपने घरों से निकले, और 
कुमार-गुप्त (१म) का सोने का सिक्का रटिड्डी-दल की तरह संसार के सब 
नसीषी तरफ़ ---राजा घोड़े पर सवार, लेख-- सम्य देशों पर छा गये। जहाँ कहीं 
गुप्तकुलव्योमशशी जयत्यजेयो जितामरेन्द्र:। ये पहुँचते, गंव और बस्तियाँ 
उलटी तरफ़--देवी मोर को खिलाते जलाते और मारकाट मचाते जाते 
हुए। [ श्री० सा० सं० ] थे । उनकी जंगली आदतों के 
अतिरिक्त उनकी चिपटी नाक, गड़ी हुई छोटी आँखें ओर ककंश आवाज़ 
उन्हें और भी मयंकर बना देती थीं। उनकी एक बाढ़ वोल्गा नदी को 
लॉध कर युरोप को चली गयी और रोम-साम्राज्य के सिर पर मँडराने 
नलगी। जैसे प्राचीन ईगन और आर्याव्त के उत्तरी सीमान्त पर शक लोग 
रहते ये, वेसे ही रोम-साम्राज्य के उत्तर-पूरद्य राईन और दान्यूब नदियों 





गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कष १५४, 


के उस तरफ गत (5०॥0),% स्‍लाब (8]80), ब्यूतन (प'७.घ/००) आदि 
असम्य जातियाँ रहती थीं। हूणों ने उनके देशों में खलबली मचा दी, जिससे 
वे रोम-साम्राज्य पर जा टूटीं और उसे तहस-नहस करने लगीं। स्वयम्‌ हूण 
मध्य-युरोप तक जा पहुँचे, जहाँ उनके नाम से एक देश हुंगरी कहलाने लगा, 
तथा उनके भाई-बन्दों के नाम से एक देश बुलगारिया | अ्रतिला नामक हूण 
सरदार ने रोम का पूरा पराभव कर उसे लूट लिया । 

हूणों की दूरी बाढ़ मध्य-एशिया के तुखार राज्यों पर टी ( लगभग 
४र५ ई० )। मध्य-एशिया का किदार नामक एक ऋषिक ( युचि ) 
सरदार भाग कर भारत आया, ओर उसने तत्षशिला में अपने राजवंश की 
स्थापना की । मच्य-एशिया की शान्ति, समृद्धि और सभ्यता का हूणों ने अ्रन्त 
कर दिया। सुर्ध दोआब के तुखार राज्य को जीत कर उन्होंने ईरान के 
सासानी राज्य पर हमले करना शुरू किया:। सासानियों से उनकी लड़ाइयाँ 
प्रायः सवा सो बरस तक जारी रहीं । 





# भारतोय अभिलेखों में (४00 के लिए गत शब्द आया है । महाराष्ट्र के जुन्नर 
ज्ञामक स्थान में सातवाहन-युग के दो लेख हैं, जिनमें दो गत-यवनों द्वारा बोद्ध संघ को 
द्वान्न दिये जाने की बात दजे-है । यवन शब्द वहाँ युरोपियन के अर्थ में है । 


अध्याय ३ 
गुप्त साम्राज्य, हूण और यशोधर्मा 


( लगभग ४५५--४४० ई० ) 


$?, सम्राट स्कन्द-गुप्त-- ४५५--४६७ ई० ) ४४४ ई० में सासानी 
राजा यज्दगद ( रय ) को हरा कर हणों का एक दल अफगानिस्तान लॉघता 
हुआ पंजाब तक बढ़ आया | कुमार-गुप्त की झृत्यु केसे हुई, सो स्पष्ट नहीं है | 
तो भी इतना निश्चित है कि उसकी मृत्यु के समय “गुतों की राज्य-लक्ष्मी 
डगमगा गयी थी?, और उसका बेटा स्कन्द-गुप्त बड़ी बहादुरी से शत्रुओं का 
मुकाबला कर रहा था। वे शत्र, एक तो हण थे, दूसरे मालवा का पुष्यमित्र 
नामक गण था, जिसने अब विद्रोह किया था। तीन महीने के अन्दर सब शत्रुओं 
को परास्त कर, विजय का समाचार लिये स्कन्द-गुप्त अपनी माँ के पास उसी 
तरह पहुँचा, जेसे “कृष्ण देवकी के पास गये थे |? माँ ने डबडबाई आँखों 
से उसका स्वागत किया | हूणों को उसने ऐसी करारी हार दी कि अगले तीस 
बरस तक उन्होंने भारतवष की ओर मुह न फेरा, और प्रायः ५५ बरस तक 
शुप्त-साम्राज्य को फिर छेड़ने की उनकी हिम्मत न हुई | उस विजय का स्मारक 
एक स्तम्भ खड़ा किया गया, जो गाजीपुर जिले के सैयदपुर-मीतरी गाँव में 
अब भी मौजूद है। स्कन्द-गुप्त के बारह बरस ( ४५४--४६७ ई० ) के शासन 
में गुप्त-साम्राज्य का गारव ज्यों का त्यों बना रहा | 

६२. बुध-गुप्त ओर भान-गुप्त--स्कन्द-गुस्त के बाद दस बरस में तीन 
सप्रादों ने राज किया, ओर फिर बीस बरस तक (४७७-६६ ई०) बुध-गुप्त ने । 


गुप्त साम्राज्य हूए और यशोधर्मा १७ 


चुध-गुप्त के बाद उल्लेखयोग्य राजा भानु-गुत हुआ । वही शायद बालादित्य 
( रय ) था । इन सम्राटों का वंशदृक्ष ओर राज्यकाल इस प्रकार हैं :-- 


१ कुमार-गुत्त (श्म) 





(४१५४-५४) 
दे टस्ल कल तिललललन नल : 
३ पुर-गुतत २ स्कन्द-गुप्त ६ बुध-गुत 
(४५५४-६७) (लग० ४७६-४००) . 
४ नरसिंह-गुत बालादित्य 
(४६८-) ७ तथा गत-गुप्त 
५ कुमार-गुप्त (२य) ८ भानु-गुप्त बालादित्य 
(४७२३-) (लग ० ५४०८-४५ २८ ई ०) 


३३. गान्धार में हूण; राजा तोरमाण और मिहिरकुल--उधर 
ईरान के सासानी शाहों और काबुल के ठुखारों का मध्य एशिया में हूणों के साथ 
घोर मुकाबला जारी रहा | ४८४ ६० में ईरान का शाह फीरोज़ उन से लड़ता 
हुआ मारा गया | तब उन्होंने अफगानिस्तान को भी पैरों तले रोंद डाला, 
ओर उसकी अनेक सुन्दर सम्य बस्तियों को मठियामेंट कर डाला | गान्धार 
पहुँच कर उन्होंने किदार के वंशजों को वहाँ से भगा दिया; किदारों ने उरशा 
( हज़ारा ) ओर कश्मीर में शरण ली । 

५०० ई० के बाद गान्धार का हूण राजा तोरमाण “पाही जऊब्ल? था । 
उसने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर पा कर पंजाब से मालवा तक अधिकार कर 
लिया । भानु-गुप्त अपने सामन्तों के साथ एरण में हूणों के खिलाफ बहादुरी से 
लड़ा ( ५१० ६० )। लेकिन बाद में उसे तोरमाण के बेटे मिहिरगुल या 
मिहिरकुल को अपना अधिपति मानना पड़ा । 

मिहिरकुल ने शाकल ( स्थालकोट ) को अपनी राजधानी बनाया। वह 
अपने को पशुपति ( शिव ) का उपासक कहता था। गान्धार की प्रजा पर, 
विशेष कर बौद्धों पर, उसने घोर अत्याचार किये; जिससे गान्धार में बौद्ध 


श्परु८ , . . , इतिहास प्रवेश 


शासन का अन्त हो गया । भानु- 
गुत बालादित्य ने तब उसका, 
आधिपत्य मानने से इनकार 
किया । मिहिरकुल ने उसपर 
चढ़ाई की। बालादित्य उसके 
सामने भागने का बहाने कर उसे 
कहीं गड्ा के कछार में भव्का ले 
गया, और तब एकाएक हमला 
कर उसे कैद कर लिया ( लग० 
५४२७ ई० )! बालादित्य ने उसे 
सूली पर चढ़ाना तय किया 
लेकिन उसकी माता ने मिहिरकुल 
को जान बख्श दी। मिहिस्कुल 
पंजाब लौटा, पर उसके भाई ने 
पीछे उसकी गद्दी संभाल ली 
थी | इसलिए मिहिरकुल न भाग 
कर कश्मीर के राजा के यहाँ 
शरण ली, ओर कुछ समय बाद 
अपन आश्रयदाता का राज्य छीनः 
लिया [ तब फिर उसने गान्धार पर 
चढ़ाई की, और वहाँ बड़े अत्या- 
चार किये। हूणों के दो तीन 
आक्रमणों से तत्षशिला सदा के. 
लिए मटियामेट हो गयी । 

$३. यशोधमी--उत्तर भारत 





हूण-विजय का स्मारक स्तम्भ, सैयदपुर-मतरा 
+  (ज़ि० गाजीपुर ) [ भा० पु० बि० ] की जब यह हालत हो रही. थी, 


तब वाकाटक राजा हरिषेण अबन्ति से कुन्त्ल और कलिंग की सीमाओं तकः 


गुप्त साम्राज्य हूए ओर यशोधर्मा श्ष्ड 


अपना राज्य बनाये हुए था ( लग० ४६०-५२० ई० ), और कर्णाटक का 
कादम्ब राज्य मी अच्छी उन्नति पर था । | 

पंजाब, थानेसर और सालवा को गुत सम्राट्‌ हूणों सेन बचा सके, तडझ 
वहाँ की सारी प्रजा हूणों के खिलाफ उठ खड़ी हुईं । उसका अगुआ “जनता 
का नेता”? यशोधर्मा नाम का एक व्यक्ति था। उसने वह काम कर दिखायाः 





दासोर में पड़े हुए यशोधमा के विजय-स्तम्भ [ ग्वालियर पु० वि० ] 


जो गुप्त सम्राटों के वंशन न कर सके थे। हिन्दुस्तान से उसने हूणों की 
जड़ उमस्चाड़ डाली और देश का शासन अपने हाथ में ले लिया। जिस 
मिहिस्कुल से बालादित्य डरता फिरता था, उसे यशोधर्मा ने “हिमालय के: 
जंगलों में खदेड़ा, और अपने चरणों पर कुंकने को बाधित किया |” कमज़ोर 
गुप्तों के साम्राज्य पर भी उसने दखल कर लिया | “लौहित्य ( ब्ह्मपुत्र ) के 
काँठे से महेन्द्र पर्वत ( उड़ीसा ) तक और हिमालय से पब्छिमी समुद्र 
तक” समूचा देश अपने उस उद्धारक का शासन मानने लगा । “जिन पर 


“१६० इतिहास-प्रवेश 


“शुप्तों का अधिकार कभी न हुआ था, और जिनमें हूणों की आशा कभी न 
पहुंची थी”? ऐसे कई देश भी उसके अधीन हो गये | वाकाठकों का राज्य 
मी सम्मवतः उसी के राज्य में मिल गया । दासार ( मन्द सोर ) में यशोधर्मा के 
"विजय-स्तम्म, जिनमें से एक पर ५३२ ई० का लेख है, अब तक पड़े हैं। 
यशोधर्मा के पच्चीस-तीस बरस पीछे ( ५४७--५४६७ ई० ) ईरान के प्रसिद्ध 
बादशाह नौशीखों ने मध्य-रशिया में भी हूणों की शक्ति तोड़ दी | 
यशोधर्मा के शान्ति-युग के साथ हमारे इतिहास का प्राचीन काल समाप्त 
होता है। इसके बाद के करीब एक हज़ार बरस को हम मध्य काल कहते हैं । 


अष्याय ४ 
बाकाटक-गुप्र-युग का भारतवर्ष 


$१, गुप्त सुशासन ओर समृद्धि--गुप्त सम्राटों के शासन-काल में 
भारतवष ने जेसी शान्ति और समृद्धि देखी, वेसी न तो शायद पहले कभी 
देखी थी, ओर न,पीछे कभी देख पायी। मारतवष तब अपनी सम्यता के 


नालन्दा और भीे की खुदाई में पायी गयीं गुप्तों की सरकारी मुदरें---असल परिमाण 





“नगरमुक्ती कुमारामात्याधिकरशस्य “सामाहसं-विषयाधिकरख्स्योँ 
( नगर का शासन करने बाले कुमार-अमात्य के ( सामाहसे जिले के दफ्तर की ) 
दफ्तर को मुहर ) [ भा० पु० वि० ] 


उच्चतम शिखर पर पहुँच गया था। समूचा गुप्त साम्राज्य बहुत से 'देशों? और 

'भुक्तियों? में बेटा हुआ था, जेंसे श्रन्तवेदी ( ठेठ हिन्दुस्तान ), श्रावस्ती-मुक्ति 

( अवध ), तीर-भक्ति ( तिरहुत ), 'यमुना-नर्मदा का मध्यः, इत्यादि | प्रत्येक 

देश या भुक्ति पर एक 'गोसता? या 'उपरिक महाराज? शासन करता था जो या 
इ्० प्र०-०- १२ 


श्धर इतिहास-परवेश 


तो सम्राट्‌ का नियुक्त किया हुआ या उसका सामन्‍्त राजा होता था। देश 
या भुक्ति फिर कई छोट “विषयों? अथात्‌ जिल्लों में बंटी होती थी । प्रत्येक 
देश या भुक्ति के 
शासन के लिए कई 
महकम थे । प्रत्यक 
महकम का अलग- 





“दण्डनायकश्वाशहू रदत्तरय 
( 'पुलिस-नायक' 
श्राशइरदत्त का ) 
अलग दफ्तर ( आधि- पु >ल्‍टँ 
करणु ) होता था। न्‍ 
तीरभुक्ति की राज- “बुमारामात्याविकरणस्थ ( कुपार-अटाय के हरतर के ) 
धानी वेशाली के खँडहरों में से वहाँ के बहुत से अविकरणों की भाइर पायी 
गयी हैं | गुप्त सम्राटों की सफलता का सब से बड़ा कारण उनका सुशासन 
ओर सुव्यवस्था थी। उनकी शासन-पद्धति की नकल भारतवर्ष के दसरे सब 
राजाओं ने भी की, और उनके बाद के जमाने में मो लगातार उसी की नकल 
हं'ती रही । 
४२, ग्रामों ओर जनपढों के सह्ढ, शिल्पियों की भरेणियां व्यापा- 
रियों के निगम--वैशाली के खेंढहरों में पायी गयी गुप्त-युग की मुहरों में 





बाकाटक-गुप्त-युग का भोरतवर्ष १६३ 


एक ग्राम की मुहर भी है, जिससे प्रतीत होता है कि राजकीय शासन के नीचे 





“पुरिकाम्राम-जानपदस्य 


नालन्दा में पार्या गया एक जानपट संघ का मुहर--- 
सुप्र युग की लिपि में [ मा० पु० बि० | 


ग्रामों, नगरों आदि की 
पञ्चायतें पहले की तरह 
अपना प्रबन्ध स्वतन्त्रता 
से करती आती थीं । 
नालन्दा के खॉडहरों में 
से सरकारी अधिकरयों 
( दफ्तरों ) और ग्रामों की 
जानपदों?--अ्रर्थात्‌ जन- 
पद या देश के संघों--- 
की भी मुहर मिलीं हैं। 
उनसे सिद्ध द्ोता है कि 
जनपदों की संगठित राष्ट्र- 
सभाए इस युग में भी 
मौजूद थीं । 

बेशाली म॑ व्यापारियों 
के निगमों और कारीगरों 
की श्रेणियों की मुहर भी 
पायी गयी हैं । श्रेणियों 


के लेख और भी कई जगद्ों स मिल हैं। उनसे यह जाना गया है कि व्यापारियों 
ओर शिल्पियों के संगठन भी पहले से अधिक समद्ध दशा में थे । 

वाकाटकों ओर गु्तों के समय में देश की समृद्धि और उसका व्यवसाय 
सातवाहन-युग से भो कहीं अधिक बढ़े हुए थे । विदेशी व्यापार खूब होता था। 
कुपाण बंशजों के शासन में कश्मीर में तीसरी शती तक वहाँ के जगत्‌-प्रसिद्ध शालों 
: का व्यवसाय स्थापित हो चुका था। २७४ ई० में सासानी राजा ने रोम-सम्राद्‌ 
को एक कश्मीरी शाल मेंट किया, जिसकी नफासत देख कर रोम के लोग दंग 


श्द४ इतिहास-प्रवेश 


रह गये थे। होर्मिजद (श्य) ( ३०१-३०६ ई० ) के साथ काबुल की जिस 
राजकुमारी का विबाह हुआ, उसका सब दद्देज भी कश्मीरी जुलाहों ने तैयार 
किया था । मारतबासी अपने ही जहाजों से 
विदेशों में माल ले जाते थे । इस ज़माने | 





में नारदस्मृति बनी । मनुस्मति और याक्ष- है ् 
वल्क्‍्य-स्मृति की अपेक्षा उसमें व्यापारिक ड़ 
कानून कहीं अधिक हैं । न्‍ 
४ 
| 
पक ॥्7 
री 
>> फ् 
ट कल 
छिडि 
रीह पे 
टि फ़्र 
कि 
क्ष 
€ है] पर 
पादयाग-ग्रमस्य फए 
में 5 । ८9 
नालन्दा में पाया गया एक ग्राम की मुहर- 
गुप्त युग की लिपि में [ मा० पु० वि० ] कि 
| 


९३. वबाकाटक-गुफ्तयुग का बृहत्तर 
भारत--वाकाटक और गुप्त युगों में मारत ५ 
वर्ष कहने से उपनिवेशों-सह्तित भारतवर्ष ही समझा जाता था । वाकाठक और 
पन्नव राज्यों क |सामुद्रिक उपनिवेशों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । यह सम्बन्ध ठेठ 
भारतवष तथा उन उपनिवेशों की लिपियों तक का मिलान.करने से देखा जा सकता , 
'है। वाकाटक युग में तत्कालीन बरमा-निवासी प्यू नामक किरात जाति की 
भाषा भारतीय अ्लरों में लिखी जाती थी | 
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खार और ऋषिक लोग जो बोलियोाँ बोलते थे, वे भी 


 उपलले हिन्द में 
ने में लिखों जाने लगीं और सम्व भायाएं बन गयीं। उनमें 


गुप्त जमा 





खोतनदेशों वशमाला और बारहखर्ड। का तुएनहोआडः से मिला एक पत्रा । 
शुरू में 'सिद्धम' शब्द हे। पहल पंक्ति में सत्र हैं; २-३-४ पंक्तियों 
में व्यक्षन, ५-६ में अंक, ८-६-१० में क की बारहखड़ी । 


साहित्य पेंदा हो गया, और अच्छे-अच्छे ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे। पर थे 
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लिखी गयीं हमारे देश की ही उस लिपि मे जो यहाँ गुप्त युग में चलती थी |) 
उनका साहित्य भी प्रायः संस्कृत से अनुवादित था; या उसके नमून पर बना था। 
उन भाषाओं को तुखारी और ख्वोतनदेशी कहते हैं। ठुखारी तारीम नदी के 
सर अं जत ई! हि उत्तर तरफान, कूचा 
खरादि वस्तियों की 
भाषा थीं; खोतन- 
देशी उसके दक्खिन 
खोतन इलाके की । 
उधर परले हिन्द 
ओर हिन्दी द्रीगवली 
मे भारतीय राज्य 
बोनियों द्वीप के पूरबी 
ज,वा के राजा पूर्णवर्मा का लेख छीर तक पहेंच गये । 
(पं०१) विवक्रान्तस्थावनिपतें: (पं०२) शरोमतः पूरणंवर्म्मणः  पूरबी बोनियों में 
(पं०३) तास्मनगरेन्द्रस्य (पं०४) विष्ण्णोरिव पदद्धयम्‌ ।. चौथी शती में राजा 
मूलवर्मा का राज्य था, जिसके बनवाये हुए यज्ञां के यूप ( खम्मे ) और संस्कृत 
के लेख अब भी मौजूद हैं। जावा में उसी समय का राजा पूर्णवर्मा का लेख 
पाया गया है। चम्पा में ४०० ई० के क्रीब राजा भद्गवर्मा ( श्म ) था; उसका 
बेटा गंगा की तीथ-यात्रा करने आया । अपने देश में लौटने पर वह गंग-राज 
कहलाया, ओर उसका वंश भी तब से गंगराज-वंश कदलाने लगा | “.फूनान? 
के साम्राज्य में चौथी शती के अन्त में दक्व्विन भारतवर्ष से एक दूसरा 
कौरिडन्य गया, जिसने वहाँ भारत के नमूने पर धर्म और समाज-विपयक 
अनेक सुधार किये। “सुबर्णद्वीप? अथवा “यवभूमि? (5 सुमात्रा-जाबा) में 
चन्द्रगुत विक्रमादित्य के समय शेलेन्द्र बंश का एक नया राज्य स्थापित हुआ, 
जो शीघ्र एक साम्राज्य बन गया। उसकी राजधानी श्रीविजय ( आजकल का 
पालेम्बांग ) थी। उस साम्राज्य में बहुत जल्दी अड्रोस-पड़ोस के सब द्वीप 
और मलका प्रायद्वीप भी समा गये | श्रीविजय के जह्दाज़ पूरब तरफ चीन तकु 





,. + 
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और पर्छिम तरफ मदगास्कर और अलक्सान्दरिया (मिस्र के बन्दरगाह ) 
तक जाते थे । प्राचीन काल में लाल सागर को नील नदी से मिलाने वाली 
एक नहर थीं, जिसके द्वारा पूश्बी देशों के जहाज़ अलक्सान्दरिया हो कर रोम- 
सागर (€ भूमध्य-नागर ) तक जा निकलते थे । 
बेंगिपुर ( कृष्णा के मुहाने ) का चोथी शती ई० का एक लेख 
( पूरावर्मा के लेख से लिपि को तुलना करने के लिए ) 





( पहला पत्रा, ५० १ ) स्वस्ति विजयवेडपुराद्धगवद्ित्ररथस्वामिपादानुद्ध्यातों भ- 
( पं ० २) द्रारक॒प्रादभक्त: परमभागवतश्शालक्ायनो महाराजा च- 





( दूसरा पत्रा, प॑ं० १ ) ण्डवम्मेणस्सृनुज्ज्यछ्ो महाराजश्री" ** *** इत्यादि । 

फून-ये नामक एक चीनी लेखक ने पॉचवीं शती के शुरू में लिखा है 
कि काबुल से शुरू कर दविखन-ब्छिम समुद्रतट तक ओर बहाँ से पूरब तरफ 
आनाम तक सब देश शिन-तु ( सिन्धु ८ हिन्द ) में शामिल हैं। शिन-तु को 
चीनी लोग थियेन-चु ( देवताओं का देश ) भी कहते थे | 

६७, फ्राहियेन, कुमारजीब और गुणवर्मा--भारतवर्ष और बृहत्तर 
भारत की हालत उस समय केसी थो और उनका आपस में ओर विदेशों 
से सम्बन्ध केसा था, इसका पता हमें इस समय के तीन प्रसिद्ध विद्वान 
यात्रियों के बृत्तान्तों से मिलता है। इनमें से एक फा-हियेन था। वह बौद्ध 
धर्म की ऊँची शिक्षा पाने और बुद्ध की जन्मभूमि देखने के लिए. ३६६ ई० में 
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चीन से भारत के लिए खाना हुआ और चन्द्रगुत विक्रमादित्य के राज्य में 
४०५ से ४११ ई० तक रहा । चीन के कानसू प्रान्त से उपरले हिन्द पहुँच कर 
वहाँ के भारतीय राज्यों में घूमता हुआ गान्धार हो कर वह मध्यदेश पहुँचा 
वह लिखता है कि भारतवर्ष दुनिया भर से बढ़ कर सभ्य देश है; यहाँ पूर 
रामराज्य है। प्रजा सम्य, सम्पन्न ओर सदाचारी है) लोग नशा नहीं खाते, 
अपराध बहुत कम होते हैं, अपराधों के दश्ड बहुत हलके हैं ओर मृत्यु-दण्ड 
किसी को नहीं दिया जाता । अपनी लम्बी यात्रा में फ़ा-हियेन को कहीं चोर- 
डाकुओं से वास्ता नहीं पड़ा । एक बात और ध्यान देने की यह है कि फाहियेन के 
समय तक हिमालय की तराई की बस्तियाँ--कपिलबास्तु, कुशिनगर आदि-- 
जिनमें बुद्ध के समय बड़ी चहल-पदल थी,सब जंगल हो चुकी थीं । वेसे बोद्ध घर्म 
और पौराणिक धर्म दोनों देश में बराबर-बराबर चल रहें थे। फा-हियेन मगध 
से चम्पा ( भागलपुर ) हो कर ताम्रलिति ( तामलूक ) पहुंचा | वहाँ जहाज 
में बठ १४ दिन में सिंहल पहचा, फिर वहाँ से ६० दिन में यवद्वीप | यवद्दीप 
में तब तक बोद्ध धर्म का प्रचार न था। वहाँ से वह एक जहाज में, जिसमें 
२०० भारतीय व्यापारी भी थे, चीन वापिस गया । 

फा-हियेन जब भारत मे बौद्ध शिक्षा पाने आया, तभी एक भारतीय विद्वान्‌ 
चीन म॑ वही शिक्षा देने गया था। उसका नाम था कुमारजीब | उसका पिता 
कुमारायण किसी भारतीय राज्य के एक अमात्य का बेटा था। घर छोड़ कर 
वह उपरल हिन्द में कूचा के राज्य मं चला गया। वर्धा की राजकुमारी से 
उसका प्रेम और विवाह हो गया; वहीं कुमारजीव पेंदा हुआ । बच्चे को पढ़ाने 
के लिए, उसको माँ उसे कश्मीर ले आयी, और जब वह पढ़ चुका तो वापिस 
ले गयी । वह मध्य एशिया की सब भाषाएँ सीख गया | ४०१ ई० में वह 
चीन पहुँचा और ४१३ तक वर्दाँ उसने अश्वघोष, नागार्जन आदि के अनेक 
अन्थों का चीनी अनुवाद कर महायान का प्रचार किया । उसके ग्रन्थ आज 
तक चीन में उसी तरह पढ़े जाते हैं, जेसे यहाँ कालिदास के । 

तीसरे विद्वान्‌ का नाम है गुणवर्मा। वह कश्मीर का युवराज था, पर 
बौद्ध मिज्नु बन गया था | पहले वह सिंहल गया, और वहाँ से ४२३ ई० 
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में यवद्वीप पहुँचा । फा-हियेन के जाने के १० बरस पीछे वहाँ उसने पहले- 
पहल बोद्ध धर्म का प्रचार किया । यवद्वीप से वह नन्‍्दी नामक एक भारतीय के 
जहाज में चीन गया । 
समुद्र-गुप्त के समय कोरिया में बोद्ध घम्म स्थापित हो ग्या ( ३४२ ६० )। 
उस देश की भाषा भी तब भारत की ब्राह्मी लिपि में लिखी गयी, और तब 
से आज तक वह समय के 
साथ बदलती हुई उसी लिपि 
में लिखी जा रही है'। यशो- ' 
धर्मा के समय निपन (जापान) 
देश भी बोद्ध हो गया (४३८ 
ई ०); तब वहाँ होरिउजी और 
नारा के बौद्ध विहार स्थापित 
हुए, जिनमें तत्कालीन संस्कृत 
ग्रन्थ आज तक खखे हें, 
ओर जिनकी भीतों पर लिखे 
चित्रों में स्पष्ट भारतीय प्रभाव 
भझलकता है | 
९५०, नाग-चाकाटक-गुप्त- 
युग का धर्म, कला, साहित्य, 
होरिउजी मठ की मौत पर एक बोधिसत्त्व-चित्र ज्ञान और संस्कृति--- 
[ भदन्त राहुल के सौजन्य से ] सोथी शती ३० के अन्त में 
पेशावर में आसंग और वसुबन्धु नाम के दो भाई दार्शनिक हुए, । वे दोनों 
महायान के प्रसिद्ध आचाय थे | पाँचवीं शती ई० के शुरू में मगध में 
बुद्धघोष ब्राकमण हुआ, जिसने सिंहल जा कर पाली में त्रिपिटक की 
अत्यकथाएँ? (अर्थकथाएँ-भाष्य) लिखीं। कहते हैं वहाँ से वह परले 
हिन्द गया और वहीं उसका देहान्त हुआ | ४४३ ई० में काठियावाड़ की 
वलभी नगरी में जैन विद्वानों का एक संघ बैठा | उसमें जेनों के सब. 
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धर्म-ग्रन्थों का सम्यादन हुआ | उसी रूप में आज वे ग्रन्थ हमें . 
मिलते हैं । द 
बौद्ध और जैन धर्म के साथ-साथ पौराणिक धर्म भी पूरे यौवन पर था। 
वह अब पूर्ण हो चुका था | विष्णु, स्कन्द, शिव, सू्थ और देवी की पूजा चल 
चुकी थी । बिदेश- 
यात्रा, असवर्ण विवाह 
और मांस-भोजन का 
परित्याग अब तक न 
हुआ था। आजकल के 
हिन्दू धर्म की बाकी बहुत 
सी बातें चल पड़ी थीं | 
सातवाहन जमाने 
में पहली शती ई० पू० 
के बाद का कोई पोरा- 
शखिक मन्दिर नहीं पाया 
गया | पर इस ज़माने 
में मन्दिर खूब बनने 
लगे । ऊँचे नुकीले 
शिखर वाले वैष्णव 
मन्दिर बनाने की शेली 
इसी युग में अधिक 
चली | भारशिव युग 
“मॉ-#झमथुरा से पाया गयो एक मूर्ति, अन्दाजुन तसरो शता ई० में वेंसे मन्दिर बहुत 
पूर्वांध (भारशिव-युग) की [ मथुरा म्यू०, भा० पु० वि० ] बनने लगे। उन मन्दिरों 
के शिखरों पर कमल का संकेत उदय होते सू् को अर्थात्‌ नयी ज्योति , 
ओर नये जीवन को सूचित करता है। वह नया जीवन नाग-वाकाठक- . 
गुस-युग के भारत में चारों तरफ दिखायी देता था। आन्म्र-देश में इच्चाकु , 
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राजाओं के समय अमराबतोी स्वूत्ष को ओर भूयित किया गया तथा नागाजेनी- 





अमरावता-स्तूप पर चुनी गयी एक चोप पर का मूत्त इश्य---सम्मवतः समूचा 
स्तूप इस में चित्रित है । [ मद्रास म्यू०, भा० पु० वि० ] 


कोंडा स्तूप की मूत्त चित्रों से अलंकृत वेदिका (जंगला ) बनी । महाराष्ट्र कौ. 


५्७२ इतिहास-प्रवश 


रमणीक अजन्ता पहाड़ी के विशाल गुहा-मन्दिर वाकाटक राजाओं के समय 


काटे गये । तभी काबुल के कुषाण-पंशी राज्य में बामियाँ के पहाड़ में बौद्ध 
गुफाएं बनीं । 





बामिया ( अफ़गानिस्तान ) की एक युहा| में ५३ मांटर ऊँचो खंडित बुद्ध-मृत्ति 
[ फ़ादर हेरस के सौजन्य से ] 
अजन्ता-गुहाओं की दीवारों पर गुस-युग में और बाद में चित्र भी लिखे 
गये, जिनमें से कुछ अब तक मौजूद हैं। अजन्ता-“लेणों” के ये चित्र प्राचीन 
जगत्‌ की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से हैं | इस युग की मूत्तिकला में 
आज्ञारहीन सीधापन है, और उसके साथ कमाल की सजीवता है | उदयगिरि 


वाकाटक-गुप्त-युग का भारतवष १७३ 


की वराह-मूत्ति और भेलसा से पायी गयी गंगा-मूत्ति को देखते ही बनता है ॥ 
हल | है ( 
उनके अंग-अंग से मानो बल, तेज और सौन्दर्य टपकता है । 


रा बंओ 2  अ 





गुप्त-युग को मूत्तिकला का नमुना--देवगढ़ (ज़ि० भाँसी ) के विषषु-मन्दिर 
में नर-नारायण की मूरत्तियाँ [ भा० पु० वि० ] 


| ३७४ इतिहास-प्रवेश 


साहित्य और ज्ञान मं इस युग में भारतव अपनी उन्नति की चरम सीमा 
तक पहुँच गया था | दाशंनिक वसुवन्धु का उल्लेख हो चुका है । बाद के प्रसिद्ध 
दाशनिक शंकराचार्य की विचार-पद्धति वसुबन्धु के दर्शन पर ही निर्भर 
है | पातझ्ञज योगयूत्र का माष्यकार व्यास और सांख्यतत्वक्रोमुदी का लेखक 

छाए जे उू आछ हा 





दिव्य गायक 

अजन्ता लेग नं० १७ का चित्र :---इस लेण के चित्र लगभग ५०० ई० के हैं । 
ईश्वरक्ृष्ण चोथी-पाँचवी शती ई० में हुए। बौद्ध ताकिक दिलनाग ग॒प्त युग 
के अन्त में हुआ | सम्राट कुमार-गत ने राजयह के पास नालन्दा महाविह्ार 
की नींव डाली । वह एक भारी विद्यापीट बन गया, जहाँ बाद में देश-विदेश 
के अनेक विद्वान शिक्षा पाने आते रहे | 

प्रसिद्ध ज्योतिषी आयमट ४७६ ई० में पैदा हुआ | उसे यह मालूम था 
कि पथिवी गोल है । गुरुताकर्षण और सूर्य के चागिद प्रथिवी के घूमने के 


ह 
वाकाटक-गुप्त-युग का भारतवर्ष श्छ्पू 


(सिद्धान्त उसने स्थापित किये । और अनेक बातों में भी मारतवर्ष का गणित 
और ज्योतिष गुत्त ज़माने में जिस सीमा तक पहुँच गया था, उस सीमा को 
आजकल के विद्वान पिछुली शताब्दी में ही लॉघ सके हैं। 

ज्ञान और सचाई को कहीं से भी ले लेने में उस युग के भारतवासी 
उत्मुक रहते थे | ज्योतिपी वराहमिहिर ने, जो छुठी शी में हुआ, लिखा है-- 
, यवन ( यूनानी ) लोग स्लेच्छु हैं, पर उनमें इस शास्त्र का ज्ञान है। 
इस कारण व ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं |? गुप्त युग में भारतीय ज्योतिष 
में रोम ओर अलक्सान्दरिया के सिद्धान्त भी शामिल कर लिय गये थे | दश- 
गुणोत्तर गिनती पहले-पहल चौोथो शती ई० मे भारतीयों ने ही निकाली; 
फिर यहाँ से उसे दुनियाँ के सब देशों ने सीखा। गिनती पहले भी थी, 
परन्तु जिस प्रकार नी इकाइयों के निशान हैं, उसी तरह दस, बीस, तीस आदि 
दहाइयों के अलग निशान होते थे, फिर सेकड़ों के अलग, इत्यादि | इकाई 
के आगे शून्य लगा कर दहाई बना ली जाय, यह आविष्कार पहले-पहल 
चौथी शती में यहीं हुआ । युरोप बालों ने यह तरीका १३ बीं-१४ वीं शती में 
जा कर सीखा | 
इस युग के काव्य्साहिंत्य में विष्णुशर्मा का पश्चतन्त्र एक अमर रत्न है, 
जिसका संसार की बीसियों भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गुत्त युग का सबसे 
प्रसिद्ध पुरुष महाकबि कालिदास हैं | कालिदास के कावब्यों तथा नाठकों में 
भारत की आत्मा जिस तरह य्रकट हुई है, बेसी आज तक ओर किसी रचना 
में शायद नहीं हुई | रु के दिग्विजय की कहानी द्वारा उसने बतलाया कि 
कम्बोज से कन्या कुमारी तक ओर ईरान की सीमा से लौहित्य ( अह्मपुत्र ) तक 
सारा भारत एक है; वह एक हो राज-छुत्र के नीचे रहना चाहिए। दुष्यन्त और 
शकुन्तला के प्राकृतिक प्रेम की कहानी लिख कर उसकी लेखनी ने प्राचीन 
आग्यों के सरल साहसी और रसमय जीवन के आदर्श को अमर कर दिया, 
और भारतवासियों को अपने उस पुरखा भरत की याद दिलायी जो बचपन 
के खेलों म॑ शेर के दांत मभिना करता था | प्रातःकाल की उषा की सूचना 
जैसे चिड़ियों के चहचहाने से मिलती है, बेसे गुप्त सुग की नयी ज्योति की 
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सूचना कालिदास के जादू-भरे छुन्दों से मिलती है। भारतवर्ष की संस्कृति का 
पूरा निचोड़ हम उसकी रचनाश्रों में पाते हैं । 

कालिदास के समय भारतवपष में ज्ञान और जीवन की जो ज्योति प्रकट हुई, 
वह प्रायः एक हजार बरस तक संसार को रोशन करती रही | भारतवर्ष की इस 
जाशति का प्रभाव एक तरफ चीन पर हुआ, और वहाँ से कोरिया और जापान 
तक पहुँचा; दूसरी तरफ वह अरब के रास्ते पच्छिमी युरोप तक गया। उत्तर तरफ 
वह तिब्बत और मध्य-एशिया द्वारा मंगोलिया तक जा निकला, और दक्खिन 
तरफ परले हिन्द के द्वीपों की श्रन्तिम सीमा तक । प्रायः एक हजार बरस तक 
न तो स्वयम भारतवासियों ने ( सिवा वेद्यक और गणित के ) अपने ज्ञान में 
आगे कुछ उन्नति की, और न वाकी दुनियाँ का ज्ञान--दो-चार बातों को छोड़ 
कर--उधसे कुछ आगे बढ़ा | इस लम्बे अरसे म॑ वही संसार भर का शान रहा 
ओर जिस देश म॑ वह पहुँचा वहीं नव जागति की लहर उठ खड़ी हुई । 

वाकाटक-गुम-युग के भारतीयों का साधारण जीवन भी पहले से परिष्कृत 
हो गया । गोहत्या को इसी युग से पाप माना जाने लगा | उस युग के संसार में 
चार ही सभ्य साम्राज्य और जातियाँ थीं--चीनी, भारतीय, ईरानी ओर रोमन । 
उपनिवेश-सहित गुप्त युग का भारतवंध बाकी तीनों जातियों के क्षेत्रों से बहुत. 
अधिक विस्तृत ओर समृद्ध था, ओर उस युग म॑ भारतवासी वस्तुतः सभ्य संसार 
के नेता थे | अपन इप गौरव को तब वे अवश्य अनुभव करते होंगे | 
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सातवाँ प्रकरण 
कन्नोज़् ओर कर्णायक के साम्राज्य 
(५४०--११६० ई० ) 
अध्याय १ 
पिछले गुप्र, मौखरि. बेस और चालुक्य राज्य 


( लगभग ५४०--७२० ६० ) 


६१. पिछले गुप और मोखरि (लगभग ५४०-५६२ ३०)-यशोधर्मा 
ने अपना कोई राजवंश स्थापित ने किया था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य पुनर्जी- 
वित हुआ | सन्‌ ५४४ में दी पुएड्बंधनमुक्ति (उत्तरी बंगाल) के एक लेख में 
महाराजाधिराज' ' " ' 'गुमः का उल्लेख है। महाराजाविराज का नाम उस लेख 
से मिट गया है। सम्भवतः भानु-गुप्त बालादित्य का बेट प्रकटादिय अब से प्रायः 
आधी शताब्दी तक उत्तर भारत का सम्राट रहा । लेकिन वह नाम का सम्राद 
था, क्योंकि अब विभिन्न प्रान्तों में अनेक नयो शक्तियाँ उठ खड़ी हुई । 

छुठी शत्ती के शुरू में गुप्त सम्राटों के वंश से-एक शाखा निकली, जिसके 
राजाओं ने अगली दो शततेयों के इतिहास में विशेष भाग लिया। प्रकटा- 
दिल्| के समय भो वास्तविक शासक इसी श/खा के राजा थे। इन साजश्रों 
को 'पिछुले गुप्त! कहते हैं| इनका दावा समूचे गुप्त साम्राज्य पर था, लेकिन 
इनका वास्तविक अधिकार केबल मगध-बंगाल पर या कुछु समय के लिए 
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मालवा पर रहा | इन गुसतों के मुंकाबले में अ्रन्तवंद के ठीक बीच दक्खिन : 
पश्चाल.की राजधानी कन्नौज में मौखरें नाम का एक नया राजवंश उठ खड़ा ; 
हुआ । मौखरि लोग पहले-पहल हूणों के युद्धों में प्रसिद्ध हुए । सम्मवतः वे 
यशोधर्मा की सेना की हरावल में रहे थे। पद्चाल की तरह कुरु देश का बैस 
वंश भी हूणों के युद्धों में प्रसिद्ध हुआ, और अब राजवंश बन गया। इसकी 
राजधानी थानेसर थी ! 

छुठी शतती में उत्तर भारत में गुजर जाति एकाएक प्रबल हो उठी | पंजाब 
में गुजगत ओर गुजरांबाला ज़िले उसके राज्य की याद दिलाते हैं। दक्खिनी 
मारवाड़ में उनकी एक बड़ी राजधानी मिन्नमाल थी । उनका एक और छोटा 
सा राज्य भरुच में मी था। उनके नाम से इस देश का नाम भी गुजरत्रा 
( गुजरात ) पड़ गया । गुजरत्रा में तब मारबाड़ की भी गिनती थी। सुभीते के 
लिए हम पिछले इतिहास में भी इसे गुजरात कहते रहे हैं । असल में वह नाम 
इसी युग से शुरू हुआ था | 

सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में छठी शती के आरम्म में मैत्रक वंश का 
भठाक नामक एक सेनापति था । उसके बेटे द्वोशसिंह का 'समूची 
प्रथ्वी के एकस्वामी? श्रर्थात्‌ शुप्त सम्राट ने स्वयम्‌ राज्यामिषेक किया। 
मैत्रकों क्ा राजवंश तब से वलभी नगरी ( भाबनगर के पास ) में स्थापित 
हो गया | 

पूरब्री सीमा पर कामरूप का राज्य समुद्रगुप्त के समय से गुस्त साम्राज्य 
के अधीन था। उससे भी हमें इस युग के इतिहास में वास्ता पड़ेगा। 
इन राज्यों के वंश-बृतक्ष .सामने रखने से इनका इतिहास समभना सुगम 
होगा | 

ईश्वर्वर्मा और ईशानवर्मा के समय भारत का साम्राज्य मौखरि वंश के 
हाथ में चला गया। उन्होंने स॒राष्ट्र, आन्य ओर गोड ( प्छिमी बज्ञाल ) 
तक विजय की । कुमार-गुप्त ( श्य ) के साथ ईशान का युद्ध हुआ, 
जिसका परिणाम अनिश्चित रहा । ईशान के बेटे शव के समय ( लगभग 
४१५६-७० ई० ) में मौखरियों का प्रताप श्रौर भी बढ़ा । शर्व से लड़ता हुआ 


श्दण इंतिहास-प्रवेश - 


दांमोदर-गृंत मारा गया । मौखरियों के प्रताप से अबः कन्नौज की वही हैसियत 
हों गयी जो पहले पटना की थी । अगले छः सो बरस तक वह उत्तर भारत का" 








शवबेर्ना मौखारि का नालन्‍्दों से पाया गयो मुहर; ठ के इस तरह की मुहर पहले: 
असंरगढ़ (खानरेश) से भ। पाया गया थी। [ भा० पु० वि० ] 


केन्द्र माबा जाता था ओर हिन्दुस्तान कहने से कन्नौज का ही साम्राज्य समभां 
जाता था। ह ह 


पिछले गुप्त, मोर, बेस और चालुक्य श्धष्टः 


मगध में भी मौखरि वंश की एक शांखा स्थापित हो गयी; गुप्त “महाराजा- 


घिराज? का अधिकार तब केवल बद्भाल में ही रह गया होगा। उसके पड़ोसी 
कामरूप के राजा सुस्थितवर्मा ने भी 'महाराजाधिराज” पद धारण कर स्वतन्त्र 
होना चाहा | तब महासेन-गुप्त ने लोहित्य ( अह्मपुत्र ) दक चढ़ाई कर उसे 


हराया । शवंवर्मा के उत्तराधिकारी अवन्तिवर्मा के समय में मौखरि साम्राज्य: 


शायद किसी तरह कमजोर हो गया, ओर ऐसा जान पड़ता है कि उससे लाभ 
उठा कर गुप्त मद्दाराजाधिराज ने महासेन-गुप्त को मालवा का राज्य सौंप 
दिया (लगभग ५८४ ई०) | 


$२. चालुक््य और पल्चब ( लगभग ५४०-६०८ ई० )--यशोधर्मा 


के बाद दक्खिन का राजनीतिक नव॒शा भी पलट गया | जहाँ कादम्बों और 


वाकाटकों के राज्य थे, वहाँ अब चालुक्यों का एक राज्य उठ खड़ा हुआ | 
उसका संस्थापक पुलकेशी था, जिसने कादम्बों से वातापी नगरी ( बीजापुर ' 


ज़िले में बदामी ) छीन कर अश्वमेध किया ( लगभग ५५० ई० )। किन्तु 
दक्खिनी छोर पर काशी के पल्लवां का राज्य ज्यों का तों बना रहा, प्रत्युत 


पहले से भी अधिक चमक उठा। पहल्लव राजा सिंहविष्णु ने सिंहल को भी 


जीता ( लगभग ४६० ई० )। 

९३. कुरुक्षेत्र का प्रभाकरवधन (लगभग ५६०-६०५ ई०)--थानेसर 
का प्रभाकरव्धन शायद महासेन-गप्त का मानजा था। उसने उत्तरापथ की 
तरफू अपनी शक्ति बढ़ायो | पहले उसने कश्मीर या तुखारिस्तान से हूणों को 
खदेड़ा; फिर सिन्धु, गुजर ( पंजाब, मारव।ड़ ) ओर गान्धार के राजाओं पर काबू 


किया । तब वह दक्खिन की ओर कुका ओर उसने लाद देश ( दाकेखनी, - 


बुजरात - भरुच-सूरत ) पर चढ़ाई कर मालवा के राज्य को जीता । मालवा 


के राजा ( महासेन-गुप्त १) ने अपने दो बेटे कुमार-भुप्त और माधव-गुप्त 


उसे सौपि । 


: प्रभाकखद्धन की तोन सनन्‍्ताने हुईं -राज्यवधन, दृषवर्धन तथा * 


राज्यश्री । कुमारगुत और माधवगुस्त बचपन से राज्यवर्धन और हषवर्धन 
के अनुचर रदे थे । जवान: होने पेंर राज्यश्री मौखरि राजा -अव॑न्तियर्मा: के बेठे ' 


श्कर्‌ हल इतिहास-प्रबेश 


ग्रहवर्मा को व्याही गयी। प्रभाकरदधन ने राज्यवर्धन को “हूणों को मारने 
के लिए उत्तरापथ में भेजा |? हु भी उसके पीछे-पीछे जज्ल में शिकार 
के लिए गया | वहाँ कश्मीर के पहाड़ों की तराई में उसे पिता की बीमारी की 
ख़बर मिली | उसके लौट आने पर प्रमाकर ने प्राण छोड़ दिये (६०५ ६०) । 
राज्यवर्धन भी यह खबर पा कर वापिस आया | 

९५. रानी राज्यश्री--दधर प्रभाकर को मरा सुन मालवा के राजा 
( महासेन के बेटे देवगुत ! ) ने कन्नौज पर चढ़ाई की, और ग्रहवर्मा को मार 
कर राज्यश्री को कन्नोज के केदखाने में डाल दिया | पच्छिमी और उत्तरी 
बड्भाल में इस समय शशांक नाम का एक नया राजा था| उसे शायद महासेन- 
गुप्त ने अपनी कामरूप वाली चढ़ाई के समय वहाँ स्थापित किया हो । मालवा 
“का राजा उसे साथ ले थानेसर पर चढ़ाई की तैयारी करने लगा। ख़बर 
पाते ही दस हजार सवारों के साथ राज्यवर्धन उसके मुकाबले को बढ़ा। 
'मालवे की सेना को खेल ही खेल में जीत कर? वह शशांक की तरफ मुढ़ा । 
गोड के राजा ने उससे मेत्री प्रकट की और उसे छल से कत्ल कर डाला | 
शशांक अपने एक ओर कारनामे के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने बौद्धों पर 
बहुत ग्रत्याचार किये, ओर बोधिवृक्त को उखड़वा कर जलवा दिया । 

नौजवान हप अपने इस शत्र के मुकाबले को तेज़ो से बढ़ा | एक ही पड़ाव 
आगे पहुंचने पर प्राग्ब्योतिष (आसाम ) के राजा भास्कखर्मा के दूत उसे मेत्री 
का सन्देश लिये मिले | कन्नोज के करीब पहुँचने पर हर्ष को मालवा के कैदियों 
को लिये हुए सेनापति भण्डि भिला | वहीं उसने यह सुना कि पिछली गड़बड़ 
में राज्यश्री केंद से छुट कर निएश दशा में विन्थ के जड्डल में कहीं चली 
गयी है । मणिड को गौड़ की तरफ रवाना कर, हर्ष बहन को खोज में निकला । 
विन्व्याचल.. के. जज्जलों में शबर जवानों की सहायता से खोज़ते हुए उसने उसे 
टीक उस समय पाया जब बह सती होने की तैयारी कर रही थी। भाई के मिलने 
पर उसने वह इरादा छोड़ दिया, पर किर भी उसने भिक्तुणी होना चाहा । अन्त 
में उसने स्वीकार क्रिया कि जब तक हर्ष अपने शत्रुओं से बदला न चुका ले, . 
तब तक, वे दोनों अपनी राजकीय ज़िम्मेदारी निबाहेंगे | 


पिछले गुप्त, मौखरि, बेस ओर चालुक्य है| 


यह वृत्तान्त हमें विद्यरी कवि बाण मद्द के “हपचरितः नामक ग्न्थ से मिलता 
है | बाण कवि हप की सभा में था | 

$५, हषवधन--६३० ३० में युवान व्याझ नाम का एक चीनी यात्री 
उपरले हिन्द ओर अफगानिस्तान के रास्ते हो कर भारत आया, और ६४३ ई० 
में उसी रास्ते से वापिस गया। वह हं के साथ भी कुछ समय रहा। यहाँ 
बह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमा और उसने अपने भ्रमण का 
सृत्तान्त भी लिखा । उस बत्तान्त से भो हष के समय की बहुत सी बाते मालम 
दोती हैं । 

राज्यश्री ने वापिस थ्रा कर कन्नौज का राज्य समाला, ओर हर्ष अपनी बहन 
का प्रतिनिधि हो कर राजा शोलादिय नाम से उसकी देख-रेख करने लगा । 
इस प्रकार अग्र कुछ ओर पश्चाल दोनों राज्यों की शक्ति हप के हाथ में आ 
गयी । उन दोनों को सेनाएं तैयार कर वह भारत-दिग्बिजय को निकला। 
छुः वरस तक वह पूरत्र से पच्छिम तक सब प्रदेशों को जीतता रहा । उसके 
हाथियों के हौदे ओर सिपाहियों की वदियोँ बराबर कसी रहीं। कामरूप 
के “भास्करवर्मा का उसने स्वयम्‌ अ्रमिषेक कराया, सिन्धुराज की कुचल कर 
उसका राज्य छीन लिया और तुखार पढाड़ों के दुर्गों से कर बसून किया ।? 
शशांक ने शायद उसके आगे कुक कर अपने को वचा लिया । वलभी का राजा 
भ्र्‌ बसेन हप॑ से हार कर भरुच के गुजर राजा के पास भाग गया | पोछे हृष 
ने उसे अपना सामनन्‍्त बना कर अपनी इकलोती बेटी ब्याह दी । किन्तु महा- 
राष्ट्र के राजा पुलकेशी ( र्य ) पर जब हष ने चढ़ाई की तो वह नर्मदा 
घाटों पर अपनी सेना को इस प्रकार से सजग ओर तैनात रक्‍्खे हुए था कि 
अपने साप्राज्य की सारी शक्ति लगा कर भी हप उसे न लॉप सका । गं । 
और गोदावरी के काँठों के बे सम्राट्‌ एक दूसरे के दोक मुकाबले के थे और 
दोनों ने नमेदा नदी को तंत्र से अपनी सीमा मान लिया । हए की अन्तिम 
चढ़ाई ६४३ ईं० में उड़ीसा तठ के दक्खिन गंजाम प्रदेश पर हुई।.._ 

हष॑ जेसा विजेता था वैसा ही योग्य और न्यायी शासक भी था | बरसात 
के तिवाय वह सदा अपने राज्य में देरे करता, और फूसः के खेमों में ही पढ़ाव 


हि 


किया करता था। राज्य-कार्य के पीछे वह 
अपनी भूख और नींद को भूल जाता था। 
'उसका नाम शीलादित्य मी साथक था, क्योंकि 
बह शील और सच्चरित्रता की मूत्ति था। उसने 
एकपल्नीव्रत धारण किया और आजन्म उसे 
निबाहा | प्रजा उसके राज्य में सुखी थी | तो 
भी अब गुप्तों के समय की सी पूरी शान्ति न 
थी और दरड भी तब से कुछ अधिक कठोर 
थे| ६०६ ई० में हपं ने अपने अभिषेक 
का सम्बत्‌ू चलाया। ६४७ ई० में उसकी 
सत्यु हुई | 
दृप के राज्यकाल मे भिन्नमाल ओर 
पञ्ञाव के गुजर राज्यों का अन्त हुआ | मध्य 
पज्चाव मं तब सके (टांक ) जाति का राज्य 
स्थापित हुआ, जिस के कारण सातवीं शती 
में वह टक्कदेश कहलाने लगा। शाकल 
उसकी राजधानी थी और मुलतान भी उसके 
अधीन था। उसके दक्खिन, सिन्‍्ध में एक 
अलग स्वतन्त्र राज्य था, जिसका मकरान तक 
अधिकार था। भरुच का छोटा गुजर राज्य 
आठवीं शती के शुरू तक बना रहा | 
६६, पुलकेशी ओर विक्रम।्त्य 
चालुक्य; पल्च4 महेन्द्रव्मा और नर- 
सिंहवर्मा--हं का समकालीन सत्याश्रय 
पुलकेशी ( लगभग ६०८-६४२ ई० ) भी 
उसी की तरह प्रसिद्ध है। उसने गुजरात, 


कोशज ( छुसीसगढ़ ) और आन फो जीत 


“हट इतिहास-प्रवेश 
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वर्धन के हस्ताक्षर बांसख्रेड़ा ताम्नपत्र पर से ( लखनऊ म्यू० ) 


।] 


€्‌ 


ः 


रे 


जश्राहपरय --हृष 


भम महाराजाधिरा 


स्वद्रस्तो 


६, 


पिछले गुत, मौखरि, बैंस और चालुक्य श्प्र 


कर प्किमी से पूरबी समुद्र तक अपना राज्य फ्रेलाया | आन्य्र-देश का राज्या 
उसने अपने. »ई कुब्ज विशणुवर्धन को दिया, जिसके वंशज पीछे पूरबी चालुक्य 
कहलाये । गोदाबरी और कृष्णा के मुहानों के बीच वेंगि राजधानी में उन्होंने 
लगातार ४५० बरस तक राज्य किया। पुलकेशी ने पल्लव सिंहविष्णु के बेटे. 
महेन्द्रवर्मा को हरा कर कावेरी पार तक अपनी धाक जमायी | वह सामुद्विक. 





. पथ-पाएडव रथ, मामल्नपुरम्‌ [ भा० पु० बि० | 

शक्ति में भी प्रबल था | ईरान के राजा खुसरों ( रय ) ने ६२९५-२६ ई० 
उसके दरबार में अपने एलची भेजे। बदले में महाराष्ट्र शजा के दूत भीः 
ईरान गये । 

पुलकेशी के अन्तिम समय महेन्द्रवर्मा के बेटे नरसिंहवर्मा पन्नव ने वातापीः 
पर चढ़ाई की, और उसे हरा कर अपने बाप की हार का बदला चुकाया 
( अन्दाजन ६४२ ई० )॥ ह 

महेन्द्रवर्मा ( (म) (६१८ ६०) और नरतिदवर्मा (६४६ ६०) दोनों शक्ति- 
शाली राजा थे। पुद्दुकोट राज्य में सित्तनवासल नामक स्थान की गुफाएँ 
जिनकी दीवारों पर अजन्ता की गुफाओं की तरह सुन्दर चित्र अंकित हैं, इन्हीं 


श्प्छ इतिहास-प्रवेश , 


राजाओं की कट्वायी हुई हैं | काश्वी के सामने समुद्रतट पर मामल्लपुरम्‌ के 
एक-एक चट्टान में से काटे हुए विशाल मन्दिर भी, जिन्हें रथ! कहते हैं, ओर 
जो संसार की अ्रद्ध त चीज़ों में गिने जाते हैं, इन्हीं राजाओं के बनवाये हुए हैं। 





गणेश रथ, मामल्नपुरम्‌ [ भा० पु० वि० ] 
पुलकेशी के बेटे विक्रमादित्य ( श्म ) ने नरसिंहवर्मा के पोते के समय काश्ी को 
फिर जीत कर बदला चुकाया। चालुक्यों और पक्कबों कौ यह प्रटकरा-पटकी 


अगले सौ बरस तक इसी तरह चलती रही | 


पिछले गुप्त, मोखरि, बैस और चालुवय श्द्७, 


६७, आदित्यसेन ओर विनयादित्य ( लगभग ६७०-६६६ ई० )-- 
हृषब्धन के कोई पुत्र न था | उसके पीछे माधव-गुत्त के बेटे आदित्यसेन ने 
मगध में स्थापित हो फिर अपने को समूचे उत्तर भारत का सम्राट बना लिया । 


उसने दक्खिन पर .भी 
चढ़ाई की, ओर पूरबी तट 
के साथ-साथ वह चोल 
देश तक पहुँच गया। 
- किन्तु यह पुनर्जीबित गुप्त 
साम्राज्य निरस्थायी न 
हुआ | विक्रमादित्य (£म) 
चालुक्य के बेटे विनयादित्य 
(६८०-६६६ ई०) ने एक 
-तरफू सिंहल तक जीता 
ओर दूसरों तरफ “समूचे 
उत्तर भारत के स्वामी»? 
को हरा कर उससे उस 
का साम्राज्य-चिन्ह-गड़।- 
यमुना के चित्रों से अंकित 
मएड।--छीन लिया | यह 
समुच उत्तर भारत का 
स्वामी! सम्भवतः आदित्य- 


सेत् का बेटा देव-गुप्त था । 


$८. नेपाल, कश्मीर 


के राज्य--5त्तरी सीमान्तों . 


पर भी छुठी.शती के मध्य 


छः 





नरसिंहवर्मी को समकालोन मूत्ति---भामल्वपुरम्‌ के धर्मंगज 
रथ में से [ रैबरेण्ड फ़ादर हेरस के सोजन्य से ] 


से कई नयी शक्तियाँ प्रकट हो गयीं। कामरूप की चर्चा हो .चुकी है । 
नेपाल में लिच्छुवियों का राज चला गआ्राता. था, पर हपफ्न के. समय वहाँ ठाकुरी 


श्प्ण * .. , .. इतिहास-प्रवेश 


वंश का रांजा श्रंशुवर्मा हुआ, जिसने ह की तरह अपना सम्बत्‌ भी चलाया # 


उसके बाद अनेक शताब्दियों तक नेपाल में लिच्छुवि और ठाकुरी सरदारों का 


, सम्मिलित द्विंराज जारी रहा। उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर हूणों की सत्ता को 
कन्नौज और थानेसर के राजाओं ने मिटा दिया । युआन-च्वाढः जब उधर से 
गुज़रा तब काबुल और पच्छिमी गान्धार में एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था, 
ओर कश्मीर में दुलंभवर्धन ने ककोंट राजवंश की स्थापना की थी, जिसकी 
राज्य-सीमा नमक-पहाड़ियों तक था । 

६६. मध्य एशिया में तुकों का प्रवेश ओर दमन--मध्य एशिया में 
हूणों की शक्ति ५६५ ई० में नोशीखाँ ने तोड़ दी थी, सो पीछे कह चुके हैं । 
किन्तु नौशीरवाँ ने वह काम अकेले न किया; उसमें पच्छिमी तुर्क! उसके सहा- 
यक थे | तुक असल में हूणों की एक शाखा ही थे, जिसका असल नाम 
असेना था | असेना लोग प्राँचवीं सदी में कान्सू प्रान्त म॑ एक पहाड़ के पास 
रहते थे | उस पहाड़ की शक्ल एक खौद या मिगफार ( फोजी टोपी ) की सी 
थो, जिसे हूण भाषा में तर्क! कहते हैं | इसीसे वे लोग ठु्क॑ या तुक कहलाने 
लगे | ५४४ ई० से वे प्रबल हुए। नौशीरवाँ ने उनकी मदद से हूणों को 
हराया -अर्थात्‌ हूणों के एक फ्िरके की मदद से दूसरों को हराया। 

मध्य एशिया पर नौशीस्वाँ का प्रभाव नाममात्र को रहा | ५६५ ई० से ६३६१ 
ई० तक वहाँ तुर्का की ही प्रधानता रही । तुरफान से भव तक मध्य एशिया 
में जो तुक थे वे पब्छिमी तुक कहलाते थे, और जो श्रभी अपने मूल घरों में 
थे वे उत्तरी तुक नाम से प्रासेद्ध हुए । यद्द पच्छिम उत्तर का हिसाब चांन 


की दृष्टि से था| युआन-च्वाह को ६३० ई० में भारत आते समय तुरफान से _ 


कपिश की सीमा तक के लिए पब्छिमी तुककों के 'कज़ान? अर्थात्‌ राजा ने 
ही राहदानी दी थी | तुककों में तब धीरे-धीरे बोद्ध धर्म का प्रवेश हो रहा था | 
तुर्की भाषां में संस्कृत से कई ग्रन्थों के अ्रनुवाद किये गये । 

६३० ई०» से ही तु्को की शक्ति दृटने भी लगी। उस साल चीन ने उत्तरी 


तुक्ीं का देश जीत लिया। खोतन के हिन्दू राज्य को ४४५ ई० से हूण और 
: तुर्क लोग सता रहे थे । ६३० ई० में वहाँ के राजा विजयसंग्राम ने तुकों के देश : 


पिछले गुप्त, मौखरि, ब्रेस और चालुक्य श्ष्ू 


पर चढ़ाई कर उनका संहार किया | उससे कुछ बरस पहले या प्रीछे ही तो 
स॒ज्यवधन ओर हषवर्धन ने भी तुखार पहाड़ों पर चढ़ाइयाँ की थीं। यों पश्चाब 
और खोतन के हिन्दू राज्यों के दोतरफा दबाव से कश्मीर और तुखारिस्तान में 
हूण-तु्कों का अन्त हुआ | ६४०--४८.६ई० के बीच तुरफान और कूचा से भी 
वे निकाले गये; ओर ६५६ ई० तक चीन ने पब्छिमी तुककों का भी समूचा , 
देश जीत कर काबुल और कश्मीर के हिन्द राज्यों पर भी अपना आधिपत्य 
स्थापित किया । ः 
$१०., तिब्यत का उत्थान--किन्तु चीन और कश्मीर तथा खोतन 
और नेगल के बीच एक नया राज्य भी इसी युग में उठ खड़ा हुआ । वह 
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छूटी शत्ताब्दी का भारताय लिपि जिसमें तिव्बतों भाषा पहलें-पहल लिखी गयो--- 
हराहा ( जि० रयबाला ) मे प्राप्त ईशानवर्मा मोलरि के सं० ६११ 
बि० के लेख मे से [ लखनऊ म्यू० | 
तिब्बत का राज्य था | इससे पहले तिब्बती लोग निरे जड्ली थे ओर छोटे- 
छोटे गिरोहाँ में रहते थे। तीन तरफ के भारतीय देशों से ओर चौथी 
तरफ चीन से उनमें धीरे-धीरे सम्यता का प्रकाश पहुँचा । खोतन ओर कूचा 
में जो मारतीय लिपि प्रचलित थी, वह सातवीं सदी के शुरू में तिब्बत में, भो 
पहुँच गयी |. तिब्बती भाषा तव से आज तक हमारी ही वणमा्ला में 
लिखी जाती है | ६३० ई० में पहले-पहल एक सम्राद्‌ सारे तिब्बत को अपने 
शासन म॑ ले आया; उसने ६५४० ई० तक राज्य किया | ल्हासा कौ स्थापना 


श्ध्० कि इतिहास-प्रव श 


उसी ने की। उस सम्राट का नाम लोइचन-गम्बो था। उसने नेपाल के 
अंशुवर्मा की बेटो भुकुटि से और चीन-सम्राट्‌ की एक कन्या से विवाह 
किया । वे दोनों देवियों बौद्ध थीं। उन्होंने तिब्बतियों के रहन-सहन में अ्रनेक 
सुधार करवाये | ६४१ ई० में हृ॑वर्धन ने अपने दूत चीन भेजे । दो बरस बाद 





आरम्मिक तिव्वती लिपि---ल्हासा के पास ग्यल्खड्‌ विहार के एक शिलालेख 
में से। हरादा लेख का लिए से इसका तुलना कीजिये । 
[ भदन्त राहुल के सौजन्य से ] 


नीन कै दूत तिब्बत के रास्ते कन्नीज आये | इस प्रकार अब पहले-पहल चीन 
और भारत के बीच तिब्बत के रास्ते आना-जाना शुरू हुआ । बाद के तिब्बती 
शजाओं ने भी नेपाल, मगध और कन्नौज से लगातार सम्पक जारी रक्खा | 


अध्याय २ 
इस्लाम का उदय और भारतवष में प्रवेश 
( लगभग ६२०-७६० ई० ) 


6१. हज़रत मुहम्मद--जब भारतवर्ष में हम और पुलकेशी राज्य करते 
थे, उसी समय अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ । इस धर्म के प्रवतक 
हज़रत मुहम्मद नाम के महात्मा ५७१ ई० में अरब की कुरेश जाति में पेंदा 
हुए। अरब लोग उसी सेमेटिक ( 80७77॥0 ) नस्ल से हैं, जिससे पुराने 
बाबुली लोग थे या यहूदी लोग हैं | हज़रत मुहम्मद से पहले अरब वाले अ्रनेक 
जड़-जन्तुओं को पूजते थे और छोटे-छोटे फिरकों में बँटे हुए थे । मुहम्मद साहब ने 
उन्हें तोहीद श्रर्थात्‌ परमेश्वर के एक होने की शिक्षा दी। उन्होंने अनुभव किया 
कि उनका वह ताहीद का विचार स्वयम्‌ परमेश्वर या अल्लाह की प्रेरणा है । 
इसलिए उन्होंने अपने को अल्लाह का 'रसूलः अर्थात्‌ भेजा हुआ कहा | फिर 

( उनकी #्यह:किंहा थी कि , अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले सक 
मुसलमान हैं, और उसकी दृष्टि मं एक बराबर हैं । उनमें कोई ऊँंच-नीच या 
छोटाई-बड़ाई नहीं है। श्रल्लाह और रसूल को न मानना कुफ्र अर्थात्‌ नास्ति- 
कता है, ओर कुक करने वाला काफिर है ) 

इन शिक्षाश्रों के प्रचार से अरब वालों में एक श्रनुपम एकता और शक्ति 
प्रकट होने लगी । पहले तो उन्होंने इस शिक्षा का विरोध किया | यहाँ तक 
कि रसूल को अपने विरोधियों से सताये जाने पर अ्रपनी जन्मभूमि मका को 
छोड़ कर मदीना भागना पड़ा । ( इसे (हिजरत करना! कहा गया और उसी 
समय--६२२ ई०--से हिजरी सन्‌ जारी हुआ )। किन्तु पीछे उन्हें पूरी 


धर इतिहास-प्रवेश 


सफलता हुईं और सारा अरब उनकी छत्रच्छाया में आ गया। ६३२ ई« में 
उनका देहान्त हुआ | 
$२. खिलाफ़त का विध्तार-उनके पीछे अरबों के जो नेता बने वे 
खलौफा कहलाये | पहले चार खलीफा बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस क्रम से 
“राज्य करिया--( १) अबू बक्तर--६३२-३४ ई०, ( २) उमर --६३४१-४ ३ 
:६०, ( ३ ) उस्मान --६४३-५५ ई०, ओर ( ४ ) अली--६५५-६१ ई० । 
अरब के पड़ोस में एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ रोम का साम्राज्य 
था | थे दोनों बोदे और खोग्बले हो चुके थे। रसूल को मृत्यु के बाद पॉचवर्वे 
ही बरस (६६३६-३७ ई० ) ग्ररथों ने सासानी राजा यजुदगुद को दशा कर 
ईरान पर दबुल कर लिया | ईरान के लोग मुसलमान बनाये गये, ओर उनमें 
से कुछु बच कर समुद्र के रास्त भारत माग आये। उन भागने वालों के 
वंशज, जो अब गुजरात मे आबाद हैं, प्रारसी नाम से प्रसिद्ध हैं । अगले 
पन्द्रह बरस के भीतर ( ६४५२ ई० तक ) खलीकाओं ने रोम-सांम्राज्य से शाम 
( सीरिया ), फ्लिस्तांन आर मत्र ले लिये। उसके वाद खिलाफृत श्रर्थात्‌ 
खलोफा-साम्राराज्य का केन्द्र अरब के रोगस्तान के छोर से उठ कर दमिश्क 
( सीरिया की राजधानों ) में चला आया ( ५७० ई० ) | ७६६ ६० में वह 
दमिश्क से बगदाद आया । 
पाणड्य, सिहल, श्रीवजय ( सुमात्रा ) आदि जिन भारतोय राष्ट्रों का 
सामुद्रिक व्यापार बहुत था, वे पच्छुमी समुद्र को इस नयी शक्ति की 
उपेक्षा न कर सकते थे | अतः उसके साथ मेत्रो रखना उनके लए आवश्यक 
-थाः। अरब लोग भी मास्तीव समुद्र में ब्यावर ओर मल्लाहेगीरी करते. थे | 
किन्तु पहले जहाँ व कोरे व्यापारी और मंमो थे, वहाँ अवर उन में से पत्थेक 
'एंक नयी उम्रद्ज लिये हुए अपने दीन ( धर्म ) का उम्र प्रचारक. बन गया | 
स्जहाँ कहीं भी व्यापार या मल्जाहगीरी के कारण उनकी छोटी-मोटी बस्ती रही, 
“वहाँ मस्जिदे खड़ी होने लगीं, इस्लाम का प्रचार होने लगा, श्रोर वहाँ से 
“ज्ञोग हज ( अरब के तीर्थों की यात्रा ) के लिए जाने और खलीफा' के. पास 
“जकात ( अंपनी बचत का ४० वाँ अंश ) भेजने लगे। इस जमे. जोश और 
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जीवन में श्ररत्रों को सामुद्रिक शक्ति भी बढ़ने लगी और इन मुस्लिम केन्द्रों 
से भारत के तट-प्रदेशों का परिचय पा कर खलीफाओं की जल-सेना उन पर 
इमले भी करने लगी । 

$:. भारत के सोमान्त पर हमले ( ६४३-७०० ई० )--ख़लीफा 
उमर के समय में पहले-पहल भारत के पब्छिमी तठ पर अरबों के सामुद्रिक 
इमले हुए । एक हमला कोंकण के ठाना जिले पर हुआ, जिसमें पुलकेशी के 
हाथों अरबों की बुरी तरह हार हुई | दूसरे सामुद्रिक हमले भी उसी प्रकार 
बिफल हुए | 

&४३ ई० में ईरान के पूरबी प्रान्त किरमान ओर सिजिस्तान ( प्राचीन 
शकस्थान ) जीत लये गये | सिजिस्तान लेने से अरब लोग देलमन्द नदी 
पर पहुंच गये, जो उस समय भी भारत की सीमा मानी जाती थी। उसका 
काँठा सिन्ध ओर अफगानिस्तान के बीच एक पद्चर की तरह घुसा हुआ है। 
&४४ ई० में सिन्ध के राजा “सिहसंराय” ( श्रीहृषराज ) से अरबों ने मकरान 
छीन लिया | सिहसराय लड़ाई में मारा गया। उसके बेटे साहसी ने लड़ाई 
जारी रक्‍्खी, पर दो बरस पीछ वह भी मारा गया । तब सिन्ध का राज्य ब्राह्मण 

मन्त्री चच के हाथ आया | उधर ६४० ई० में हरात भी अरबों के कब्जे में चला 
गया, जिससे श्रफगानिस्तान का पब्छिमी छोर भी उन्होंने घेर लिया । पच्छिम की 
'तरफ्‌ सीरिया, फिलीस्तीन और मिल भी प्रायः उसी समय तक श्ररत्र साम्राज्य में 
शामिल हो चुके थे । 

६६३ ई० में अरबों ने काबुल पर पहली चढ़ाई की। साल भर काबुल 
प्रिरा रहा ओर लोग बस्तियाँ छोड़ कर भाग गये। पर ज्यों ही अरब सेनाश्रों ने 
मुँह फेर कि काबुली फिर स्वतन्त्र हो गये । ६६७ और ७०० ई० में काबुल 
धर फिर वैसी ही विफल चढ़ाइयाँ हुई । 

अरब विजेता हरात से मध्य एशिया की तरफ भी बढ़े । काबुल की पहली 
चढ़ाई से चार ही बरस पहले तो चीन ने मध्य एशिया और श्रफुगानिस्तान पर 
प्रभाव जमाया था| अरब अरबों और चीनियों का मुकाबला आरा पड़ा । किन्तु 
चीनियों को जहाँ सामने से अरबों का मुकाबला करना पड़ता था, यहाँ 
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उनके बायीं तरफ अब उनका नया श्र, तिब्बत खड़ा हो गया आ। 
तिब्बती लोग उत्तर तरफ बढ़ कर चीनी सेनाओं का रास्ता काठ देते और 
बहुत बार अरबों के साथ सन्धि कर लेते थे । चीनियो की कोशिश रहती कि 
वें एक दूसरे से नहीं मिल पॉय | इस कोशिश में वे प्रायः सफल हुए. । तो 
भी ६७४ ई० में तिब्बतियों ने खोतन के राजा विजयकीत्ति को हरा दिया, और 
१६ बरस तक वहाँ अधिकार बनाये रहे। कश्मीर के उत्तर बोलौर प्रदेश पर भी 
उन्होने दखल कर लिया । 

९४. सिन्ध-विजय--मकरान लेने के बाद खल्यीफाश्रो की दृष्टि सिन्ध्र पर 
पड़ी और उस पर चढ़ाई के लिए कारण भी उपस्थित हो गया। सिंहल के 
राजा ने खलीफा के पास कई भेंट के जहाज़ भेजे। सिन्ध नदी के पब्छिमी 
तट के देवल बन्दर पर वे लुट गये। तब चच का बेठा दाहिर सिन्ध का 
राजा था। मुलतान भी तब टक्क ( पञ्ञाब ) के बजाय सिन्ध-राज्य में शामिल 
था | दाहिर ने जब खलीफा के कहने पर भी जहाज़ लुटने का कोई प्रतिकार 
न किया, तब मकरान के तट तथा समुद्र से देवल पर चढ़ाई की गयी ( ७१०- 
११ ई० )। उस चढ़ाई का नेता एक नौजवान मुहम्मद-इब्ब-कासिम था| 
देवल पर अरब सेना का विशेष मुकाबला न करके दाहिर सिन्ध नदी के पच्छिम 
के सारे इलाके को छोड़ पूरब की तरफ हट गया। मुहम्मद ने पहले उसी भाग पर 
कब्जा किया। उसके उत्तरी छोर पर सिबिस्तान म दाहिर के एक भाई ने सख्त 
मुकाबला किया; परन्तु जनता का एक बड़ा अंश बौद्ध भ्रमण ये, और दे 
तमाशबीन बने रहे । अन्त में मुहम्मद-इब्न-कासिम की जीत हुई। 

तब वह नीचे आ कर सिन्ध नदी लॉधने का उपाय करने लगा। 
सामने दाहिर की सेना थी, ओर उसका बेटा जयसिह नदी का घाट रोके 
हुए था। किन्तु नदी के बीच में एक ठापू था। उसका “मुखी” मुहम्भद- 
इब्न-कासिम के साथ मिल गया ओर जेसे सिकन्दर को आम्मि ने सिन्द 
नदी के पार उतार दिया था, वैसे ही उसने मुहम्मद-इब्न-कासिम को पार 
उतार दिया । उस पार दाहिर वैसी ही वीरता से लड़ा जैसे पुरु सिकन्दर से लड़ा 
था| किन्तु सिन्ध के इन अन्तिम हिन्दू राजाओं ने अपनी जाट और ख्ेड़ * 
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अजा पर बड़े जुल्म किये ये, इसलिए बहुत से जाटों ने अरबों का साथ दिया | 
दाहिर युद्ध में मारा गया । उसकी रानी ने पड़ोस के एक किले में कुछ सेना 
ले कर, जब तक बना, मुकाबला किया | श्रन्त में उसने बची हुई स्त्रियों के 
साथ “जोहर” कर लिया ! भारत में जोहर की यह पहली धटना थी । उत्तर 
की तरफ बढ़ कर मुहम्मद-इब्न-कासिम ने छः महीने के घेरे के बाद सिन्ध का 
मुख्य नगर वाह्मनाबाद जीत लिया। तब उसने सिन्ध की राजधानी अलोर 
( रोने के पास ) पर भी कब्जा किया। अलोर के बाद मुलतान भी अरबों के 
हाथ में चला गया | 

$५. सिन्ध का अरब राज्य--जाटो और मेडो से काम निकल जाने 
के बाद मुहम्मद-इब्न-कासिम ने भी उन पर पहले सी सख्ती की। परन्तु 
व्यापारी और कृपक प्रजा को विशेष नहीं सताया ; उनसे जजिया ले कर उन्हें 
अपना धर्म बनाये रखने और अ्रपने मन्दिर में पूजा-पाठ करने दिया | राज्य 
का शासन, वसूली आदि का काम ब्राह्मणों और पुराने सरदारों के हाथ 
सौंपा | मुलतान के प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर को तोड़ने के बजाय उसके चढ़ावे की 
आमदनी में से हिस्सा लेना अरब विजेताओं को अच्छा जँचा | कुछु समय बाद 
मुहम्मद-इब्न-कासिम खलीफा-दरबार की दलबन्दी के कारण वापिस बुलाया 
गया ओर यातनाएँ दे कर मार डाला गया। 

अरबो ने सिन्ध से ओर आगे बढ़ने के भी अनेक जतन किये, पर वे सब 
बिफल हुए | ७३६ ई० में उनकी सेना कच्छ॒, सुराष्ट्र आ्ादि जीत कर सूरत 
जिले की नवसारी नगरी तक पहुँच गयी, पर वहाँ चालुक्यों ने उसे तहस-नहस 
कर दिया। भिन्नमाल राज्य के साथ तो उनकी प्रायः लगातार मुठभेड़ होती 
रही। ७६६ ई० में उन्होंने सुराष्ट्र पर चढ़ाई कर वलभी नगरी को लूटा। 
तब मैत्रक वंश का राज्य समास हुआ । खलीफ़ाओं की शक्ति शिथिल होने 
पर भी सिन्ध में अनेक अरब सरदार बने रहे | 

$६. कन्नौज का राजा यशोवर्मा; पूरबी भारत की स्थिति 
६ लग० ७२०-७४० ई० )--सिन्ध में श्र राज्य स्थापित होने के कुछ ही 
बरस काद मगध और गौड में गुत राजवंश का अन्त हुआ । कन्नौज का राजा 
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/ इस समय यशोवर्मा था | उसने मगध और गौड पर चढ़ाई कर वहां के गुन्न 
- राजा-को मार डाला ओर पूरबी समुद्र तक अपना साम्राज्य फैला लिया । 
: इसके थोड़े ही अरसे बाद यशोवर्मा को एक प्रबल शत्रु से हारना पड़ा, जिस 
का उल्लेख हम अ्रभी करेंगे | गुत राजवंश ने तब फिर उठने की चेश की, 
पर वह विफल हुई। मगध, मिथिला और बज्ञाल में कुछ बरसों तक 
' अराजकता फैली रही । 

$७, मध्य एशिया में ति्बत, अरब और चीन की कशमक्श; 
राजा ललितादित्य--मुहम्मद-इब्न-कासिम जब सिन्ध को जीत रहा था 
उसी समय दो ओर नौजवान सज़िलाफृत-साम्राज्य को दूसरे दो कोनों पर 
बढ़ा रहे थे। एक तरफ तारिक आफ्रिक्रा के अन्तिम छोर से स्पेन में घुस 
कर रोम-्साम्राज्य की उत्तराविकारिणी पच्छिमी युरोप की ट्यूतन जातियों से 
: लड़ रहा था। स्पेन का प्रसिद्ध बन्दरगाह उसी के नाम से जब्र्‌ लू तारिक 
: ( जिब्राल्तर ) कहलाने लगा। दूसरी तरफ कोतिबा मध्य एशिया में चीनी 
सेनाओं से लड़ रहा था ( ७०४५-१४ ई०)। पहले तो तिब्बतियों और 
अरबों ने वहाँ से चीन के पेर उखाड़.दिये; किन्तु ७१५ ई० के बाद व्वीन की 
शक्ति फिर जाग उठी, और गज़नी और बलख तक के राज्यों को उसने अरबों 
के विरुद्ध खड़ा किया | अगले तीस बरश् में चीन-सम्राट ने कास्पियन सागर के 
. दबिखिन तक के शासकों पर अपना प्रभाव जमा लिया | कश्मीर की गद्दी का 
- लगभग ७३३ से ७६६ ई० तक दुलेभवधन का पोता राजा मुक्तापीड ललिता- 
दित्य राजा था । उसने बोलौर और उपरले हिन्द से तिब्बतियों को मार भगाया 

और तुखारिस्तान को भी जीता | 
 ललितादित्य ने इधर कन्नौज-सम्राट यशोवर्मा से भी लोहा लिया | यशो- 
वर्मा के साम्राज्य में हिमालय के पहाड़ी प्रदेश भी थे, और उसके साम्राज्य की 
समा तिब्बत से लगती थी। यशोवर्मा को हरा कर उसने पब्छिमी हिमालय 
के सब प्रदेश उससे छीन लिये और काली नदी, जो अब नेपाल को कुमाऊँ से 
अलग करती है, उनके राज्यों के बीच की सीमा बनी | ललितादित्य और यशौ- 
वर्मा दोनों ने चीन-सम्राद्‌ के पास दूत भेजे। ललितादित्य ने सम्राट्‌ से तिब्ब- 


इस्लाम का उदय और मारतवष में प्रवेश १६७ .. 


तियों को उत्तर स्लरें दबाने का अनुरोध करते हुए लिखा कि मेंने अन्तवेद के 
सम्राट यशोवर्मा के साथ मिल कर उनके सब दक्खिनी रास्ते रोक दिये हैं| 
आठवीं शती के मध्य तक चीन ने तिब्बत और अरब की प्रगति को रोके 
रक्‍्खा; किन्तु ७५१ ई० में अरबों ने तु्कों के साथ मिल कर समरकन्द में 
चीनियों को बुरी तरह हराया । उसी युद्ध के चीनी कैदियों से पहले-पहल 





अनन्तनग (कश्मार) में ललितादित्य के बनवाये मात्तंण्ड मन्दिर के खेंडहर 
अरबों ने कागज़ बनाना सीखा, ओर फिर उनसे समूचे पब्छिमी जगत्‌ ने | 
७८० ई० में तिब्बतियों ने खोतन के विजय-वंश के राज्य को सदा के लिए 
मिटा दिया | ७८६ ई० में खलीफा हारूनुल-रशीद के समय काबुल पर अरबों 
ने फिर चढ़ाई की और नगर के बाहर एक बहुत बढ़े बिहार को लूटा । वहाँ 
तो उनके पैर न जमे, पर गज़नी कुछ समय बाद अरब शासन में चला गया। 
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: ६८, खिलाकत की सम्यता--अरब लोग शुरू में तो क्र और संहार- 
कारी थे, पर ईरान ओर भारत के संसगगं से जल्दी सभ्य हो गये | आठवीं शती 
के शुरू में सिन्ध और बलख के अरब-साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भारत- 
वष का प्रभाव खिलाफत के देशों पर पड़ने लगा | खलीफा हारूँनुल-रशीद के 
समय ( ७८६-८०६ ई० ) तो हिन्दू संस्कृति के प्रवाह से बगदाद का दरबार 
मानो आज्ञावित हो उठा था। बरमक नाम के वजीर खानदान की वहीँ बड़ी 
ताकत थी; वे लोग बलख के थे | उनके पुरखा बलख के नव-विहार में 
पदाधिकारी रह चुके थे | वे नाम को मुसलमान हुए थे । पुराने रिश्ते-नातों 
के कारण वे भारत से हिन्दू विद्वानों को बग़दाद बुलाते और उन्हें वहाँ वैद्य 
आदि के पदों पर रखते थे | अरब विद्यार्थियों को वे पढ़ने को भारत भेजते | 
संस्क्षव के दशन, वेद्यक, ज्योतिष, इतिहास, काव्य आदि के अनेक अन्थों के 
उन्होंने अरबी अनुबाद करवाये | भारतवर्ष से गणित आदि का ज्ञान अरब 
लोग ही युरोप ले गये | पश्चतन्त्र आ्रादि की कहानियाँ भी उन्हीं के द्वारा 
विदेशों में पहुँचीं । 

किन्तु उनका साम्राज्य ओर वेभव जैसे जल्दी बढ़ा था, वैसे ही उनका 
पतन भो जल्दी हुआ | वैभव ने उन्हें विलासी बना दिया । नवीं शी के 
उत्तराद्ध में अरब साम्राज्य टुकड़े-डुकड़े हो गया। खिलाफुत एक छोटी सी 
रियासत के रूप में रह गयो, ओर जो राज्य उसके स्थान में उठ खड़े हुए, 
उनमें अधिकाश मुसलमान बने हुए ईरानियों के थे। उनमें से एक बुखारा 
ओर खुरासान ( उत्तरी ईरान ) के अमीरों का था, जिससे हमें आगे वास्ता 
पड़ेगा | बुखारा दमारे ही (विहार शब्द का तु्की-मंगोली उच्चारण है। बह 
सुग्ध दोग्ाव में है | वहाँ के ग्रमोर ईरानी मुसलमान थे । 


अध्याय रे 
पहले राजपूत राज्य 
( लग० ७५०-६६५ ई० ) 


६५. कन्नोज़ साम्राज्य की अवनति ( लग० ७४०-८२० ई० )-- 
लक्षितादित्य से हारने के बाद कन्नोज साम्राज्य की शीघ्र ही अबनति हुई। 
यशोवर्मा किस वंश का था, सो मालूम नहीं हुआ | उसका नाम और सिक्के 
मौखरियों की शत्नी के हैँ | उसके बाद के राजा “भण्डि-कुल” के थे। हष- 
चधन के मामा का लड़का और सेनापति भण्डि था | जान पड़ता है कि यशो- 
वर्मा के आाद कन्नौज का साम्राज्य उस सेनापति के वंश के हाथ में चला गया । 
किन्तु ललितादित्य के उत्तराधिकारी जयापीड ने कन्नौज के नये सम्राट्‌ बज्ायुघ 
को भी दशा कर पहाड़ों में नेपाल्न तक अपना राज्य बढ़ाया । पहला कन्नौज- 
साम्राज्य जब्र यों कश्मीरियों के हमलों से जीण हो रहा था, तब उसके पूरब, 
दक्खिन ओर पच्छिम में नयो शक्तियाँ उठ रहीं थीं | 

३२. पाल, गंग, राष्ट्रकूट ओर प्रतिहार राज्यों का उदय ( लग० 
७४३-७६० ३० )--मगध ओर बच्ञाल में अराजकता फेली थी, जिस से लोग 
ऊब गये थे । उस “मलुलियों की सी दशा# को बदलने के लिए प्रजा ने 
ओऔगोपाल के हाथ में राज्य-लक्ष्मी सोंप दी?-अ्रर्थात्‌ उसे अपना राजा चुन 
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# अराजकंता को संस्कृत में 'मछलियों का दशा कहते हैं । बड़ो मछलो छोठी 
को खा जाती है, और उसे मी अपने से बड़ी का डर रहता है। अराजकता में भो यहद्दो 
हाल होता है । 
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लिया ( लग० ७४३ ई० )। गोपाल योग्य राजा था, उसने समूचे मगध 
मिथिला और बच्नाल को शीघ्र एक सुसंगठित राज्य बना दिया । 

कलिंक श्रथांत्‌ उड़ीसा में इस समय तक गंग वंश का राज्य स्थापित हो 
चुका था। गंग राजा पहले कादम्बों के सामन्‍्त रूप में पूरबी मेसूर में राज्य 
करते थे । उस प्रदेश का नाम इसी कारण गंगवाडी पड़ा; वहाँ कोलाहहूपुर 
( कोल्हार ) गंगों की राजधानी थी । वहीं से वे लोग कलिंग आये, और यहाँ 
आदवीं से पन्द्रहवीं शती तक बराबर राज करते रहे | 





कैलाश-मन्दिर, बेरुल [ निज्ञाम-हैदराबाड पुरातत्व विभाग ] 

७५३ ई० में महाराष्ट्-कर्शाटक के अन्तिम चालुक्य राजा से उसके 
सामन्त दन्तिदुर्ग राष्ट्रकू: ने उसका राज्य छीन लिया। 'राष्ट्रकूट”ः का 
असल श्रथ “प्रान्त का शासक” था। वही शब्द इस वंश का नाम हो गया | 

पीछे उसी का रूप 'राठोड? हुआ | दन्तिदुर्ग के उत्तराधिकारों, उसके चाचा, 
कृष्ण ( लग० ७६०-७४ ई० ) के समय राष्टकूट सत्ता समूचे महाराष्ट्र और 
कर्णांटक पर स्थापित हो गयी। कृष्ण ने वेरूल# में एक चट्टान में से कटवा 


# वेरूल' का बिगड़ा हुआ अंग्रेज़ी रूप 'एलोरा है । 
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-कर कैलाश नाम' का मन्दिर बनवाया | वह भारतवष् की लेखियों या गुहा-- 
मन्दिरों में सब से अनोखी; रचना है | 
महाराष्ट्र में जब राष्ट्कूट राज्य स्थापित हुआ तभी गुजरदेश के राजा 

नागभट ने सिन्‍्ध के मुसलमान शासकों को हरा कर ख्याति पायी | नागभट 
की राजधानी भिन्नमाल थी और मारवाड़ से मरुच तक उसका राज्य था + 
उसके पुरखा किसी राजा के प्रतिहार अर्थात्‌ द्वासाल थे । वहीं प्रतिहार शब्द 
उनके वंशजों का उपनाम हो गया; और क्योंकि वे प्रतिहार गुजरदेश के ये 
इस कारण वे इतिहास में “गुजर-प्रतिहार” कहलाये । 

इन:नये राज्यों के मुकाबले में कन्नोंज का साम्राज्य बोदा था। मगब 
और गोंड राज्य में गोपाल का उत्तराधिकारी उसका सुयोग्य बेटा धर्मपाल 
हुआ ( लगभग ७७०-८०६ ३० )। उसने उत्तर भारत का सप्राद बनना 
चाहा। कन्नोंज का सम्राट तब इन्द्रायुथ था। ७८३ ई० के दाद धमंपाल ने 
उसे गद्दी से उतार कर उसकी जगह चक्रायुध को बैठाया । चक्रायुध के अभिषेक 
के समय कन्नोज-साम्राज्य के सथ सामन्तों ने उसे सम्राट्‌ स्वीकार किया | इन 
में पञ्माब के मद्र, गान्धार और कीर ( कांगड़ा ) तक के राज्यों की गिनती 
थी | इस प्रकार कन्नोंज का साम्राज्य चाहे अब निःशक्त था, तो भी उसका 
शासन दूर-दूर तक माना जाता था | 

नागभट के भाई के पोते प्रतिहार राजा वत्सराज ने धर्मपाल को चुनौती 
दी और उस पर चढ़ाई कर उसे हराया; किन्तु उन दोनों पर शष्ट्रकूट कृष्ण 
के बेटे श्रव धारावर्ष ( ७८३--६३ ई० ) ने चढ़ाई की | लाट और मालवा 
प्रान्तों के लिए राष्ट्कूरों ओर यतिहारों के बीच लड़ाई रहती थी। प्रव 
धारावध ने काश्ची स कोशल ( छुत्तीसगढ़ ) और लाट तक अपना आधिपत्य 
स्थापित किया। अब उसने बत्सराज को हराया, और गंगा-जमना के बीच 
भागते हुए गोड राजा ( धर्मपाल ) का छत्र छीन लिया । 

$३१. धमेपाल, नागभट (र्य) आर गोविन्द ( लगभग ७६ ०- 
८१५ ई० )-प्र्‌ब के दो बेटों--स्तम्म और गोविन्द ( श्य )--में घरेलू युद्ध 
हुआ | उस अवसर से लाभ उठा कर वत्सराज के बेटे नागभठ ( श्य ) ने, 
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जो राजस्थान की ख्यातों में नाहड़देव नाम से प्रसिद्ध है, चक्रायुध ओर पर्मे- 
पाल दोनों को हरा कर कन्नोज पर अधिकार कर लिया ( लगभग ७६२- 
६४ ई० )। किन्तु गोविन्द ( ७६४-८१४ ई० ) ने अपने राज्य में स्थापित 
होने के बाद उत्तर भारत पर चढ़ाई की और नागमठ को हराया; धर्मपाल 
और चक्रायुध को भी उसके सामने भुकना पड़ा | इस चढ़ाई में उसने मालव, 
कोशल, कलिंग, ओड्‌ ( उड़ीसा का पहाड़ी भाग ) और डद्दाला ( जबलपुर- 
प्रदेश ) पर अधिकार कर लिया । उधर उसने काञ्ची और रामेश्वरम्‌ तक 
जीता था | इस प्रकार वह अपने समय का भारत का सम्राट था । 

धर्मपाल का उत्तराधिकारों उसका बेटा देवपाल (लगमग ८५१०-८५ १ ६०) 
भी उसी की तरह योग्य हुआ | पाल राजा सब बौद्ध थे। धर्मपाल ने भागलपुर 
के पास विक्रमशिला नाम का एक महाविदार स्थापित किया, जो नालन्दा की 
तरह बाहर के बौद्ध देशों में भी शीघ्र प्रसिद्ध हो गया | 

६४, अमोघवष॑ और कृष्ण; मिहिर भोज और महेन्द्रपाल 
( ८१५-६ ११ ई० )--गोविन्द के बेटे श्र अ्रमोपवर्ष (८१५४-७७ ई० ) और 
उस के बेटे कृष्ण अकालवप ( ८७७-६११ ई० ) के एक शती के शासन में 
दक्खिन भारत ने अद्वितीय शान्ति और समृद्धि धराप्त को । अमोघब ने मान्य- 
खेट नगरी ( निजाम राज्य की मालखेड ) की अ्रपनी राजधानी बनाया । 

उधर राजा देवपाल ने मगध के राज्य को पूरबी भारत का साम्राज्य बना 
दिया । उसके सेनापति ने उत्कल ( उड़ीसा ) ओरे प्राग्ज्योतिष ( आसाम ) को 
जीत लिया । शायद ललितादित्य और जयापीड की पूरबी विजयों के सिलसिले 
में पूर्वी हिमालय में ऋश्मीरियों ओर कम्बोजों की एक बस्ती बस गयी थी। 
हिमालय में देवपाल ने उन्हें हराया। दूसरी तरफ उसने विन्ध्य में अ्रमोघ- 
वर्ष से टक्कर ली। नागभठ की मृत्यु के बाद उसके बेटे रामभद्र के मुकाबले 
में भी देवपाल का पलड़ा भारी रहा । 

किन्तु लगभग ८३६ ६० में रामभद्र के बेटे भोज या मिहिर भोज के 
अधिकार पाने पर अवस्था पलट गयी । भोज ने राज पाते ही कन्नौज को जीता 
आर भिन्नमाल के बदले उसे अपनी राजधानी बना लिया | कश्मीर की सीमा 
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तक हिमालय के प्रदेशों पर उसने फिर से कन्नौज का आधिपत्य स्थापित 
किया । उसने गुजर-प्रतिहार साम्राज्य की पच्छिमी सीमा उन पहाड़ों से मुल- 
तान-सिन्ध की सीमा तक और सुराष्ट्र के समुद्र तक पहुँचा दी। पूरब तरफ 
उसने देवपाल के बेटे नारायशपाल ( लगभग ८५४--६ ०८ ई० ) से न केवल 
मगध-तिरहुत प्रत्युत पुण्दवधन ( उत्तरी बच्भाल ) भी छीन लिया ( लगमग 
८७१ ई० )। पालों का राज्य तब केवल राढ देश ( पच्छिमी बज्भाल ) और 
समतट में रह गया । पू(बी बच्धाल में भी एक स्थानीय चन्द्र-ंश खड़ा हो गया, 
जिसकी राजधानी विक्रमपुर ( ढाका के पास ) थी | 

भोज के पचपन बरस ( लगभग ८३६--६० ई० ) और उसके बेटे 
महेन्द्रपाल के सनत्रह बरस ( ८६ १--६०७ ई० ) के शासन में कन्नौज फिर 
भारत के सब से प्रतापी सम्राटों की राजधानी बना रहा | उनके डर से दक्खिन 
के राष्टकूटों और सिन्ध के अरबों ने परस्पर मैत्री कर ली | अरब लोग मान्यखेट 
के राजा को बल्हारा ( बलल्‍लमभ-राजा ) नाम से जानते और उसे भारत में 
सबसे बड़ा राजा मानते थे | 

६५. चोल, कश्मीर ओर ओहिन्द के नये राज्य ( लगभग ८५०- 
& ००६० )--नवीं सदी के उत्तराद्ध में भारतबंध के सीमान्त राज्यों में रहोबदल 
हुआ । काज्ची, कश्मीर ओर कावुल के सीमान्त राज्य कर्णाटक, कन्नोज 
ओर बोखारा साम्राज्यों के हमलों से जीण हो गये थे, इसलिए उन में आन्त- 
रिक परिवर्तन ज़रूरी हो गया। काञ्ची के पल्‍लव राज्य को समाप्त कर 
एक चोल राजा तामिल देश में उठा ( लगभग ८८० ई० ), जिसके वंशज 
आगे चल कर बड़े प्रतापी हुए । 

कश्मीर में तभी कर्कोट वंश का राज्य समाप्त हो कर उत्नल वंश का शुरू 
हुआ । पहला उत्ल राजा अवन्तिवर्मा ( ८५५४-८३ ई० ) अ्रत्यन्त न्‍्यायो और 
सुशासक था। उसके सुब्य नाम के एक मन्त्री ने कश्मीर की नदियों में बाँध 
बँधवाये, नहर खोदवायीं और दलदलों को सुखा कर सैकड़ों नये गाँव बसा 
दिये | कश्मीर की उपज तब इतनी बढ़ी कि धान की कीमत एकाएक '४॥वाँ 
हिस्सा रह गयी | सुय्य को लोगों ने अन्नपति की पदवी दी । 
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- अवन्तिवर्मा का बेटा शंकरवमां ( झ८प३-६०२ ई० ) भी बंड़ा विजेता था । 
उसने पूरब ओर मिहिर भोज का मुकाबला किया और पब्छिम की तरफ उरशा 
( दजारा ) और काबुल राज्य जीते | ८७० ई० में बोखारा के एक सेनापति 
याकूब-ए.लेस ने काबुल का किला ले लिया। काबुल शहर और इलाका 
हिन्दू राजाओं के पास रहा, किन्तु वे अपनी राजधानी सिन्ध नदी के पुराने 
घाट उदमभाण्डपुर पर ले गये। उदभारडपुर अठक के १६ मील उत्तर 
है ओर अब ओहिन्द कहलाता है। वहाँ ८८३ ई० में अन्तिम राजा से उसके 
आ्ह्मण मन्त्री लल्लिय ने राज्य छीन लिया | लंल्लिय के वंशज आह्यण शाहि 
कंहलाये | शंकरवर्मा ने लल्लिय को जीत कर अपना सामन्त बनाया । अरसे 
तक शाहियों का राज्य कश्मोरियों की अधीनता में रहा। मिहिस्मोज से 
शंकरवर्मा की लड़ाई कांगड़ा के इलाके में हुई होगी | 

$६. दूसरे कन्नोज साम्राज्य की अवनति ( ६१६ ई० से)--जब महेन्द्र- 
पाल का बेटा महोपाल कन्नोज को गद्दी पर बैठा, तब भो उसका शासन कलिंग 
से काठियावाड़ और काठियाबाड़ से कुल्लू तक माना जाता था । उधर कर्णायक 
में कृष्ण अरकालवष का उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र नित्यवर्य हुआ । 
६१६ ई० में मध्यदेश ओर महाराष्ट्र के सम्राटों में फिर लड़ाई हुई। इस 
बार इन्द्रराज ने कन्नौज नगरी को ले कर उजाड़ा और उसके एक सामन्त 
ने प्रयाग तक महीपाल का पीछा किया। तब से कन्नौज-साम्राज्य की घटती 
कला शुरू हुईं | बड़ाल के पालबंशी राजाओं ने ६५० ६० तक मयथ फिर 
वापिस ले लिया। तो भी उत्तरी बड्ाल को वे न ले सके ओर वहाँ एक 
कम्बोज वंश स्थापित हो गया । 

$७, चेदि, जकोती, मालवा, गुजरात, राजपूताना,पंजाब ओर महा- 
राष्ट्र के नये राज्य ( लगभग ६२४५-६५ ई० )--अन्तवेद का साम्राज्य कमज़ोर 
होने से विन्थ्यमेखला के सामन्त राज्य स्वृतन्त्र हो गये। जमना के दक्खिन से 
विदर्भ और कलिंग की सीमा तक पुराना चेदि देश था। इस युग में चेदि नाम' 
उसके दक्खिनी अंश का रहा; उत्तरी अंश जेजाकभुक्ति यां जकौती कहलाता 
था। चेदि के कलचुरि-बंश की राजधानी त्रिपुरी ( जबलपुर के पात् आधुनिक 
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तेवर ) थी.। महाकोशैल अथांत्‌ छत्तीसगढ़ भी उसंके- अधीन रहा | उसकी 
पच्छिमी सीमा वर्धा नदी तक थी। जभीती में चन्देल राजबंश था। उनकी 
राजधानी पहले महोबा ओर फिर खजुराहो में रही। कालंजर का प्रसिद्ध किला 
ले लेने से वे कालंजर के राजा भी कहलाये | 





भद्रावतों ( भांदक, ज़ि० चंदा ) में एक पुराने पुल के खेंडहर । 
भद्गावतों य्वान-च्वाड के समय महाकोशल की राजधानों 
थो । [ भा० घु० वि० ] 


यशोवर्मा चन्देल ( लगभग ६२०-५४० ई० ) ने डहाला से मगघ, 
मिथिला और गौड तक चढ़ाई की, और पूरबी हिमालय तक जा कर वहाँ की 
कश्मीरी या कम्ोज बस्ती को हराया । उसके बेटे धंग ने ( लगभग ६३४०-६४ . 
इ० ) अज्ञ और रा देश पर चन्देलों का आधिपत्य जारी रक्खा । दसवीं 
शती के अन्तिम भाग में पालवंशी राजा महीपाल ( लगभग ६&७४-- 
१०२६ ६० ) ने फिर धीरे-धीरे अपने पुरखों के राज्य का पुनरुद्धार किया | 
पहले उसने कम्बोज-वंश का अन्त कर उत्तरी बज्ञाल लिया ( लंग० ६८४ ईं० ) 
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ओर फिर मगध। अपने राज्यक्राल के प्रायः अन्त में उसने मिथिल्लों को 
भी ले लिया (लगभग १०२३ ई० ) | 
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चेदि और जमौती के पच्छिम मालवा में परमार राजपूतों का एक राज्य 
स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी धारा थी। मालवा के . पच्छिम गुजरात . में 
मूलराज सोलंकी ( चालुक्य ) ने ६६० ई० में एक राज्य स्थापित किया जिसकी 
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राजधानी अ्रणहिल्लपाटन ( अरणहिलवाड़ा ) थी | दक्खिनी राजपूताना पर प्राय 
गुजरात और मालवा का अधिकार रहा। उत्तरी राजपूताना में चौहानों का 
एक स्वतन्त्र राज्य उठ खड़ा हुआ, जिसकी राजधानी सॉमर थी। उघर 
झोहिन्द के शाहियों ने अपना राज्य 
पंजाब तक फैला लिया। इन राज्यों 
के बीच कन्नौज का प्रतिहार राज्य 
भी बना रहा | 

इन्द्रराज राठोड ने ६१६ ई० मैं 
कन्नौज पर दखल किया था; ६७२ ई० 
काबुल-ओहिन्द के शाहि सामन्तदेव का. भी भेलिवा के पहले स्वतन्त्र राजा 





सिक्का, [ श्री० सा० सं० ]... . सीयक ( श्रीहृष ) ने राष्ट्रकूटों की 
सीधी तरफ़---राजा धोड़े पर; उलदी तरफ़-- राजधानी मान्यखेठ पर दखल किया | 
ननन्‍्द[|ह ऊपर लेख---श्रा सामन्तदोब) । तब राष्ट्रकूटों का र ज्य समाप्त हुआ 


और तैलप चालुक्य ने महाराष्ट्रकर्णाटक में फिर से चालुक्य राज्य स्थापित 
किया ( ६७३ ई० )। पिछले चालुक्यों की राजधानी कल्याणी नगरी ( बिद२ 
के पास ) थी, इस कारण वे कल्याणी के चालुक्य कहलाये | सीयक का बेटा 
राजा मुंज छः बार तेलप को हराने के बाद सातवीं लड़ाई में उसके हाथ से 
मारा गया ( लगभग ६६४ ई० ) | 

इन राजाओं के वंशज बाद में राजपूत कहलाये | इस से हम इन्हें भी 
राजपूत कह देते हैं | इन सब नये राज्यों में उत्तरी और दक्खिनी किनारे के दो 
राज्य--गज़नी और ताझ्लोर के-सबसे ज्यादा जबरदस्त निकले; उन्होंने अगले 
पचास बरस में बीच के सब राज्यों को एक बार ककक्ोर दिया। 


अध्याय ४ 
गज़्नी ओर तांजोर के साम्राज्य 
( ६८४-१०४५ ई० ) 


$१, तुर्को' का फिर बढ़ना (६४० ई० से )-मध्य एशिया में 
श्कों ठखारों का स्थान किस प्रकार हृण-तुकों ने ले लिया ओर उनपर पहले 
चीनियों तथा पीछे अरबों ने कैसे अपना आधिपत्य जमाया, सो कह चुके हैं । 
:६५६ ई० में ये चीन के शासन में चले गये थे, और ७५१ ई० में चीन का 
स्थान अरबों ने लिया था। खिलाफृत-साम्राज्य टूटने पर कई अ्रव ओर ईरानी 
“राजवंश सारे पच्छुम और मध्य एशिया पर शासन करते रहे। तुक लोग 
प्रायः तीन सौ बरस तक गौण रहे । इस बीच मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का 
स्थान इस्लाम ले रहा था | तुर्कों की पब्छिमी जातियाँ पहले मुसलमान हुई । 
यारकन्द और काशगर के पूरबी तुक दसवीं शताब्दी के अन्त में मुसलमान 
हुए | ६४० ई० के करीब से अरबों ओर ईरानियों के अधीन जो तुक सरदार 
थे वे सिर उठाने लगे। कुछ ही समय में तुक सत्ता उन सब देशों पर छा 
गयी जो पहले खिलाफृत के अधीन थे | इसी समय अलप्-तगीन नामक तुक 
ने, जो पहले बुखारा के अ्रमीर के यहाँ हाजीब अथांतू प्रतिह्ार ( द्वारपाल ) 
था, गजनी में एक छोटौ सी तुक जागीर की नींव डाली । गज़नी को बुखारा 
के मुसलमानों ने कुछ ही समय पहले छीना था और अब भी उसके पड़ोस 
: में सब तरफ हिन्दू ही थे | 
$२. सुबुक-तगीन ( ६७४७-६७ ई० )--श्रलपू-तगीन के पीछे उसका 
“दामाद सुबुकू-तगीन जो उसी की तरह पहले बुखारा में प्रतिहार रह्य था, गजनी 
“का मालिक बना (६७७ ई० )। जिस अन्तिम ईरानी राजा यजुदगुद से 
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श्वरबों ने राज्य छीना था, उसकी एक लड़की एक तुक सरदार को ब्याही थी। 
कहते हैं सुबुकु-तगीन उसी का वंशज था | यह बात सच हो या मूठ, इसमें 
सन्देह नहीं कि तुक लोग अब पुराने हूण न रहे थे | मध्य एशिया में आरा कर 
शकों-तुखारों और ईरानियों का आय खून उनमें पूरी तरह मिल चुका था। 

खुबुऋूतगीन ने अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया, और पूरत्र और उत्तर 
तरफ कई किले छीने, जो कि ओहिन्ड के शाहि जयपाल के थे ( लगभग 
६८६ ई० ) | जयपाल ने उसके इलाके पर चढ़ाई की। कई दिन की घोर 
लड़ाई के बाद, हिन्दू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थो उसे शराब से गन्दा 
कर तुकों ने उन्हें सन्धि करने पर विवश किया । जयपाल ने कुछ किले देना 
स्वीकार कर लिया, पर लौट कर उसने वे किले न दिये। तब सुबुक-तगीन 
उसके इलाकों को लूटने और उजाड़ने लगा। निंग्रहार के उत्तर-पत्छिम 
पहाड़ों की उस वराई का, जिसमे अलीशांग नदी काबुल में मिलती है, संस्कृत 
नाम लम्पाक था, और अब लमगान है। सुबुरू-तगीन ने उसी को अपना लक्ष 
बनाया था। जयपाल कन्नौज के राजा राज्यपाल और जमौती के राजा धंग की 
सहायता मेगा कर एक बढ़ी सेना के साथ फिर गज़नी की तरफ बढ़ा | कुरंम 
नदी की दून में लड़ाई हुईं । सुबुकू-तगीन ने सामने लड़ने के बजाय ५-५ सौ 
सवारों की टुकड़ियों से शत्रु सेना पर भपडई मारने की नीति पकड़ी, जिसमें 
चह सफल हुआ | लमग्रान उसके अधीन हो गया । 

$१. महमूद गज़नवोी ( ६६७-१०२६ ई० )--सुबुकू तगीन की 
जागीर उसके पीछे ६६७ ई० में उसके बेटे महमूद को मिली । कुछ ही समय 
याद बुखारा-खुरासान का राज्य तुक सरदारों के उपद्रवों से तथा पामीर पार 
के काशगर के बौद्ध तु्कों के हमलों के कारण समासं हो गया । आमू-सौर- 
दोआब काशगर के राज्य में चला गया, और खुरासान का बाकी सब राज्य, 
.जिसमें ईरान के श्रतिरिक्त आमू और कास्पियन के बीच का प्रदेश-ख्वारिज्ञम- 
था, महमूद को मिला | महमूद ने सुलतान बन कर नये राज्य पर 
अपना अधिकार हृढ़े किया । वह सरीस्तान पर काथू करने में लंगा 


था, जब उसे खबर मिली कि जरयंपाल फिर लड़ाई की तेयारी कर रहा है। 
इु० प्र०--१४ 
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इससे पहले कि जयपाल को समय मिले उसने एकदम पेशावर पर हमला कर 
दिया (. १००१ ई० ) | जयपाल अपने बेटे आनन्दपाल और अनेक सरदारों 
सहित कैद हुआ | पेशावर ओर ओ्रोहिन्द श्र्थात्‌ अटक नदी तक का कुल 
इलाका विजेता के हाथ में चला गया | आनन्दपाल को ओल रख उसने जयपाल 
को जाने दिया; पर जयवाल को अपनी हां से इतनी ग्लानि हुई कि वह आग 
में जल मरा | तब महमूद ने आनन्दपाल को छोड़ दिया। आनन्दपाल ने 
नमक की पहाड़ियों में भेरा को अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहने लगा ) 
यह महमूद की पहली चढ़ाई थो। कहते हैं उसने भारतबष् पर कुल १७ 
चढ़ाइयाँ कीं थीं। 

ओऔोहिन्द के बाद “भाव्या” और मुलतान ये दो और राज्य महमूद के 
पड़ोसी थे | “भाटिया” दक्खिन पंजाब में भाटी राजपूतों की बस्ती थी। 
पंजनद के पास उच्च नाम का स्थान उसकी राजधानी थी। महमूद ने पहले 
“भाटिया? पर चढ़ाई की | किले के बाहर तीन दिन के घोर युद्ध के बाद 
राजा विजयराय मारा गया । विशेष लट विजेता के हाथ नहीं लगी | लोटते 
समय उसकी सेना बुरी तरह सतायी गयी और स्वयम्‌ सुल्तान की “कीमती, 
जान” बड़ी मुश्किल से बची | 

मुल्तान के शासक मुसलमान थे। महमूद ने उनपर बढ़ाई करने के 
लिए आनन्दपाल स्ले उसके राज्य में से लॉापने की इजाजत माँगी। आनन्दपाल. 
ने इजाजत न दी | तब महमूद ने उसके प्रदेश में घुस कर उसे उजाड़ना शुरू 
किया, और कई मुठभेड़ों में आनन्दपाल को हरा कर कश्मीर को ओर भगा 
दिया | मुलतान का शासक यह समाचार प्रा कर भाग गया। महमूद ने 
मुलतान पर अधिकार कर प्रजा से भारी जुर्माना वसूल किया | 

आनन्दपाल ने फिर एक बार कन्नौज, जभौती आदि के राजाओं से सहा- 
यता मेगा कर अठक के पूरब एक बड़े युद्ध की तैयारी की ( १००६ ई० ) | 
उस इलाके के वीर गक्खड़ भी उसकी सेना में शामिल थे | महमूद भी एक 
बढ़ी फौज के साथ आया | ४० दिन तक दोनों सेनाएँ अटक के पास छुछ के 
मैदान में एक दूसरे की ताक में पड़ी रहीं । अन्त में गक्खड़ों ने तुकों पर इमले 
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शुरू किये | लड़ाई में तुकों के पर उखड़ गये और महमूद पीछे हटने की! . 
सोचने लगा | उसी समय आनन्दपाल का हाथी बिगड़ कर भागा और उसकी 
सेना उसे राजा के हारने का संकेत समझ कर भाग खड़ी हुई । इस हार ने हिन्दू. 
राज्यों की हिम्मत तोड़ दी; उन पर महमूद का आतंक जम गया। शाहियों के 
राज्य के पूरत्र लगा हुआ कौर देश ( कांगड़ा ) का राज्य था। छुछ की 
विजय के बाद महमूद सीधा उधम पर जा टूटा, और वहाँ के नगरकोट के 
मन्दिर को लूझ । न्‍ 
इतने हमलों के वाबजूद भी पंजाब का शाहि-राज्य न टूटा था | महमूद की 
एक ओर चढ़ाई में श्रानन्दपाल मारा गया। उसके बेटे त्रिलोचनपाल ने वार्षिक 
कर देना स्वीकार किया, ओर अपन दो हज़ार सैनिक सुलतान की सेवा में रख 
दिये । महमूद का राज्य पब्छिम तरफ भी कास्पियन तक फेला हुआ था । उधर 
उसने कास्पियन के पच्छिम गर्जिस्तान ( ज्योजिया ) तक के प्रदेश जीते । आमू 
पार के बोद्ध तुकों का उसे कई बार मुकाबला करना पड़ता था | गजनी के पड़ोस 
के गोर आदि इलाकों के पठानों को काबू में रखने के लिए भी उसे सदा 
सजग रहना पड़ता था | वे पठान तब तक हिन्दू थे। चार बरस तक महमूद 
और त्रिलोबनपाल के बाच शान्ति रही ; किन्तु १०१४ ई० में महमूद ने फिर 
चढ़ाई की |! अटक ओर जेहलम के बीच पड़ाड़ी इलाके में तौसी नदी के किनारे 
ड़ाई हुई। कश्मीर के राजा संग्रामराज ने अपने सेनापति तुंग को त्रिली- 
चन शादि को मदद को भेजा । महमूद ने कुछ सेना तोसी पार भेजी, जिसे तुंग 
ने मार भगाया। शाहियों को अब तक तुकों के “छुल-युद्ध? का तजुरबा हो 
चुका था | त्रिलोचनपाल ने तुंग को समझाया कि एकाएक आगे न बढ़े; किन्ठु 
तुंग अपनी उस जीत के मद में नदी पार कर गया और अन्त में महमूद. की 
बड़ी सेना से हार गया । तिलौचन कश्मीर भाग गया और पजञ्ञाब. पर महमूद : 
ने दखल कर लिया | कश्मौरी इतिहास लेखकों ने तुंग की उस मूखता को ही . 
पञ्ञाब के पतन का कारण माना है | ; 
मुलतान और पञ्ञाब पर. दखल करने के बाद महमूद ने और आगे. 
बढ़ना शुरू किया । उसने थानेसर पर धावा बोला । फिर १०४८ ई० में एक - 
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लाख सेना के साथ उसने अन्तवंद पर चढ़ाई कर मथुरा और कन्नौज को 
खूटा । राजा राज्यपाल गद्जा पार भाग गया | एक और चढ़ाई के बाद उसने 
कर देना स्वीकार किया | कालंजर के युबराज विद्याधर और उसके ग्वालियर 
के सामनन्‍्त ने इस कायरता के कारण राज्यपाल को मार डाला | तब महमूद 
ने एक चढ़ाई ग्वालियर और कांलजर पर भी की | 

महमूद के पढ़ोसी उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों में से अब एक मात्र कश्मीर 
ऐसा बचा था जिसने उससे नीचा न देखा था। १०२१ ई० में महमूद ने. 
कश्मीर पर भो चढ़ाई की, कित्तु लोइर नाम के पहाड़ी किले से हार कर 
उसे लौंटना पढ़ा । 

महमूद को अन्तिम प्रसिद्ध चढ़ाई १०२३ ई० में सुराष्ट्र के सोमनाथ 
मन्दिर पर हुई | मुलतान से तीस हजार ऊँटों पर रसद-पानी ले कर वह जालोर 
के रास्ते अणदिलवाड़ा की तरफ बढ़ा | राजा भीम सोलंकी भाग कर कच्छु 
चला गया | समुद्र के किनारे सोमनाथ पर पहुँच कर महमूद ने नगर और 
मन्दिर को लूटा, ओर उसका शिव-लिंग# तोड़ डाला । वह मन्दिर काठ का 
था और धारा के राजा मुंज परमार के भतीजे सुप्रसिद्ध राजा भोज ने उसे 
कुछ ही पहले बनवाया था। जब महमूद लौटने को था तो उसे खबर मिली 
कि मालवा का परमारदेव श्रर्थात्‌ राजा भोज लौटते हुए उसका रास्ता काट 
कर हमला करेगा । इसलिए महमूद राजपूताना के बजाय कच्छु और सिन्ध 
के रास्ते लौटा | सिन्ध नदी के नाविक जाटों ने उसकी सेना को बहुत 
सताया और बहुत सी लूट रास्ते में छीन ली। उन्हें दरड देने के लिए 
मश्मूद ने एक और चढ़ाई की । 

' 6४. महमूद का चरित्र--१०२६ ई० में महमूद का देहान्त हुआ। 
वह अपने ज़माने का अद्वितीय सेनापति था। मुस्लिम इतिहासलेखकों का एक 
अरसे तक यह विश्वास रहा कि काफ्रों को लूटना धर्म है। इस कारण उन्होंने 
महमूद का हाल इस दक्ञ से लिखा कि उसकी भारतीय चढ़ाइयों का एकमात्र 





. # वह लिझ्ृ ठोस था; उसके खोखले पेट में रत्न भरे होने की बात पाले की मष्प है। 
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प्रयोजन लूट ही प्रतोत होता है । अल में बह वाव न थी उसकी १७ चअढ़ा* 
इयों में से १३-१४ पञ्ञोत्र पर हुई--पज्ञाब ने. उसका अन्त तक मुकाबला' 
किया । उन चढ़ाइयों का उदेश धीरे-धीरे अपने राज्य को बढ़ाना और संग- 
ठित करना ही था | शत्र, को तज्ञ करने और डराने के लिए वह लूट-मार 
और क्रूरता अवश्य करता था। किन्तु वह सफल सेनापति था, इसका यह 
अर्थ है कि उसकी सेना में पूरा नियमपालन होता था। उसके शहर लूटने, 
योद्याओं को कैद और कतल 
करने आदि के बृत्तान्त में कहीं 
र्रियों, बच्चों को सताने की बात 
नहीं सनी जाती। वह स्वयम्‌ 
सच्चरित्र था, और उसके अपने 
राज्य में प्रजा खूब सुरक्षित थी 
तथा शासन बहुत ही व्यवस्थित 
कलमे के संस्कृत भ्रनुवाद सहित महमूद का टंका.. और सुसंगठित था । अपने धर्म 
[ लाहौर म्यू० ] पर उसे अटल विश्वास था, 

और उसके जीवन के सामने एक बड़ा लक्ष था। तो भी उसे कोरा धर्मान्‍्घ 
नहीं कह सकते । उसके दरबार में फारसी का महाकवि फ्रिदौसी था, जिससे 
उसने ईरान के पुराने अग्निपूजकू राजाओं की कीति शाहनामा नामक ग्रन्थ 
में लिखवा कर अपने को उनका वंशज बताया । श्रल्बेरूमी नाम का एक और 
विद्वान उसके यहाँ था, जिसने पेशावर और मुलतान के परिडतों से संस्कृत 
पढ़ी और भारतवर्ष के विषय में एक बड़ा ग्रन्थ लिखा। महमूद ने अफगा- 
निस्‍्तान के हिन्दुओं को जबरदस्ती मुतलमान ज़रूर बनाया, परन्तु वैसा किये 
बिना उसका राज्य दृढ़ न हो सकता था। क्योंकि वह हिन्दू अफ्गानों के देश 
में बिलकुल विदेशी था, और अ्रपनी प्रजा से किसी बात में एकता पेदा करना 
उसके लिए जरूरी था। उसकी सेना में बहुत से हिन्दू सैनिक और सरदार 
भी ये, जो पच्छिम की लड़ाइयों में बढ़ी बीरता दिखाते रदे ये । उसने हिन्दू 
मन्दिरों को ज़रूर लूटा; किन्तु उस युग में मन्दिरों में उचित से इतसी अधिक 
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सम्पत्ति लगायी जाने लगी थी कि किसी न किसी शजपरिवर्तन में वे लुटे बिना 
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न रह सकते थे । मथुरा के मन्दिरों की कारीगरी देख कर महमूद चकित हो 
“गया, और भारत से कारीगर ले जा कर उसने गजनी में अत्यन्त शानदार 
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हमने की बनवायी हुई हे । 
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गज़नी में महमूद के बनव) 


मसजिद और महल बनवाये | जफ्ौती की ऋत्रिम पहाड़ी भीलों के नमूने-पर 
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उसने अफगानिस्तान में भोलें बनवायीं। उसके चाँदी के सिक्कों पर यह संस्कृत 
लेख पाया जाता है--- 

अव्यक्तमेक मुहम्मद अ्रवतार ढृपति महमूद श्रयं टंको महमूदपुरे घटे हतो 
जिनायन-संवत्‌' * '। 

अर्थात्‌- एक अव्यक्त (ला इलाह इल्लिल्लाह ), श्रवतार मुहम्मद 
( मुहम्मद रसूल इल्लाह ); राजा महमूद | यह टंका महमूदपुर ( लाहौर ) की 
टकसाल में छापा गया, जिन ( हजरत ) के अयन ( भागने ) का संबत्‌'*' |? 





राजराज का बनवाया बृह्ृदरबर मन्दिर, तांजोर--भांतरी गोपुर का दृश्य [ भा० पु० वि० ] 


$५, राजराज और राजेन्द्र चोल ( ६८४-१०४४ ई० )--महमूद 
की तुक सेना जब गज़नी से सोमनाथ की ओर बढ़ रही थी, उसी समय राजेन्द्र 
चोल का तामिल दल तांजोर से बडद्भाल पर हूट रहा था। उचर और पच्छिम 
भारत की जो दशा गज़नी के ठुक॑ राजा ने की, दक्खिन और पूरब की वही 
दशा तांजोर के चोल सजाओं ते की। राजराज ओल ६८७ ई० में तांओेर 
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की गद्दी पर बेठा। पाण्ड्य और केरल को उसने पूरी तरह वश में किया, 
वेंगि के चालुक्यों और कलिंग पर आधिपत्य जमाया, कर्णाठक पर चढ़ाई 
कर तैलप के बेटे सत्याश्रय को चार बरस की लड़ाई के बाद बुरी तरह हराया 
स्थल और जल सेना से उसने सिंहल को भी जीत लिया, और लकदिव- 
ओर मालदिव को अपने राज्य में मिला लिया | तांजोर में उसका बनवाया विशाल 
मन्दिर अब तक मौजूद है । उसके राज्य का शासन बहुत ही बाकायदा था # 
प्रत्येक आम की अ्रपनी पंचायत थी, और उन पंचायतों के प्रतिनिधि तांजोर के 
मन्दिर में इकट्ठ होते थे | 

राजराज के बाद राजेन्द्र चोल राजा बना ( १०१२ ई० )। उसने अपने 
जंगी बेंड़े से श्रीविजय# ( “मलायाः प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा ) के शैलेन्द्र 
राजा संग्राम-बिजयोत्त्‌ गरर्मा पर हमला कर उसे जीता और बृहृत्तर भारत का 
बड़ा अंश अपने अधीन किया । कलिंग के रास्ते उसने गौड (पच्छिमौ बज्ञाल) 
के राजा महीपाल पर चढ़ाई कर उसे युद्ध में भगा दिया | गंगा तक विजय 
करने के कारण वह “गंगेकोंड” कहलाया। महमूद के प्रायः पन्द्रह बरख 
पीछे उसका देह्ान्त हुआ । ु 





_» देखिये ऊपर ए० १६७।. 


अध्याय ५ 
पिछले राजपूत राज्य 
( लगभग १०१०--१ १६० ई० ) 


९१, महमूद के बंशज--महमूद के समय में ही गुज्ज नाम की नयी 
तुक जातियाँ आमू के इस पार आयी। उनके एक राजवंश का नाम सेल्जुक 
था | सेल्जुकों ने महमूद के पीछे सारे ईशान ओर पच्छिमी एशिया पर अधिकार 
कर लिया। अफगानिस्तान, पंजाब ओर सिन्ध में महमूद के वंशजों का अधिकार 
बचा रहा | महमूद के बेटे मसऊद ( १०३०-४० ई० ) के समय तिलक नाम 
का दिन्यू अफगान पतञ्ञाब का शासक रहा। पौञ्ञाब से तुकों के कई हमले 
कन्नोज-साम्राज्य ओर राजपूताने पर होते रहे | 

4२. राजा भोज, गांगेयदेव ओर करण ( १०१०-१०७३ ई० )-- 
भारतवष के ठीक मध्य के केवल दो राज्य ऐसे थे जो तुर्को' और तामिलों 
के हमलों से बच गये थे। एक था मालवा ओर दूसरा चेदि | महमूद और 
शजेन्ध के बाद ये दोनों भारत में मुख्य हो गये। मालवा के राजा मोज ने 
खगमग १००६ से १०५४ ३० तक राज्य किया | उसका नाम भारत का बच्चा- 
बच्चा जानता है। उसी समय चेदि का राजा गांगेयदेव ( लगभग १०१४- 
४१ इं० ) और उसका ब्रेठा कर्ण (लगभग १०४१-७३ ३० ) हुआ । कन्नौज 
और जभौती के निःशक्त हो जाने के कारण गांगेय ने प्रयाग और काशी पर 
उस समय अधिकार कर लिया था, जब वे राज्य महमूद के साथ जीने मरने की 
कशमकश में फंसे थे । फिर कर ने राज पाते ही मगध पर चढ़ाई की | राजा 
महीपाल के बेटे नयपाल ( १०२६-४१ ३०) और करण के बीच में पड़ कर 
दीपंकर श्रीज्ञान नाम के बौद्ध आचाय ने शान्ति करा दी। कण अपने समय 
के भारत में सब से प्रतापी राजा था | हिमालय में कीर ( नगरको्‌ट. ) राज्य 


पिछले राजपूत शज्य श्श्द 


तक, जो तब भमूहद के वंशजों के अधीन था, उसने चढ़ाइयाँ की और विजय 
पायी | भोज ने और उसन तुर्कों से उत्तर हिन्दुस्तान को बहुत कुछ उबार । 
थानेसर, हाँसी ओर नगरकोट के प्रदेश १०४४ इ० तक स्वतन्त्र हो गये | 
त्रिपुरी के अतिरिक्त काशी को भो कर ने अपनो राजधानी बनाया । लगमग 
१०५४ ३० में उसने गुजरात के राजा भोम सालंकी से मिल कर धारा नगरी 
पर चढ़ाई की | तभी भोज की मृत्यु हुईं । 

$३. कीर्तिवर्मा चन्देल ओर चन्द्र गाहड्बाल (१०४६-१११० ३ ०)-- 
कुछ बरस बाद कीर्तिवर्मा चन्देल ( लगभग १०४४-१०६६ इ० ) ने चेदि के 
इस सव-विजयी कण को परास्त किया । तब भोज के वंशज उदयादित्य ने भो 
मालवा राज्य का युनरुद्धार क्रिया ( लगभग १०७४ ३० ) | १०८० ३० में 
चन्द्रदेव गाहड्वाल ( गदरवार ) ने कन्नौज में एक नया मज़बूत राज्य स्थापित 
कर अन्तर्वेद को तुक हमलों से सुरक्षित किया | 

$४. राजेन्द्र चाल के वंशज ( १०४५-११४२ ३० )--उधर राजेन्द्र 
चोल का बेठा राजाधिराज चोल तुंगभद्गा के किनारे कोप्पम्‌ की लड़ाई में 
सोमेश्वर ( श्म ) चालुक्य के हाथ मारा गया (१०५२ ३० )। उसी 
रणुभूमि में उसके भाई राजेद्ध परकेसरी ने मुकुट पहना और सोमेश्वर को 
हरा दिया। १०६८ ३० से चोल राजाओं ने श्रीविजव पर आधिपत्य छोड़ 
दिया | १०७४ ३० में चोल वंश में कोई पुरुष न रहा; तब राजेन्द्र गंगैकोंड 
का एक दोहता, जो वेज्लि का राजकुमार था, तांजोर की गद्दी पर कुलोत्तुंग चोल 
नाम से बेठा, जिससे वेड्डि का चालुक्य ओर तांजोर का चोल राज्य 
मिल कर एक हो गये। कुलोत्तुंग के समय्र उड्डीसा में भी राजेन्द्र गंगैकोएड 
का एक दोहता अनन्तवर्मा राज करता था। वह गंग बंश का था, पर चोल 
माता का बेठा होने से चोडगंग कहलाने लगा। उसने ७१ वष ( १०७६- 

१४७ ईं० ) तक उड़ीसा का सुशासन किया। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ 

मन्दिर उसी के समय बना । 

6५. कर्णाटक की प्रधानता; सेन और कर्णाट वंश ( १०७५४- 
११५६ ई० )--चोल राजाओं से पिटने के बावजूद भी कर्याटक के नये राज्य 
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में काफी जान थी। शश्वीं सदी के मध्य से वह फिर चमक उठा । सोमेश्बर 
का बेटा विक्रमांक चालुक्य अपने पिता से भी अधिक प्रतापी निकला ( १०७६० 
११२५४ ई० )। इन राजाओं के समय'के्णाटक की तूती फिर सारे भारत में 
बोलने लगी। १० वीं सदी से ही कनाडे सिपाही भारत भर में प्रसिद्ध थे । 
१०८० ई० के करीब विजयसेन और नान्यदेव नामक दो कनाडे सैनिकों ने 
पाल राजाश्रों से बज्ञाल और तिरहुत छीन कर दो नये राज्य बनाये | कर्शायक 
का तब इतना प्रमाव था कि सुदूर कश्मीर में विक्रम चालुक्य का समकालीन 
राजा हर ( १०८६-११०१ ई० ) अपने दरबार में कर्णाटक की ही चाल-ढाल 
की नकल करता था । 
$६, गुजरात के सोलंको ओर अजमेर के चौहान ( १०६८- 
११६२ ३० )--१ श्वीं सदी के अन्त में अणहिलवाड़ा का चालुक्य राज्य भी 
फिर सभल गया । वहाँ सिद्धराज जयसिंह ( १०६३-११४२ ३६० ) और कुमार- 
पाल ( ११४२-७३ ३० ) नाम के दो प्रतापी और योग्य राजा हुए। बारह 
बरस लड़ कर सिद्धराज ने मालवा का राज्य जीत लिया | सोमनाथ के मन्दिर 
को इन राजाओं ने अब पत्थर का बनवा दिया | 
इनके पड़ोसी और समकालीन चौहान अजयराज और आना थे । अजय- 
राज ने अजमेर बसा कर सॉभर के बजाय उसे राजधानी बनाया | उसके 
बेटे आना को पहले तो सिद्धताज ने हराया, पर पीछे अपनी लड़की काश्चन- 
देवी ब्याह दी | आना की पहली रानी से विग्रहराज उर्फ बीसलदेव पेदा 
हुआ, और काश्वनदेवी से सोमेश्वर । इसी बीसलदेव ने ११५० ई० के करीब 
हांसी ओर दिल्ली को जीत कर अजमेर राज्य में मिलाया | दिल्‍ली नगरी की 
स्थापना उससे करीब १०० साल पहले अनज्ञपाल नामक एक तोमर सरदार 
ने की थी | बीसलदेव ने पञ्ञात्र के तुकों को पीछे ढकेला । समूचा राजपूता ना 
. उसके अधीन था | ११६३ ६० में दिल्‍ली की अशोक वाली प्रसिद्ध लाट पर, 
जो तब अम्बाला के उत्तर थी, उसने एक लेख खुदबाया जिसका श्रमिप्राय 
यह है कि “विन्ध्याचल से हिमालय तक राजा बीसल ने विजय की, म्लेन्छों 
को उखाड़ कर आार्यावत्त को फिर से यथाथ आर्यावत्न बनाथा। चोंहान राजा 
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विग्रहदराज अब अपनी सन्‍्तान से कहता है कि इतना तो हमने किया, बाकी जो 
रह उसे पूरा करने का उद्योग तुम मत छोड़ना ।? 

बीसलदेब के पीछे सोमेश्वर अजमेर की गद्दी पर बैठा | उसका विवाह 
चेदि की एक राजकुमारी कर्पूरदेवी से हुआ था | उनका पुत्र प्रसिद्ध (थ्वीराज 
चौहान हुआ (११७६-६२ ६० )। (थ्वीराज वीर राजा था, पर उसमें 
वह राजनैतिक दृर-द्शिता न थो जो उसके.,चचा बीसलदेव में थी। बजाय 
इसके कि वह बीसलदेव की वसीयत पर ध्यान दे कर पक्नाब की तरफ अपनी 
वीरता आजमाता, उसने पूरत्त की तरफ उसका दुरुपयोग किया। महमूद 
के समय जभौंती का राज्य कन्नौंज से भी अधिक मज़बूत था। जमना के 
दक्खिन खालियर तक के प्रदेश जभौती के अधीन थे । फिर जमौती के राजा 
कीतिवर्मा ने ही भारत-विजयी कण को हराया था। प्रथ्वीराज ने उसके वंशज 
परमर्दी चन्देल पर चढ़ाई कर धसान नदी तक के प्रदेश उससे छीन 
लिये ( ११८२ ई० )। किन्तु उसी समय प्रथ्वीराज का एक प्रथल शत्र पलञ्चाब 
में पैर जमा रहा था। 

$७, गाहडवाल वंश ( ११००-११६४ ई० )--उधर कन्नोज में चन्क् 
गाहडवाल का पोता गोविन्दचन्द्र ( १११४-४४ ई० ), उसका पुत्र विजय- 
चन्द्र, और विजयचन्द्र का पुत्र जयच्चन्द्र भी प्रबल और योग्य राजा हुए। 
क॒न्नोंज के गौरब को उन्होंने फिर से स्थाफ्ति किया |. वे काशी के राजा भी 
कहलाते थे । बज्ञाल के नये सेन वंश ओर तिरहुत के कर्णाट वंश ने पाल 
राजाओं से उनका राज्य छीन लिया; तब केवल मगध उनके पास बच रहा। 
उसे भी बिजयसेन के पोते राजा लक्ष्मणसेन ( १११६९-११७० ईं० ) ने 
जलीनना चाहा। तब गाहड़वालों ने मगध में दखल दिया | बीसलदेव जब 
दिल्‍ली और हॉंसी को जीत रहा था, लगमग तभी गोविन्दचन्द्र ने मुंगेर तक 
अपना अधिकार कर लिया (११४५४ ६० )। उसके बाद १२वीं खदी 
के अन्त तक कभी तो मगघ सेन राजाओं के हाथ आ जाता, और कभी 


गाहड्वालों के, और बीच-बीच में कभी राजा गोविन्दपाल भी स्वतन्त्र हो 
जाता था। 


श्र इतिहास-प्रवेश 


$८. धोरसमुद्र और ओरंगल राज्य ( ११११ ई० से )--कल्याणों 

का विक्रमांक चालुक्य यद्यपि प्रबल राजा प्रसिद्ध था, तो भी उसके पिछले समय: 

उसकी सीमाओं के दो सामन्‍त सिर उठाने छंगे। ११११ ई० में मेसूर 
अथात्‌ दक्खिनी कणाटक में यादवों का एक वंश प्रबल हो उठा। उच्च * 
वंश की छेड़ ( चिढ़ाने ) का नाम होयशल था, ओर उसकी राजधानी धोर- 
समुद्र । १११७ ई० में चालुक्य राज्य की पूरधी सीमा पर उत्तरी तेलंगाना 
में काकतीय वंश के सामन्‍्तों ने प्विर उठाया। उनकी राजधानी ओरंगल थी: 
चालुक्य राज्य को ओरंगल ने उड़ीसा से ओर धोससमुद्र ने चोल राज्य से: 
अलग कर दिया । 

६६. देवगिरि के यादव ( ११८६ ई० से )--फिर ११५४६ ई० के बाद 
कल्याणी का राज्य ब्रिलकुल ढीला पड़ने लगा । उसके किनारों के प्रदेश धोर- 
समुद्र के यादवों ओर ओरगढ्ल के काकतीयों ने दबा लिये थे | बाकी ठेठ 
महाराष्ट्र बचा, उसे भी ११८६ ई० में उत्तरी महाराष्ट्र के मिल्‍्लम नामक 
एक यादव सरदार ने छीन लिया, ओर देवगिरि में अपनी राजधानी स्था- 


पित की । 


अध्याय ९ 
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6९. बौद्ध धमे की अवनति-वजञ्ञयान--हरवर्धन-युग का जीवन पहले- 
पहल गुप्त-युग के जीवन सा लगता है, पर उसमें कई नयी प्रवृतियाँ शुरू 
हो गयी थीं | हष के समय बोद्ध धर्म उन्नति पर था, तो भी उसमें अबनति 
का बीज पड़ चुका था। कम से कम सित्यु के एक प्रान्त में वह अवनति स्पष्ट 
दिखायी देती थी। युवानच्याह का कहना है कि बह के भिक्खु-मिक्‍्खुनी 
निठल्ले कतंव्य-बिमुख ओर पतित थे ) सिन्ध पर जब अरब आक्रमण हुआ तब 
बहाँ भी श्रमणों का निकम्मापन स्पष्ट प्रकट हुआ | दूसरे प्रान्तों की हालत 

अच्छी थी, पर वहाँ भी यह बुरी प्रद्तत्ति शुरू हो चुकी थी। महायान में से 
एक नया पन्‍्थ वज़््यान निकल आया | वह बोद्ध वाममार्ग छठी शती ई० में 
झात््र देश के श्रीपवंत में पहले-पहल प्रकट हुआ। महायान बुद्ध को संसार के 
उद्धारक रूप में देखता था। वज्जयान ने उसे “वज्गुरु० बना दिया । वज्जगुरु 
बे उस आदर्श पुरुष को कहते थे, जिसे अलौकिक “सिद्धियाँ” प्रास हों। उन 
सिद्धियों को पाने के लिए. अनेक गुहय साधनाएं करनी पड़तो थीं। आठवीं 
से ग्यारहवीं शती तक वज़्यान के ८४ सिद्ध हुए। प्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं 
छ४ में से एक था। ७४७ ई० में नालन्दा महाविहार के शान्तरक्षित नामक 
झाचाय निमन्त्रण पा कर तिब्बत गये । उन्होंने वहाँ पद्मयसम्मव नामक सिद्ध 
को भी बुलवाया। पद्मसम्मव को तिब्बती अब भी अपना गुरु मानते हैं। 
“कर १०४०-४२ ई० में विक्रशशिला विहार से जो आचाय दीपडह्ुर श्रीशान 
'छर्फ अतिशा तिब्वत गया, वह तो स्वयम्‌ वज्रयानी था । 


श्र४ इतिहास-प्रवंश 


6२, शंकराचाये--बौद्ध धर्म की अवनति का मुख्य कारण उसके अन्दर 
की ये नयी प्रवृत्तियाँ थीं। वेदिक और पौराणिक धर्म का मुकाबला भी उसके 
साथ जारी था। सातवीं सदी में कुमास्लि नामक विद्वान्‌ ने फिर से वेदिक 
यजों को चलाना चाहा | फिर ७८८ ई० में केरल देश में शंकराचार्य उत्पन्न 
हुए। कहा जाता है कि शंकर ने बौद्ध मत को भारत से उखाड़ दिया | सच 
'बात यह है कि शंकः के विचारों पर वोद्ध दाशनिक्रे वसुबन्धु की पूरी छाप है। 
'इसी कारण वे प्रच्छन्न बौद्ध ( छिपे बोद्ध ) कहलाते हैं। और चूंकि उन्होंने 
अपने दशन में बोद्धों की सुख्य बातें अपना लीं, इसलिए बौद्ध दर्शन अना- 
वश्यक सा हो गया। शंकर ने घूम-घूम करसारे भारत में अपने मतका 
प्रचार किया | एक बार मंडन मिश्र नाम के विद्वान से उनका शाख्नरार्थ हुआ, . 
जिसमें मंडन की विदुषी क्री मध्यस्थ बनायी गयी, और उसने अपने पति के 
विरुद्ध फैसला दिया ! शंकर ने भारत के चार कोनों में अपने चार मठ स्थापित 
किये--एक केरल में <इ४ंगेरी मठ, दूसरा गढ़वाल में बदरिकाश्रम, तीसरा पुरी 
में और चौथा द्वारिका में | भारतवर्ष के समूचे विचार पर शंकर का बहुत 
“गहरा प्रभाव पड़ा । 

दो-तीन शताब्दियों तक तो उनके विचारों के आगे दूसरी कोई विचार- 
"पद्धति टिकने न पायी। किन्तु वे प्रच्छुन बौद्ध थे । आस्तिक लोग धीरे-धीरे 
अनुभव करने लगे कि उनकी पद्धति में भक्ति को कोई स्थान नहीं है । इसी 
कारण पीछे ग्यारहवीं सदी से आस्तिक विद्वान्‌ उसके विरोध में श्रावाज उठाने 
लगे | उस विरोध के पहले नेता रामानुज थे जो तामिल देश में १०१६ ई० 
में पेदा हुए. | 

$३. पौराणिक धर्म की अवनति, मूर्त्तिपूजा ओर भक्ति माग-- 
किन्तु इन आचायों के ऊँचे-ऊँचे विचार साधारण जनता के लिए नहीं ये । वह 
अपने देवताओं को ही पूजती रही । परन्तु जनता की वह सरल भक्तिमयी पौरा- 
खिक पूजा भी, जिसने सातवाहन और गुप्त युगों में एक नया जीवन जगाया था, 
अब आडम्बर से घिर गयी। देवताओं के सुनहले मन्दिर बनने लगे; उनका 
'साज-शंगार होने लगा और उनकी पूजा एक भारी प्रपंच हो गयी । जीवित देवता 
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मानों जड़ हो गये । महायान से जैसे मन्त्रयान और वज़यान पेंदा हुए, 
वैसे ही शैव मत में पाशुपत और कापालिक, वैष्णद मत में गोपी-लीला, और 
शाक्त सम्प्रदाय में आनन्दमभेरबवी की पूजा आदि घोर और अश्लील पन्‍थ चल 
पड़े | “सिद्धि? पाना अब सभी पनन्‍्थों में जीवन का मुख्य ध्येय बन गया। 
ये “अतिमार्गट या “वाममार्ग” पहले मध्य काल के पिछले अंश में विशेष 
रूप से बढ़े । 

पर इनके बीच-बीच पौराणिक धर्म की सरल और शुद्ध धारा का प्रवाह भी 
रुक ने गया । शंक्रर और रामानुज जेसे आचार्यों के अतिरिक्त अनेक भक्त 
और सुधारक भी पेंदा हुए। तामिल देश में तो वैष्णव और शेव भक्तों का 
एक सिलसिला ही जारी रहा | वैष्णव भक्त वहाँ आलवार और शेव भक्त 
नायन्मार कहलाते थे। उनकी तामिल रचनाओं का वेद और उपनिषद्‌ की 
तरह आदर किया जाता है। अबन्तिवर्मा के समय ( ८८०४४ ई० ) कश्मीर में 
शेव धर्म में सुधार की एक लहर चली। १शवीं सदी के अन्त में कर्णाटक 
में लिंगायत या वीरशेव नाम का एक और सुधार-पन्‍्थ चला | अपने अच्छे 
अंश के कारण ही पौराणिक धर्म में ग्रबर तक इतनी शक्ति बची रही कि 
वह सातवीं से बारहवीं शी तक इस्लाम का प्रायः सफलतः से मुकाबला 
करता रहा ! 

परन्तु उसमें अन्ध विश्वास भी काफ़ी था। कन्नौज के गुजर-प्रतिहार 
सम्राटों के लिए कई ऐसे मौके आये जब वे मुलतान को आसानी से जीत 
सकते थे । किन्तु जब वेसा अवसर आता तभी मुलतान के मुस्लिम शासक सूय- 
मन्दिर को तोड़ने की धमकी देते, और कन्नोज की सेना लौट जाती ! दो-एक 
दृशन्त इससे उलटे भी मिलते हैं। कश्मीर के राजा शंकरबर्मा ( ८८३- 
६०२ ई० ) ने अपनी आय बढ़ाने के लिए जो उपाय किये, उनमें मन्दिरो 
की जायदाद ज़ब्त करना भी एक था। और ग्यारहवीं सदी के अन्त में-- 
कीतिंवर्मा चन्दल, विक्रम चालुक्य, चन्द्र गाहड़वाल और सिद्ध राज जयसिंह के 
ज़माने में--कश्मीर के राजा हष ( १०८६-११०१ ई० ) ने एक “दंबोत्पाटन- 
नायक अर्थात्‌ मन्दिर उखाड़ने वाला अफूसर रकक्‍्खा, जिसका काम यथा. 

इ० प्र०-- १५ 
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देवमर्दिरों को चुपके-चुपके बिगड़वा देना, और जब लोग उन्हें पूजना छोड़ दें 
तब जब्त कर लेना | अन्ध विश्वास में मुसलमान भी हिन्दुओं से बहुत पीछे न 
ये | महमूद के बेटे मसऊद के राज्य पर सेलजुकों का हमला होने पर उसने शुरू 
में उनका मुकाबला इसलिए नहीं किया कि पच्छिमी तारा उसके प्रतिकूल था ! 





विमलवसही ( विमवशाद का बनवाया सन्दिर, १०३१ ई० ), देलवाड़ा, आबू , 
.. की छत का दृश्य [ भा० पु० वि० ] 

५४, ललिय क.--धार्मिक श्रद्धा से कहीं अधिक ललित कला की रुचि 
थी जो, बड़े-बड़े मन्दिर बनाने की प्रेरणा देती थी। पिछले कई युगों से देश में 
पूजी जमा हो रही .थी। वह, फालतू पू जी अर सुन्दर और विशाल मन्दिर बनाने 
ओर अन्य. कारीगरी के कामों में ख़चे हुई। यही कारण था कि महमूद के 
अनेक मन्दिर दक्षत्े और लूटने से भी हिन्दुओं की वह प्रवृत्ति दवने न पायी-। ... 


पहले मव्य काल की सम्यता २२७. 





बोरोबुदुर मन्दिर ( ८रवी शर्तों ९ ) ' 


रहा था, उस्ती समय उसी राज्य के उत्तरी छोर पर आबू के पास दलवाड़ा 


५५ 


२२६. इतिहास-प्रवेश 


देवमन्दिरों को चुपके-चुपके बिगड़ वा देना, और जब लोग उन्हें पूजना छोड़ दें 
तब जब्त कर लेना । अन्ध विश्वास में मुसलमान भी हिन्दुश्रों से बहुत पीछे न 
थे | महमूद के बेटे मसऊद के राज्य पर सेलजुकों का हमला होने पर उसने शुरू 
मे उनका मुकाबला इसलिए नहीं किया कि पच्छिमी तारा उसके प्रतिकूल था ! 





विमलवसहं ( विमतशाद का बनव्राया मन्दिर, १०३१ ३० ), देलवाड़ा, आबू , 
की छत का दृश्य [ भा० पु० वि० | ह 
९४, ललिता कः-धाम्मिक श्रद्धा से कहीं श्रधिक ललित कला की रुचि 
थी जो, बड़े-बड़े मन्दिर बनाने की प्रेरणा देती थी | पिछुले कई.युगों से देश में 
पूंजी जमा हो रही. थी | वह, फ्ालतू पू जी अब सुन्दर और विशाल मन्दिर बनाने 
ओर अन्य. कारीगरी के कामों,में ख़् हुईं। यही कारण था कि महमूद के 
श्रनेक मल्दिर दह्यने और लूटने से भी हिन्दुओं की वह प्रवृत्ति दबने न पायी.। .. 


हम 


पहले मध्य काल की सभ्यता ह २२७. 


गुजरात के चालुक्य राज्य के दक्खिनी छोर पर महमूद जब सोमनाथ को ढद्ा 





बोरोबुदुर मन्दिर ( ८वीं शर्तों है० ) ' 
रहा था, उत्ती समग्र उसी राज्य के उत्तरी छोर पर आबू- के पास देलवाड़ा 


इतिदास-प्रवेश 





वडनगर ( गुजरात ) के एक मन्दिर का तोर्ण---सोलंकी राज्यकाल का 
[ राय इष्णदास के सौजन्य से ] 





पहले मध्य काल की सभ्यता र्र६ 


गाँव में आदिनाथ का वह तिशाल मन्दिर खड़ा हो रहा था, जो संगमरमर 
की बारीक नकाशो के काम में भारत भर में एक अनूठी रचना है! और स्वयम्‌ 





उदयपुर ( ग्वालिपर राज्य ) में उदयादित्य का उदयेश्बर मन्दिर [ ग्वालियर पु० बि० |] 


महमूद ने क्या अपनी लूट के बड़े अंश को गज़नी के भव्य महलों और 
मस्जिदों पर खच न कर दिया ! और पीछे के विजेताओं ने क्या उनकी वहीं 
गति न की जो महमूद ने सोमनाथ की की थी ! 


२३० इतिहास-प्रबेश 


... ललित कला की उन्नति में इस युग के भारतवासियों ने सचमुच कमाल 
“किया । अजन्ता ओर सित्तनवासल की लेणियों के न्ित्रों, मामल्नपुरम्‌ के 





काफ़िरकोट का मन्दिर [ भा० थु० वि० ] 


रथों, वेरूल के कैलाश-मन्दिर और तांजोर के राजराजेश्वर मन्दिर आदि का 
'उल्लेख हो चुका है! मालवा में बाष के गुहामन्दिरों में, सिंहल के सिगिरिया 
नामक स्थान में और उपरले हिन्द में दन्दान-ऊलिक, मीरान आदि के अवशेषों 


पहले मध्य काल की सम्यता २३१. 


"में सातवीं. शती की भारतीय चित्रकला के सुन्दर नगने पाये गये हैं। भारतीय 
स्थापत्य ओर मूत्तिकला भी मध्य युग में अपने सबसे मनोरम रूप में प्रकट 
हुई--गुप्त युग का सा ओज उनमें नहीं रहा, पर लालित्य अवश्य बढ़ 
गया। उड़ीसा मं भुवनेश्वर के मन्दिर, खजुराहो भें चन्दल राजाओं के 
बनवायें मन्दिर, देराइस्माइलख़ोँ ज़िले में काफिरकोट का मन्दिर और 
मालवा में उदयादित्य का मन्दिर आदि उसके कुछ नमूने हैं। भारत 





कन्दाय-महादेव, खजुराहो [ भा० पु० बि० ] 
और बृहत्तर भारत के किसी भी प्रान्त से इस युग की पत्थर या धातु की जो 
| मूत्तियाँ मिलती हैं, उनमें एक अनौखा सौन्दय दिखायी देता है। दक्खिन 
भारत में नटराज की प्रसिद्ध कांस्य-मूर्ततियाँ इसी युग के श्रन्त में बनने 
लगीं । इसी युग में श्रीविजय के बौद्ध शेलेन्द्र राजाओं ने जावा के बोरोबुदुर 
स्थान भें वे अनोखे मन्दिर बनवाये जिनको “पत्थर में तराशे हुए महाकाव्य? 


र३२ 


इतिहास-प्रवेश 


कहा जाता है । नौवीं सदी के अन्त में जावा श्रीविजव से अलग हो गया और 


तब वहाँ स्वतन्त्र शेव 
राजा दक्ष ने प्राम्बनन 
के मन्दिर बनवाणे, 
जिन पर रामायण की 
सारी कहानी मूर्तियों 
में चित्रित है । 

९५, विद्या ओर 
साहित्य-- विद्या ओर 
साहित को उन्नति का 
सिलसिला गुतत युग के 
एक दो शती बाद भा 
जारी रहा ) छठी शती 
में ज्योतिर्षी वराहमिहर 
हुआ, और सातत्रीं में 
ब्रह्मगुत | भमवभूति कवि, 
जिसे यशोबमा को 
मभा से ललितदित्व 
कश्मीर ले गया था, 
अपनी रचनाथों में 
कालिदास से टक्कर 
लेता है। दशन में 
धर्मकीत्ति, शान्तरक्षित 
और शह्डूर के ग्रन्थ 
भारतीय बिचार की 
ऊँची उड़ान को सूचित 
करते हैं। - 





कुकिहार, ज़ि० गया, से पायी गयो एक कांस्य बोधिसत्व- 
मूत्ति--पाल-युग मैं मगध की मूत्तिकला 
का नमूना [ पटना म्यू० | 
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इनके बाद भी श्रनेक - कवि, दार्शनिक, लेखक और विचारक होते रहे, 
किन्तु उनको रचनाओं में वह मौलिकता और ताज़गी नहीं है जो पहले थी | 





सुहानिया ( ग्वालियर राज्य ) से प्रायी गयी संरस्वती-मूत्ति---आरम्मिक मध्य युग की । 

[ ग्वालियर पु० वि० ] ह 
कविता में सहज सुन्दरता का स्थान अलंकारों की भूष। ने ले लिया; दर्शन 
में नये विचार के बजाय बाल की खाल उपेड़ना शुरू हो गया; विज्ञान कीः 


२३४ इंतिहास-प्रवेश 


प्रगति रुक गयी, ओर कानूत के लेखक अपना काम केंबल पुराने शास्त्रों की 
व्याख्या करना समंमेने लगे | भारतीय विचार आगे बढ़ना छोड़ कर जहाँ 
तक पहुँच चुका था उतने में ही चक्कर काटने लगा । लगभग ८०० ई० का 
कश्मीरी दाशनिक | 
जयन्त भट्ट सीधे 
शब्दों म॑ कहता 
है कि “हममें नयी 
वस्तु की कल्पना 
करने को शक्ति 
कहाँ है ?? 
परन्तु विचार 
की प्रगति बन्द हो 
जाने पर भी इस 
युग में विद्या और 
शिक्षा का प्रचार 
बहुत अधिक रहा। 
मंगध के विहार 
बौद्ध शिक्षा के बड़े 
केन्द्र थे; उन में 
सुदूर देशों से 
विद्यार्थी आते थे | 
सन्‌ ६७५ से ६८५ 
ई० तक इ-चिहू 
 नामकचीनी विद्वान अशविििमि 5 हट 
नालन्दा में रह कर पढ़ा; उस समय वहाँ पर ३५४०० से ५००० छात्र पढ़ते 
थें। राजा देवपाल ने श्रीविजय के राजा बलपुत्रदेववर्मा की प्ररणा से वहीं 
एक और विहार बनवाया, और नगरहार ( जलालाबाद, अफगानिस्तान ) 





न 
ज्शैस 
क्र 
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के श्रफग्रान विद्वान बीरदेव को उसका मुख्य आचार्य नियत किया । तिब्बत 





अदाई दिन का भेंपड़ा, अजमेर [ भा० पु० बि० ] 
को सभ्यता सिखाने वाले आखचाय शान्तरक्षित नालन्दा के और अतिशा विक्रम- 


२३६ इतिहास-प्रवेश 


शिला विहार के थे | शान्तरक्षित ने नालन्दा विहार के ही नमूने पर तिब्बत में 
सम्ये विहार स्थापित कराया | नालन्दा के ही नमूने पर जापान में नारा विहार 
बना | जापानी लोग इसी युग में बौद्ध शिक्षा पा कर सभ्य बने । श्रीविजय 
उन दिनों संस्कृत विद्या का बड़ा केन्द्र था। स्वयम्‌ अ्तिशा तिब्बत जाने से 
पहले श्रीविजय के आचाय धर्मकीतिं के पास गया था | 
, मगध और श्रीविजय जेसे बौद्ध शिक्षा के केन्द्र थे, वेसे ही कन्नौज वेदिक 

और पौराणिक का | कन्नौज के ब्राह्मणों ने इस युग में दूसरे प्रान्तों में जा 
जाकर भी वेदिक और पौराणिक रीतियों को स्थापित किया | प्रतिहार राजा 
मद्देन्द्रयाल का गुरु प्रसिद्ध कवि राजशेखर 
था जिसकी रचनाओं में काफी ताजगी पायी 
जाती £ | किन्तु कन्नौज के राजा जबचन्द्र ' 
के दरबारी कवि श्रीदृप की रचना में हमे ' 
पिछली अलंकारों से लदी कविता का ठीक 
नमूना मिलता है । 

दूसरे सब राष्ट्रों मं मी विद्या की काफी 
उन्नति हुई, पर कवियों और विद्वानों की 
खान के रूप में कश्मीर जेसी प्रसिद्धि शायद. “नालन्दामहाविदार्रया्यमिक्तुसंघस्य 
ही किसी ने पायी हो। वहाँ के कल्हण नालन्दा को खुदाई में पाया गयी नालन्दा 
परिडत ने £१४६ ई० म॑ राजतरंगिणी विद्यापीठ का मुहर-असल परिमाण । 
नामक कश्मीर का इतिहास लिखा, जो [ भा० पु० वि० ] 
भारतीय साहित्य का एक रत्न है । 

अन्तिम हिन्दू राजाओं में भोज का नाम विद्या-प्रचार के लिए आज 
तक प्रसिद्ध है। भोज ने सब प्राचीन विद्याओं का फिर से सम्पादन और 
संकलन करने की एक भारी योजना चलायी। उसने धारा में एक बड़ा 
विद्यालय बनवाया, जिसकी इमारत अब नहीं बची। दिल्ली के विजेता 
इीसलदेव चौहान ने भी अजमेर में वैसा ही एक विद्यालय बनवाया; उसकी 
इमारत अब अढ़ाई दिन का मोंपड़ा कहलाती है। विक्रमांक चालुक्य की 
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समा में विज्ञानेश्वर नामक पंडित था, जिसने याशवल्क्य-स्मृति पर मिताक्षरा 
नामक टीका लिखी। उस तरह की कानूनी टीकाएँ इस युग में और भी 
लिखी गयीं, पर मिताक्षरा ने बड़ा नाम पाया, और आज तक भारत के बड़े 
अंश में हिन्दुओं का सामजिक और पारिवारिक कानून उसी के अनुसार 
माना जाता है । 

९६, देशों भाषाएँ--संस्क्रत ओर प्राकृतों में तो पढ़ना-लिखना चलता ही 
था, पर इस युग से हमारी दिशी भाषाएँ? भी शुरू हो गयीं। हेमचन्ध नामक 
जैन आचार्य सिद्धराज जयसिंह के गुरु के समान था; उसने प्राकृतों का वैसा 
ही व्याकरण लिखा जैसा पाणिनि ने संस्कृत का लिखा था। ८४ सिंद्धों के 
गीतों और दोढों म॑ हिन्दी कविता का सबसे पहला नमूना है। उन तिद्धों की 
बाणियों के तिब्बती अनुवाद भी हैं । 

तामिल साहित्य सातवाहन युग से शुरू हुआ था। अब उपमें बैध्णव 
और शैव भक्तों ने अनेक रचनाएँ कीं, जिनका वहाँ वेद और उपनिपदों 
के समान आदर है। तेलगु साहित्य भी पूरबी चालुक्यों के प्रोत्साहन से 
दसव्रीं सदी में शुरू हुआ । गुपत-युग में जैसे तुखारी और स्ोतनदेशी 
भाषाओं में साहित्य शुरू हुआ थः, बैसे ही आठवीं सदी से जावा की 
देशी भाषा में संस्कृत के प्रभाव से ग्रन्थ लिखे जाने लगे। उस भाषा को 
“कवि! कहते हैं | 

6७, सामद्रिक जोबन और परला हिन्द -गुत्त युग की तरद इस युग 
में भी मारतबंष में बइत्तर भारत सम्मिलित गिना जाता था, और भारतवातियों 
का सामुद्रिक जीवन उन्नत दशा में थ'। आठवीं सदी से मारतीय समुद्र में 
अरब लोगों की नायें भी चलने लगीं। जब्र पोराशिक धर्म जनत[ के निचले 
दर्जो की उपेक्षा करने और उन्हें घणित मानने लगा, तब इन दूरगामी मल्लाहों 
को इस्लाम ने आकर्षित किया । इस युग के अन्त में शिक्षित भारतवासी 
सामुद्रिक जीवन को तरफ से उदासीन होने लगे। गुप्त युग के उपनिवेशों में 
चम्पा, 'फूनानः और श्रीविजय मुख्य थे । युवानच्वांग जब भारत से लौटा तब 
दक्खिनी बरमा श्रीक्षेत्र कहलाता था। प्रायः उसी समय फूनान राज्य को 
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उसके एक कम्बुज सामन्‍्त चित्रसेन ने समाप्त कर उसके स्थान में कम्बुज-राष्ट्र 
की नींव डाली । परले हिन्द के उस हिस्से का नाम अब तक वही चला 
आता है | उतका वह नाम भारतीय प्रवासियों ने रक्‍्खा था। वहाँ के असल 
निवासो झूमेर लोग हैं, जो हमारे संधाल लोगों से मिलते-जुलते और 
अआरग्नेयः जाति के हैं। आयो के कम्जुज उपनिवेश में होने के कारण 
वे कम्बुज कइलाने लगे; पर उनका कहना है कि वे महर्षि कम्बु और मेरा 
अप्सरा की सन्‍्तान हैं ! 
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भारतंय उपनिवेश में मातृभूनन से एक जहाज़ का पहुचना 
बोरोबुदुर मन्दिर का एक मूत्त दृश्य । 


चित्रसेन भी कम्बु ओर मेरा की उसी सन्तान में से था | कम्बुज के राजा 
अपने को सूरयवंशी मानते थे । नौजीं शी के अन्त में राजा यशोवर्मा (८८६- 
६०६ ई०) ने नयी राजधानी यशोवरपुर की स्थापना की, जो अब अज्लोर-थोमः 
कहलाती है । १२ वीं सदी के प्रारम्म में वहाँ एक वैष्णव मन्दिर बना, जिसकी 
कारीगरी देख कर आज भी सभ्य जगत्‌ के लोग चकित होते हैं । वह मन्दिर 
अब अड्लोर-वाट अर्थात्‌ नगर का मन्दिर कहलाता है। उसमें भी प्राम्बनना 
के मन्दिरों की तरह रामायण की समूची कहानी मूत्त दृश्यों में अंकित है | 
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$८. राजनेतिक और अआर्थिक जीवन--मध्य युग के भारत्वार्सी 
अपने राजनैतिक कर्तव्यों श्रोर अधिकारों के लिए बैसे सजग नहीं रहे, जैसे 
उनके पुरंखा हाते थे | राजकीय मामलों की तरफ्‌ प्रजा की उपेक्षा इसी युग 





मामहपुरम-समुद्रत- पर नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए पल्लव राजाश्रों 
का बनवाया ज्योति:स्तम्भ [ भा० पु० बि० ]' 
से होने लगी | इस युग में किसी गण-राष्ट्र का नाम भी नहीं सुना जाता ।* 
तो भी गाँवों की पंचायतें ग्यारहवीं-बारहवों सदी तक खूब सुसंगठित रहीं | चोलों 7 
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के अ्रधीन प्रत्येक गाँव में एक बड़ो समा होती थी; उसके अलग-अलग महकमों 
के लिए पाँच-पाँच आदरमियों की कमिटियाँ होती थीं। उन सभाओं और 
कमिटियों के चुनाव के नियम बड़ी बारीकी से निश्चित किये गये थे | गाँव की 
खेती, सिंचाई, मन्दिरों को देख-रेख्, कर की वसूलो, अपराधियों को पकड़ना सब 
पंचायत का काम था। मनिरर उन पंचायतों के सभा-मत्रन का काम देते थे । 
साथ ही वे शिक्षा और पूजा के भी केन्द्र थे । चोश राज्य की शासन-पद्धति 
इन सब ग्राम-पश्चायतों पर निर्भर थी । दूसरे सब राज्यों का शासन भी नियमित 
और उदार था, और बहुत क्ुउ गुत शासन के ढाँचे पर चला आता था । 

इस युग तक भी राजा देश की भूमि का मालिक न होता था | कश्मीर के 
इतिहास की एक मनोरज्ञक घटना इस प्रश्न पर प्रकाश डालती है | राजा नुक्ता - 
पीड ललितादित्य का बड़ा भाई चद्धायोद बच्रादित्य जब्र वहाँ का राजा था, 
उसने एक मन्दिर बनवाने की आजा दो | कुछु समय बाद राज्याधिकारियों ने 
उसे सूचना दी कि मन्दिर की नींव पड़ चुकी हैं, पर एक चमार की कुटिया 
बीच में पड़ती है और वह उस ज़मीन को नहीं देता । राजा उन अधिकारियों 
से बहुत नाराज़ हुआ कि उन्होंने चमार से पूछे ब्रिना नींव क्‍यों डाली और 
कद्दा कि अब दूसरी जगह इमारत शुरू करो | मन्त्रिननरित्रद्‌ ने कोशिश करके 
चमार को राजा के सामने बुलवाया। तब राजा ने उससे पूछा, “क्यों हमारे 
पुण्यकाय में विन्न डालते हो ? अपनी कुडिया के बदले में उससे कीमती जमीन 
या घर क्यों नहीं ले लेते !? चमार ने कह --“राजन्‌ू , आपके लिए जैसे 
आपका महल्ल है, वेसे मर लिए मेरी वह कुटिया है जिसकी दीवार में फूटे 
घड़ों के मुह लगा कर मरोख बनाये गये हैं । बह मेरो माँ के समान जन्म से 
मेरे सुख-दुःख की साक्षी है; उसका तोड़ा जाना मैं देख नहीं सकता। हाँ, 
यदि मेरे घर आ कर आप मुझसे उसे मांगें तो में सदाचार के अलरोध से उसे 
दे दूँगा |? राजा चन्द्रापीड ने दब उस चमार के मोपड़े पर जा कर मिन्षा माँगी 
ओर उस चमार ने दान का पुण्य पाथा । 

९६, सामाजिक जोवन, जात-पाँत--विचारों की प्रगति और प्रवाह 
बन्द होने का प्रभाव भारतवासियों के सामाजिक जीवन पर भी पड़ा और 
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उससे जात-पाँत की सृष्टि हुई। जात-पाँत का आरम्भ वस्तुतः इसी युग में 
हुआ । बहुत बार यह पूछा जाता है कि मध्य-युग में जो एकाएक चारों 
तरफ राजपूत लोग दिखायी देने लगे, वे कौन थे और कहाँ से आये ! असल 
में राजपूत कोई नयी जाति न थी। राजाओं के पुत्र इस देश भें सदा से पैदा 
होते थे, ओर अपने बराबर वालों में ही ब्याह-शादी की जाय, ऐसा रुकान 
भी लोगों में सदा से रहा हे। श्श्वीं सदी में भारत में जो राजपराने 
थे, उनमें भी यही चलन था। किन्तु उस समय से एक नयी बात होने 
लगी । जीवन में संकीणंता आ जाने के कारण लोगों को दूर के और अपरि- 
चित लोगों से शड्डा और डर प्रतीत होने लगा कि कहीं उन से मिल कर 
हमारा कुल बिगड़ न जाय | इस कारण उस समय के सब राजघराने गिन लिये 
गये और उनका राजपूतपन पत्थर की लकीर हो गया। आगे चल कर 
उनके बेटों-पोतों के हाथ में राज न रहे तो भी वे राजपूत बने रहे और दूसरे 
कुलों के लोग राज पा लेने पर भी राजपूत नहीं माने गये | इसी तरह सरकारी 
दफ़रों में जो छोटे लेखक या अमले होते थे वे कायस्थ कहलाते थे | उनमें मी 
सब तरह के लोग थे, जो एक सी हैसियत होने से प्रायः आपस में सम्बन्ध करते 
थे | उन्होंने मी अब अपनी तमाम खाँपें गिन डालीं और अपना ब्याह-शादी का 
दायरा हमेशा के लिए सीमित कर लिया | सामाजिक ऊँच-नीच के और जितने 
दरजे थे वे सब भी इसी प्रकार पथरा कर जात-पाँत बन गये | नदी का प्रवाह 
बन्द हो जाने से जैसे छोटे-छोटे जोहड़ बन जाते हैं, वेसे ही मारतीय समाज 
में ये जातें बन गयीं । तो भी हम देखेंगे कि १२वबीं-१३वीं सदी तक इन जातों 
में भी बाहर के आदमियों के आ मिलने की गुझ्ञाइश बनी रही । 

स्त्रियों को समाज में अब भी पूरी स्क्‍्तन्त्रता थी | उनमें पर्दा नहीं था, और 
विवाह सयानी होने पर होता था । शिक्षा का प्रचार बहुत था | राजघरानों तक 
की कन्याएँ गाना-नाचना सीखती थीं । 


इ० ग्र०--१६ 


आठवाँ प्रकरण 


दिल्‍ली की पहली सल्तनत 
( ११६४--१५०६ ई० ) 
अध्याय १ 
दिल्‍ली ओर लखनौती में सुस्लिम राज्य की स्थापना 
(११७५४--१२०६ ई० ) 


६१. शहाबुद्दीन गोरी के आरम्भिक प्रयत्न--महमूद के बाद गुजनी 
की सल्तनत धीरे-धीरे क्ञीण होती गयी। गजनी से हरात के रास्ते में फ्रारूद 
नदी की दून में ग़ोर नामक प्रदेश है। वहाँ के पठान सरदार अलाउद्दीन ने 
महमूद के वंशज बहराम ( १११८-४१ ई० ) को हरा कर गज़नी से भगा 
दिया; फिर उसके बेटे खुसरो ( ११५२-६० ई० ) के समय में गज़नी को सात 
दिन तक लुटा और जला कर खाक कर दिया ! अलाउद्दीन का भतीजा शहा- 
बुद्दीन-बिन-साम या मुहम्मद-मिन-साभ (साम का बेटा मुहम्मद ) था, जे 
इतिहास में शहाबुद्दीन गोरी के नाम से प्रसिद्ध है। ः 

शहाडद्दीन ने हिन्दुस्तान जीतने का संकल्प किया। यद्यपि वह महमूद 
की तरह असाधारण आदमी नहीं था, तो भी बुलन्दहिम्मत और दृढ़वृती था। 
गजनी लेने के बाद उसने उच्च के राजा की रानी के अपनी तरफ्‌ मिला कर 
वह राज्य जीत लिया, और तब मुल्तान और सिन्‍्ध पर भी अधिकार कर 
लिया । ११७८ ई० में उसने गुजरात पर चढ़ाई की । वहाँ का राजा मूलराज 
सोलंकी (श्य) अमी छोटा था। उसकी माँ ने आबू के नीचे कायद्रां गाँव 
पर शत्र, का मुकाबला किया । गोरी बुरी तरह हार कर भाग गया और उसकी 
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फौज का बड़ा अंश कैद हो गया। कैदियों को हिन्दू बना कर गुजरातियों ने 
अपनी जातों में मिला लिया । 

6२, अजमेर और दिल्‍ली का पतन--गुजरात की तरफ्‌ दाल न गलती 
देख कर शहाबुद्दीन ने ठेठ हिन्दुस्तान की ओर मुंह फेय | गजनी छिन जाने 
पर खुसरो लाहौर माग आया था, मगर गोरी ने उसके बेटे से पंजाब भी 
छीन लिया ( ११८४-८६ ई० )। फिर दिल्ली प्रदेश की सीमा पर सरहिन्द 
का किला ले लिया | यह प्रदेश तीस-चालीस बरस से अजमेर के राजाओं के 
अधीन था | राजा प्रथ्वीराज, जे अब तक जभौती में अपनी शक्ति नष्ट 
कर रहा था, श्रव शहाबुद्दीन के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा । पानीपत के 
पास तराबड़ी के युद्ध में शहाबुद्दीन घायल हो कर भाग गया (११६१ ई० )। 
पृथ्वीराज ने सरहिन्द भी ले लिया, किन्तु शहाबुद्दीन ने हिम्मत न हारी । दूसरे 
बस्स वह फिर फौज ले कर चढ़ आया और तरावड़ी पर ही फिर युद्ध हुआ, 
जिसमें प्रथ्वीराज कैद हो कर मार गया । जीत के बाद ग्रोरी सीधा अ्रजमेर पर 
टूट पड़ा और वहाँ प्रथ्वीराज के बेटे गोविन्दराज को अपना सामन्त बनाया। 
दिल्ली के इलाके पर दखल करने के लिए अपने ठुक दास कुठबुद्दीन ऐबक 

योरों का नन्‍दी-छाप टंका के छोड़ कर वह गजनी लौट गया। 
कुतुबुद्दीन ने दिल्‍ली पर अधिकार कर 
उसे अपनी राजधानी बनाया । इस तरह 
गुजरात और कन्नौज के राज्य तु्कों के 
पड़ोसी हो गये । 
कारक ११६४ ई० में शहाबुद्दीन कन्नौज पर 
एक तरफ़--घुइसवार; नागरो में लेख- चढ़ाई करने को फिर एक बड़ी फौज ले 
सनी हमीर । दूसरी तरफ़--नन्द। बैठ. कर आया। राजा जयबन्द्र इटावा के पास 
हुए; चारों: तरफ़ नागरी लेख-- दावर पर लड़ता हुआ मारा गया | 
स्रा महमद साम [ओऔरी०सा०सं० ] उसके बेटे हरिचन्द्र ने अपने राज्य के पूरबी 
छोर अवध में हट कर लड़ाई जारी रक्‍खी। वह जब तक जिन्दा रहा उसने 
कन्नोज का किला भी अपने हाथ से न जाने दिया । 





२४४ इपिहास-प्रवेश 


पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने चम्बल के किनारे रणथम्भोर में चौहानों की 
नयी राजधानी स्थापित की ( १९६४ ई० )। गोरी का लक्ष्मी-छ्वाप टंका 
अजमेर के साथ उत्तरी मारवाढ़--नागो र-- 
का इलाका भी मुसलमानों के हाथ में चला 
गया, किन्तु दक्खिनी मारवाइ़-जालोर-में 
चौहानों की एक शाखा का राज्य बना रहा# | ह 

६३. बिहार-बड्भाल में तुक सल्तनत-- एक तरफ़--लक्ष्मो को भद्दी मूत्ति । 
अजमेर और कन्नौज राज्यों के जिन अंशों पर दूसरी तरफ़---नागरी लेख-श्रीमदु 
मुसलमान विजेता काबू कर सके, वे मुस्लिम मीर महम द साम । 
अमीरों में बॉट दिये गये । कन्नौज के किले [ दिल्ली म्थू०; भा० पु० वि० ] 
को छोड़ कर गंगा-जमुना के समूचे दोआब में, गंगा पार सम्भल और बदाऊँ के 
इलाके में और दक्खिनों अ्रवध में, जगह-जगह उनके केन्द्र स्थापित हो गये | 
११६७ ६० के बाद मुसलमानों ने चुनार का इलाका कन्नौज के सामन्तों से ले 
लिया, और वह मुहम्मद-बिन-बख्तियार खिलजी नामक तुक सरदार को सौंप 
दिया गया । चुनार से मुहम्मद ने मगध के इलाकों पर हमले करना शुरू किया। 
मगध में पिछली शती मर कोई स्थिर राज्य न रहा था; वहाँ राजा गोविन्दपाल 
की हैसियत एक मामूली सरदार की सी रह गयी थी। उद्दण्डयुर आदि नगर 
उसके अधिकार में थे । ११६६ ई० में मुहम्मद ने २०० सबारों के साथ उद्दश्ड- 
पुर पर हमला किया ओर पहाड़ी पर बौद्ध मिक्खुओं के विहार को किला सभमक 
कर घेर लिया | कोई चारा न देख भिक्खुओं ने भी शसत्र उठाये और युद्ध 
किया; किन्तु उनमें से एक भी जिन्दा न बचा | विजेताओं को जब यह मालूम 
हुआ कि वह स्थान किला नहीं विहार था, और उस विहार की पुस्तकों को पढ़ 








# पृथ्वोराज ओर जथचन्द्र के विषय में बहुत सी निमूल कहानियाँ प्रचलित हैं, जो 
चन्द बरदाई के पृथ्वीराजरासो पर निर्भर हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि चन्द बरदाई १६वीं 
शतती से पहले का नहीं है । जयचन्द्र को बेटी संयोगिता सवंधा कल्पित व्यक्ति हे । पृथ्वीराज 
और जयचन्द्र में दर दोने की बात भी निरी काव्य-कत्पणा दैं। 


दिल्‍ली और लखनौती में मुस्लिम राज्य की स्थापना श्ड् 


कर सुना सकने वाला भी कोई आदमी जीवित नहीं बचा, तो उन्होंने शताब्िदियों 
से जमा हुए पुस्तकों के उस्त संग्रह को आ्राग की भेंट कर दिया । उस विद्दार 


के नाम से उस शद्दर को भी वे बिहार कहने लगे, और इस प्रकार समूचे 
मगध प्रान्त क्रा भी वही नाम पड़ गया |# 


ब्रिहार जीत लेने के बाद मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने सेन राजाओं के गौड़ 
देश पर चढ़ाई की और उनकी राजधानी लखनौती ले कर उसने वहीं अपनी 
राजधानी स्थावित की | बंगाल में उसका राज्य तब लखनौंती के चौगिद॑ प्रायः 
४०-४० कोस तक था। लक्ष्मएसेन के बेटे केशवसेन ओर विश्वरूपसेन उससे 
बराबर लड़ते रहे। वे अ्रपनी राजधानी ढाका के पास सुबणग्राम ( सोनारगाँव ) 
में ले गये और दक्खिनी और पूरबी बंगाल अगले सवा सौ बरस तक सेन 
राजाओं के अधिकार में बना रहा | 


$७. विन्ध्य ओर हिमालय की तरफ़ बढ़ने की बिफल चेष्टाएँ--- 
गंगा-जमना का दोआब कुतुबुद्दीन के हाथ आ जाने से जभौती का चन्देल राज्य 
उसका पड़ोसी बन गया। १२०२ ई० में उसने उसपर चढ़ाई कर राजा पर- 
मर्दी चन्देल से कालंजर का गढ़ छीन लिया; परन्तु उसके मुंह फेरते ही 
हिन्दुओं ने कालंजर फिर वापिंस ले लिया; तो भी जक्ौती का उत्तरी मैदान-- 
अर्थात्‌ कालपी का प्रदेश--तुकों के हाथ में रहा । 





आज 


# पहले मुस्लिम युग में बिहार से केवल मगध हा सममा जाता थां। अर्थात्‌ वह प्रदेश 
जो सोन नदी के पूरब, गंगा के दक्खिन, गया की पहाड़ियों के उत्तर ओर राजमद्दल को 
पहाड़ियों के पच्चिम में है । 

| यह कहानो प्रसिद्ध है कि सिफ़ १८ सवारों के साथ, जिन्हें लोग धोड़े बेचने वाले 
समभते रहे, बख्तियार के बेटे ने नदिया के रॉजमइल के रक्षकों पर एकाएक हमला कर 
दिया, और राजा लत्षमणसेन महल के दूसरी तरफ़ से भांग निकला । परन्तु नदिया कभी 
सेनों की राजधानो न थी; और राजा लक्ष्मणसेन ११७० है० से पहले ही मर चुका था। 


तीसरे लखनौती जीतने के ५५ बरस पीछे १२५४५ ६० में नदिया पहले-पदल मुसलमानों के 
कब्जे में आया। 


२४६ इतिद्वास-प्रवेश 


. इधर मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने एक और साहस का काम किया । गौड़ 
और हिमालय के बीच मेच, कोच और थारू जातियाँ रहती थीं। एक मेच 
सरदार को पकड़ कर मुहम्मद ने उसे मुसलमान बना लिया और उसी अली 
मेच की पथप्रदर्शकता में ११-१२ हज़ार खबारों के साथ वह हिमालय के एक 
हिन्दू राज्य को लूटने के लिए. आगे बढ़ा । कामरूष के पच्छिम हिमालय की 
तराई के उस राजा ने तुर्कों को अपने राज्य में बढ़ जाने दिया, पर पीछे से 
उन्हें घेर कर लौटते समय करतोया मदी में समूचे दल को नष्ट कर दिया। 
मुहम्मद-बिन-बख्तियार इने-गिने साथियों के साथ बच कर देवकोट पहुँचा 
और वहाँ अपने सिपाहियों की विधवाओं के अभिशापों के डर से उसे 
घर से बाहर निकलना दुभर हो गया। उसी दशा में उसकी रूत्यु हुई 
( १२०४-०६ ई० )। 

उधर उसी समय जेहलम नदी पर रहने वाली खोकर नाम की जाति ने 
अपने राजा राय साल के नेवृत्व में, जो एक बार मुसलमान बन कर फिर 
हिन्दू हो गया था, विद्रोह करके लाहौर ले लिया | शहाबुद्दीन गज़नी से 
और कुतुब॒ुद्दीन दिल्ली से खोकरों के खिलाफ बढ़े । उनका दमन करने के बाद 
शहाबुद्दीन जब गजनी लौट रद्द था, तो एक खोकर ने सिन्ध के किनारे उसे 
मार डाला ( १२०६ ई० )। इसके बाद पहले मुस्लिम युग के अन्त तक दिल्ली 
के सुल्तान खोकरों को अधीन न रख सके | गज़मी से दिल्ली आने वाला रास्ता 
तब दूर तक सिन्ध के दाहिने किनारे जा कर उंच्च के सामने उसे लाँघता था 
ओर उच्च से मुल॒तान ओर मटिंडा हो कर दिल्ली पहुँचता था । 


अध्याय २ 
दिल्‍ली को पहलो सल्तनत-ग़ुलाम बंश 
( १२०६-१२६० ई० ) 


$१. कुतुब्रुद्दीन ऐबक्र--शहाबुद्दीन के मरने पर उसके उत्तराधिकारी ने 
दिल्ली का राज्य दास कुतुब॒द्दीन को पॉप दिया | उसके बाद भी दिल्ली की गद्दी 
पर कई गुलाम बादशाह बैठे; इसी कारण वह गुलाम वंश कहलाता है। शहा- 
बुद्दीन पठान था, पर कुतुबुद्दीन और दूसरे गुलाम तुक थे | इस प्रकार दिल्ली की 
यह सल्तनत असल में तुककों' की थी। चार बरस के दृढ़ न्‍्यायपूर्णा शासन के बाद 
कृवृबुद्दीन लाहोर में मर गया (१२१० ई०) । दिल्ली की कुठब मीनार उसकी बन- 
वायी हुई कही जाती है| जे कण: 

९२, इल्तुतमिश- <ॉं 
कुतुबुद्दोन का गुलाम 
और दामाद इल्ठ॒तमिश 
उसके बेटे आरामशाह 
को हटा कर खुद सुल्तान 


स्प । 








बन बैठा। इस समय . ....----+-++-- 
तक भारत मे तुर्कों के इल्तुतमिश को कन्नौज-विजय का स्मारक टंका 
जीते हुए प्रदेश एक [ दिल्‍ला म्यू०; भा० पु० वि० ] 


सुसंगठित राज्य के अन्तंगत न ये। लखनौती का राज्य शुरू से ही दिल्ली से 
अलग था। गोरी की मृत्यु के बाद से गज़नी भी एक अलग सल्तनत थी । 
यह सल्तनत ताजुद्दीन एलदोज़ नाम के एक तुर्क सरदार को सौंपी गयी थी। 


र्ष्द इतिद्दास-प्रवेश 


सिन्ध का सूबा नासिरुद्दीन कुवाचा को मिला था। इल्ठुतमिश के गद्दी पर बैठते 
ही एलदोज़ ने लाहौर ले लिया । कुवाचा के दाँत भी लाहौर पर गड़े ये । 
इल्ठुतमिश ने एल्दोज़ को कैद कर लाहौर पर अधिकार किया | पीछे उसने 
करुवाचा का भी उत्ती तरह दमन किया । 
दूसरी तरफ उसे अन्‍्तवँद में राजपूतों का भी मुकाबला करना पड़ा । 
कन्नौज का किला अब तक फृतह न हुआ था। अवध की सीमा पर 
लगातार युद्ध जारी था, जहाँ “व्तु? नामक हिन्दू सरदार से लड़ते हुए 
एक लाख से अधिक तुक मारे जा चुके थे। इल्तुतमिश के समय में “बत्तु? 
» मारा गया और कन्नोज का किला भी जीत लिया गया | इसकी खुशी में उसने 
नये सिक्‍के चलाये | 
$३, मड्जोलों का आततद्भु--इसी समय उत्तर-पूरब्री एशिया में एक भारी 
लहर उठी जिसने समूची दुनिया का नक्शा बदल दिया | जैसे पॉचवीं, छुठी 
और सातवीं शी में हूण, तुक श्लोर अरब दुनिया को जीतने निकले थे, वैसे 
ही अब मज्जोलों ने अपनी विजय-यात्रा शुरू की । उनका नेता चिछ-हिर हान 
(चंगेज ख़ान#) था। मझ्जोलों ने तुर्किस्तान के तमाम मुस्लिम राज्यों को उखाड़ 
फेंका (१२१६ ई०), मुसलमान बस्तियों में खून की नदियाँ बहा दीं, और महल 
और मस्जिदें फू क दीं। अफगानिस्तान को भी चंगेज ने तुकों से छीन लिया | 
इसके बाद पौने दो शताब्दियों तक अफगानिस्तान मज्नोलों के अधिकार में बना 
रहा और वें दिल्ली के ठुकों के लिए सदा आतड़ू का कारण रहे | 
पहले-पहल वह आतझ्क १२२१ ई० में इस तरह उपस्थित हुआ। ख्वारिज्म 
( खीवा-प्रदेश ) के तुक शाह जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ चंगेज़ सिन्ध 
नदी के किनारे तक आरा पहुँचा । जलालुद्दीन सिन्ध में भाग आया था । पञ्चाब 
और सिन्ध में इस से खलबली मच गयी। चच्जेज़ के लौट जाने पर ही 
इल्तुतमिश उन प्रान्तों पर पूरी तरह काबू कर सका । 


$ हान या ख़ान मश्लोली में एक सम्मानसूचक शब्द था। दूसरी जातियों ने उसे | 
उन्हीं से लिया हे । 
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मुहम्मद-बिन-बख्तियार की मृत्यु हो जाने पर लखनौती में ५-६ बरस की 
मार-काट के बाद खिलजी अमीरों ने गयासुद्दीन उबज को गद्दी पर बैठाया। 
उसके समय में (१२११-२६ ई० ) गौड सल्तनत की सीमा गज्जा के पूरब 
तरफ देवकोट तक और दक्खिन-पच्छिम तरफ लखनोर तक पहुँच गयी ! पञ्माब॒ 
ओर सिन्‍्ध के दमन के बाद 
इल्तुतमिश ने बिहार और 
गौड की मुस्लिम सल्तनत 
को भी जीत लिया | तब से 
१श८प इ० तक गौड़ प्रायः 
दिल्ली के अधीन रहा । 

$9. जकोतो और इस्तुतमिश के 
मालवा पर चढ़ाइयाँ-- [ बलिन म्यू०; नेल्सन राइ्ट के अन्ध से ] 
गाहड्वालों को परास्त करने और उत्तर मारत के सब तुक ग्रान्तों को एक शासन 
में लाने के बाद इल्तुतमिश ने पड़ोसी राजपूत राज्यों की तरफ ध्यान दिया | 
उसने रणथम्भोर और ग्वालियर पर अधिकार किया और परमर्दी चन्देर के बेटे 
त्रेलोक्यवर्मा पर चढ़ाई कर जभौती को लूट लिया ( १२३३-३४ ६० । तब 
मालवा के परमार राज्य पर चढ़ाई कर उज्जैन और भेलसा लूटे, और उज्जैन 
के महाकाल-मन्दिर को तोड़ डाला ( १२३४३० )। मालवा से वह गुजरात 
की तरफ बढ़ा | रास्ते में उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा को, जो आधुनिक 
एकलिज्ञ की जगह पर थी, उजाड डाला। पर राजा जैज्र्सिह से हार कर उसे 
लौटना पड़ा । मेवाड़ का नाम बाद के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ । सुराष्ट्र 
के मैत्रक बंश में भठाके का पोता राजा गुहसेन या गुहिल हुआ था। मेवाड़ 
के राजा उसी के वंशज थे । वे पहले गुजरत के चालुक्यों के सामन्त थे [ 
१२वीं सदी के अन्त में गुजरात के कमज़ोर होने पर वे स्त्रतंत्र हो गये और 
इस स्वतन्त्र हैसियत में उन्होंने अनेक बार दिल्ली के तुर्कों का मुकाबला 
किया। इल्तुतमिश के नागदा को उजाड़ने के बाद चित्तौड़ मेवाड़ की 
राजधानी हो गयी । ह ह 
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६०, सुल्ताना रज़िया--मालवा-मेवाड़ की चढ़ाइयों से लौटने पर 
इल्तुतमिश मर गया (१२३६ ३०) । वह कह गय। था कि उसकी बेटी रज़िया 
उसकी उत्तराधिकारिणी हो । लेकिन तुक सरदारों ने उसके एक बेटे को गद्दी 
दी। छु मांस बाद बह उनके हाथ मारा गया | तब कुमारी रज़िया गद्दी पर 
बैठी । वह कुशल और बीर सत्री थी। मरदाने कपड़े पहन कर वह खुले मुंह 
दरबार में बेठती और युद्ध में सेना का संचालन भी करती थी । किन्तु एक र्त्री 
का शासन उस समय के तुक कहाँ सह सकते थे ! उन्होंने फिर बगावत की, 
जिसे दबाते हुए रज़िया मारी गयी ( १२४० ई० )। उसके बाद उसका एक 
भाई सुलतान बना । डेढ़ बरस बाद वह भी मारा गया और उसके एक 
भतीजे को राज मिला | चार बरस बाद उसकी भी वही गति हुई । 

इस बीच दिल्ली की सल्तनत की बड़ी दुर्दशा रही । चौहान राजा वाग्मय ने 
रणुथम्मोर वापिस ले लिया। बज्ञाल, मुलतान और सिन्ध के प्रान्त . अलग 
हो गये थे | त्रिहार के हिन्दू स्वतन्त्र हो गये थे। पज्ञाब के बड़े भाग पर 
खोकरों ने अधिकार कर लिया था। गज्ञा-जमना दोशआआाब में अनेक हिन्दू 
सरदारों ने दिल्ली के विरुद्ध सिर उठाया | दिल्ली से बिलकुल लगे हुए अलवर 
के इलाके ( प्राचीन मत्स्य देश ) में मेव लोग रहते हैं और वह इसी कारण 
मेबात कहलाता है। मेवों या मेबातियों ने दिल्ली के मुसलमानों को लूटना-मारना 
ही अपना धन्धा बना लिया था । उत्तर-पच्छिम से मज्गोलों के हमले जारी थे । 
अफगानिस्तान और गज़नी पर उनका अधिकार था; ग़ज़नी से मुलतान के रास्ते 
पजञ्ञाब और सिन्ध पर वे मपद्ठा मारते थे । १२४१ ३० में उन्होंने लाहौर पर 
चढ़ाई कर वहाँ के मुसलमानों की बड़ी मार-काट की । 

उधर पूरबी सीमान्त पर भी ऐसी ही बिपत्ति उपस्थित थी। उड़ीसा 
के गज्ञ-बंशी राजा नरतिहदेव श्म ने गौड़ पर चढ़ाई की। केवल ५० 
उड़िया सवारों और २०० पैदल सिपाहियों के एकाएक हमला करने पर तुक 
सेना सीमान्त का एक किला छोड़ कर भाग गयी। नरसिंहदेव के सेनापति 
सामन्तराज ने लखनोर के तुकों से वह किला छीन लिया। गज्ञा के उत्तर 
भी तुर्कों की जहाँ-तहाँ हार हुईं और सामन्तराज ने लखनौती पर घेरा डाल 
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दिया। अन्त में अ्रवध से मुस्लिम सेना आने पर उसे लौटना पड़ा ( १२४४ 
इं० ) | मेदिनीपुर, हावड़ा ओर हुगली जिले नरसिंहदेव के अधीन रहे । यह 
नरसिंह (१२३८-६४ ई० ) अनन्तवर्मा चोडगज्ञ के पोते का पोता था। 
कोणाक का प्रसिद्ध सूय-मन्दिर इसी ने बनवाया था । 

6६, नासिरुद्दीन ओर बलबन--१२४५ ३० में फिर मज्जोलों के 
एक दल ने उच्च के किले को घेर लिया। तब गयासुद्दीन बलबन, जो 





कोणाक के सू्य-मन्दिर में ए+ घोड़े का मूर्ति 
नरसिंह॒देव कं विजयों का सुन्दर स्मारक । [ भा० पु० वि० ] 


इल्तुतमिश का दामाद था, सेना ले कर उनके विरुद्ध बढ़ा और उन्हें मार 
भगाया । दिल्ली की गद्दी पर सरदारों ने अरब रज़िया के छोटे भाई नासि- 
रुद्दीग महमूद को बेठाया। उसने बलबन को अपना मन्त्री नियुक्त कर 
राजकाज उसके हाथ सॉंप दिया। तब से दिल्ली के शासन में फिर जान 
पड़ गयी। बलबन ने तुक सरदारों को दृढ़ता से दबाया और सेना और किलों 
को ठीक किया | 
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सन्‌ १२४७ में उसने सुलतान के साथ खोकरों पर चढ़ाई की । नासिरु- 
दीन को चनाब पर छोड़ कर बलबन खोकरों के देश में घुसा, और सिन्ध के 
किनारे उसने उनके राजा जसपाल सेहरा को हराया । लेकिन खोकरों ने सिनन्‍्ध 
और जेहलम के बीच तमाम बस्ती और खेती उजाड़ दी थी, इससे बलबन को 
शीघ्र लौटना पड़ा । वहाँ से लौट कर उसने दोझ्राब और मेवात पर चढ़ाइयाँ 
कीं, और रणथम्मोर को वापिस लेने की विफल चेष्ट की । 

नासिरुद्दीन ने मालवा तथा जभौती की सीमा पर के नरवर, चन्देरी, तथा 
कालज्जर प्रदेशों पर भी विकल चढ़ाइयाँ कीं। वह इन पर अधिकार न कर 
सका, तो भी काफी लूट उसके हाथ लगी | 

१२५७ ई० में मज्जोलों का एक दल मुलतान ले कर सतलज तक आ 
पहुँचा और बड़ी मुश्किल से वापिस किया गया । बलबन ने सीमान्त के किलों 
को. ठीक कर योग्य सैनिक तैनात किये । 

इसी समय लखनोती के हाक्रिम उजबक ने गंगा के दक्खिन नदिया तक 
ओर उत्तर की ओर वर्धनकोट (ज़ि० बगुड़ा ) तक तुक राज्य की सीमा पहुँचा 
दी ( १२५५ ई० )। उसने कामरूप पर भी चढ़ाई की, पर वहाँ उसकी वही 
गति बनायी गयी जो मुहम्मद-इब्न-बख्तियार की बनी थी और वह कामरूप के 
राजा की कैद मे ही मरा 

दोआब और मेवात के हिन्दुओं की उच्छु खलता अभी जारी थी। इसलिए, 
१२४६-६० में बल्बन ने उन पर फिर चढ़ाइयाँ कीं, और १,२०,००० मेवों 
को मार डाला | १२६४ में उसे कटेहर ( आ्राधुनिक रुद्देलखण्ड ) के हिन्दुओं 
पर चढ़ाई करनी पड़ी । 

१२६६ ई० में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलबन स्वयम्‌ सुलतान बना । 
मेवात, दोआ्राब और कटेहर के हिन्दुओं ने पिछली सज़ाओं से कुछ सबक न 
सीखा था। मेव तो अब हिमालय की तराई तक और दिल्ली शहर के भीतर 
तक धावे मारने लगे थे । उनके कारण दिल्ली की पनिहारिनों का कुओं पर 
जाना दूमर हो गया था और शहर के पच्छिमी दरवाओं सन्ध्या से पहले ही बन्द 
कर देने पढ़ते थे | बलबन ने अब दिल्ली के पड़ोस के वे सब जड़ल साफ कर 
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दिये जिनमें मेव शरण पाते ये। उसने दोझ्राब और कटेहर पर भी फिर 
चढ़ाइयाँ कीं। इल्तुतमिश की तरह उसने भी मालवा की तरफ से गुजरात . 
पर चढ़ाई करने का जतन किया, पर रास्ते में चित्तोड़ के राजा समरसिंह 
( १२९७३-१३०२ ई० ) से हार कर लौट आया । 

अपने बेटे मुहम्मद को उसने मंगोलों पर निगाह रखने को मुलतान का 
हाकिम बनाया । यह ध्यान देने की बात है कि इस युग में अफगानिस्तान और 
दिल्ली के बीच का रास्ता मुलतान हो कर जाता था | उत्तर-पच्छिमी पंजाब की 
गक़खड़, खोकर आदि जातियाँ कभी दिल्ली के अधीन नहीं हुईं । इसी कारण 
दिल्ली सल्तनत का मुल्तान-उच्च वाला इलाका एक तरफ को बढ़ा हुआ था और 
मंगोलों की अधिक आकर्षित करता था। ब्यास नदी तब सतलज में मिलने के 
बजाय मुलतान के नीचे चिनात्र में मिलती थी#, जिससे रावी और सतलज के 
बीच आज जो 'बारः ( बॉगर, सूखी ऊँची तबियाबान भूमि ) है, वह हरा भरा 
प्रदेश था। इन कारणों से सीमान्त का रास्ता तब गज़नी से उच्च, मुलतान 
और दीपालपुर हो कर दिल्ली पहुँचता था। दीपालपुर तब ब्यास के किनारे 
दिल्‍ली सल्तनत का बड़ा सीमान्त नाका था| सीमान्त का रास्ता उधर से होने 
के कारण नागोर और श्रजमेर भी तब सरहद के नजदीक पड़ते थे । 

लखनौती में भी बलबन ने अपने एक विश्वासपात्र को नियुक्त किया 
था। उसने का|मरूप और उड़ीसा पर चअद्ाइयाँ कीं, जिनमें उसे बड़ी लूट 
मिली । इससे उसका दिमाग फिर गया और बलक्न को पब्छिमी सीमान्त पर 
व्यस्त देख कर वह मुगीसुद्दीन तोगरल नाम से स्व॒तन्त्र बन बेठा | उसके खिलाफ 
दो बार सेना भेजने के बाद बलबन ने स्रयम उस पर चढ़ाई की । तोगरल 
तब लखनौती से भाग निकला। बलबन ने सोनारगाँव की तरफ बढ़ कर 
राजा दनुजराय से, जो पूरयी आर दक्खिनी बंगाल का स्वामी था, वचन 
लिया कि वह उधर के किसी जल-माग से तोगरल को भागने न देगा | फिर 
उसने तोगरल का पीछा कर उड़ीसा की सीमा पर उसे जा पकड़ा, और 


# व्यास के उस पुराने पाट के चिर्द् अब भो मौजूद हैं। उन्हीं के अनुसार इस 
अकरण के नहरों में स्यास नदी अंकित की गमी है। 
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लखनौती के बाज़ार में खुली फाँसियाँ टाँग कर विद्रोहियों को लथकवा दिया 
( १२८२ ई० )। इसके बाद अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद उर्फ बुगरा को 
गौड का हाकिम बना कर वह दिल्‍ली लौंट आया । 

१२८४ ई० में मद्जीलों ने पशञ्माब पर फिर चढ़ाई की। युवराज मुहम्मद 
उनसे लड़ता हुआ मारा गया। फरसी और हिन्दी का प्रसिद्ध कवि मलिक 
खुसरो, जो मुहम्मद का साथी था, उसी युद्ध में कैद हुआ | दूसरे बरस 
बलबन भी चल बसा। मरने से पहले उसने बुगराख़ाँ को दिल्‍ली की सल्तनत 
सौंपनी चाही थी, पर बुगरा ने उस काँटों के ताज से गौड की सूबेदारी 
अधिक आराम की समझी | बुगरा का बेटा केकोबाद चार बरस ही उस गद्दी 
को कलंकित कर पाया था जब एक खिलजी सेनापति ने उसका काम तमाम 
कर उसकी लाश जमना में फेंकवा दी । इस तरह दिल्ली में गुलाम वंश का 
अन्त हुआ ( १२६० ई० )। 

६७. तेरहवां सदी के हिन्दू राज्य--हम देख चुके हैं कि बारहवीं शती 
के शुरू में समूचा दक्खिन भारत चालुक्य और चोल राज्यों मे बेटा था 
पर उस शती के अन्त तक चालुक्य राज्य के बजाय महाराष्ट्र ( देवगिरि ) 

नर ( ओरंगल ) और कर्णाटक ( घोरसमुद्र ) के अलग-अलग राज्य हो 
गये थे। चोल राज्य के पास तब तामिल और केरल प्रान्त बचे थे। १३वीं 
शती की मुख्य घटना है चोल राज्य का हटना और उसके स्थान पर पाण्ड्य 
राज्य का स्थापित होना । 

राजराज शय के शासन-काल ( १२१६-४० ई० ) में १२२५ ई० से पहले 
उसके मदुरा के सामन्त मारवर्मा मुन्दर पांड्य ने ठेठ चोल देश अर्थात्‌ कावेरी 
कांठे पर चढ़ाई कर उरपुर ( ब्रिचनापल्‍ली ) ओर तांजोर को ले लिया, कोंगु 
दश ( कोयम्बतूर ) पर अपना प्रभाव स्थापित किया और चिदम्बरम्‌ तक चढ़ाई 
की । तब चोल राजा को भागना पड़ा | उस दशा में कुड्डलूर के उसके पल्‍लव 
सामन्त ने उसे कद कर लिया | राजराज चोल ने तब अपने सम्बन्धी होयसल 

'राजा वीर-नरसिंद श्य ( १२१८-२५ ई० ) से मदद ली। १२४४ ई० में 
* राजराज और उसके भाई राजेन्द्र श्य में युद्ध छिड़ा। तब फिर राजराज ने 
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वीर-नरसिंह के बेटे वीर-सोमेश्वर से मदद ली । राजराज मारा गया और राज़ेन्द्र 
ने गद्मे पायी | लेकिन होयसल राजा ने अब श्रीर गम्‌ के ५ भील उत्तर खण्डन- 
पुर (कण्णनूर ) में छावनी डाल दी और कर्णांठक पठार के साथ लगे हुए. 
तामिल प्रदेश पर दखल कर लिया | तभी कराकतीय राजा गणपति ( १२००- 
१२६० ई० ) ने नेल्लूर से काग्ची तक उत्तरी तामिल प्रदेश अपने अधिकार. 
म॑ कर लिया । 

राजेन्द्र ने गणपति से अपना इलाका वापिस लिया, और सोमेश्वर की भी: 
कुछ रोक-थाम करके २१ बरस राज किया ( १२४४-६७ ई० )। परन्तु इस 
बीच मारवर्मा का दूसरा उत्तराधिकारी जटावर्मा सुन्दर पांड्य (१२४१-७४ ई०) 
अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने पहले केरल को अधीन किया; फिर कावेरी- 
काठे पर चढ़ाई कर राजेन्द्र चोल को करद बनाया । उसने सोमेश्वर को कर्ण- 
नूर से भगा दिया और कोंगुदेश को जीत लिया । उधर उसके भाई वीर पांड्य' 
ने इस समय तक सिंहल को जीत लिया था | उत्तर तरफ बढ़ कर जटात्र्मा ने 
काश्ची जीत ली और नेल्लूर तक समूचे तामिल प्रदेश पर दखल किया । उत्तरी 
पेर्णार को पार कर उसने तैलंग गणपति को उसी के देश में हराया और कृष्णा 
पार भगा दिया | इस समय गणपति की मृत्यु हो गयी ओर उसकी बेटी रुद्रम्मा 
आन्ध देश की गद्दी पर बैठी । जटावर्मा ने उससे लड़ाई नहीं की | 

लौटते हुए उसकी सोमेश्वर से फिर लड़ाई हुई, जिसमें सोमेश्वर खेत 
रहा ( १९६२ इ० ) | तब जटावर्मा ने भीरंगम्‌ के मन्दिर में प्रवेश कर उसे 
श्ण लाख सुवण मुद्रा का दान दिया। श्रीर गम्‌ त्रिचनापल्ली का उपनगर है, जो 
कावेरी के बीच एक टापू पर बसा है | समूचा शहर रंगनाथ के विशाल 
मन्दिर के सात परकोर्टों के बीच आबाद है और उस मन्दिर का एक अंश 
जान पड़ता है| जठावर्मा और उसकी रानी चेरकुलवल्ली की सादी मूर्तियाँ 
उस मन्दिर में अब भी मौजूद हैं । 

रानी रुद्रम्मा ने आन्प्रदेश पर ३१ बरस राज किया (१२६०-६१ इ० )। 
उसके बाद अपने पोते प्रतापरुद्र को राज दे स्वयं अलग हो गयी । मार्के पोलो 
नामक इटालियन यात्री श३वीं शती के अन्त में स्थल के रास्ते इठली से: 
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चीन तक गया था | रुद्रम्मा के बारे में वह लिखता है कि वह बड़ी विवेकशील 
और न्यायपरायण सत्री थी, “और उसकी प्रजा उसे ऐसा चाहती थी जैसा पहले 
किसी राजा या रानी को नहीं चाहती थी ।' ' 'और इस राज्य में बढ़िया नफीस 
कपड़े बनते हैं, जो सचमुच मकड़ी के जाले से लगते हैं। दुनियाँ का कोई राजा या 
रानी ऐसा नहीं है जो उन्हें पहन कर खुश न हो |» रुद्रम्मा के राज्य में हीरे की 
खाने थीं। उन हीरों के विषय में माके पोलो ने अनेक कहानियाँ लिखी हैं | 
जटावर्मा के उत्तराधिकारी मारवर्मा कुलशेखर ने १३११ ई० तक राज्य 
किया | वह तामिल देश का अत्यन्त समृद्धि का युग था। अरब लोग, जो 
उस समय युरोप और चीन के बीच मुख्य व्यापारी थे, तामिलनाड को संसार का 
सबसे समृद्ध देश मानते थे। खम्मात से कनारा तक का भारत का पत्छिमी तट 
उन्हें पसन्द न था, क्योंकि वहां समुद्री डाकुओं के अनेक अडे थे, और उसके 
अलावा वहाँ यह कायदा था कि यदि कोई जहाज विप्रण॒ष्ट हो कर किसी बन्दर 
पर आ लगे तो वह वहाँ के राजा का हो जाता था। इसके विपरीत केरल, 
तामिल ओर आन्ध्र तठों पर विदेशी व्यापारियों को अनेक सुविधाएं थीं। 
राजा गणपति के वे शासनपत्र अभी तक मौजूद हैं जिनमें उसने विदेशी 
व्यापारियों को आश्वासन दिलाया है कि उसके राज्य में उनसे “कूपशुल्कः 
(जकात ) के सिवाय ओर कोई चुगी न ली जायगी। वैसी ही सुविधा 
तामिलदेश में भी थी; इसी से “कूलम ( कोललम ) से निलावर ( नेल्लूर ) 
तक» के प्रदेश को अर्थात्‌ केरल और तामिलनाड को अरब लोग “मझबर” 
यानी रास्ता कहते थें--वह उनके लिए चीन जाने का खुला रास्ता था। इस 
मअ्बर में तीन बड़े बन्दरगाद तब प्रसिद्ध थे-- रामेश्वरम का पद्चण, देवीपद्मणम्‌ 
तथा ताम्रपर्णी के मुहाने में कायलपद्दणम्‌। “चीन और महाचीन की अद्भुत 
कला की वस्तुएँ और हिन्द और सिन्‍्ध की सब उपज लादें हुए जंक कहलाने 
वाले जहाज, जो पानी पर हवा के पंख फेलाए हुए पहाड़ से लगते 
थे, सदा इन पद्चणों को घेरे रहते थे । ओरमुज, ईरान और अरब से वहाँ बड़ी 
तादाद में घोड़े आते थे। राजा कुलशेखर हर साल १० हज़ार धोड़े ईरान 
आर अरब में खरीदम था, जिसके लिए ईरान की खाड़ी में कैस टापू के 
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सरदार मलिक जमालुद्दीन को ठेका दियागया था।। जो घोड़े राह में मर 
जाते उनके दाम भी कुलशेखर चुका देता था । जमालुद्दीन .की एक कोठी 
कायलपइणम्‌ में थी, जहाँ उसका भाई रहता था । उसे इन पद्दणों की जकात 
का ठेका भी दिया गया था। अरब लोगों की दृष्टि में “ईरान की खाड़ी के 
द्वीपों और इराक से रोम और युरोप तक सब दंशों की समृद्धि मझ्नबर पर निर्भर 
थी |” राजा “खलेस देवर” ( कुलशेखर देव ) के न्यांय शासन की उन्होंने 
बड़ी प्रशंसा की है | 

आन्ध और महाराष्ट्र के उत्तर तरफ उड़ीसा के गड्ों और गजरात के 
चालुक्यों का सम्बन्ध उत्तर और दक्खिन दोनों से था। जब इल्तुतमिश 
गुजरात पर चढ़ाई करना चाहता था उसी समय देवगिरि का राजा सिंघण भी 
उस पर घात लगाये था। भोला भीम के मन्त्री वीरघबल ने दोनों से गुजरात 
को बचाया, परन्तु उसके उत्तराधिकारी से १२४३ ई० में वीरधवल के बेटे 
ने राज्य छीन लिया | वीरधवल भी गुजरात के सोलंकियों की एक दूसरी शाखा 
में से था। उस शाखा के पास व्याप्रपल्ली या बघेल गाव की जागीर थी । इस 
कारण ये बघेल-सोलंकी कहलाते हैं । 

महाराष्ट्र और उड़ीसा के बीच त्रिपुरी का चेदि राज्य था, जिसकी 
स्वाभाविक सीमा वर्धा नदी से मगध के दक्खिन-पच्छिम तक थी। उस राज्य 
पर कोई मुस्लिम हमल। नहीं हुआ, तो भी १२वीं सदी'क्े अन्त में वह भी आप 
से आप छिल्न-भिन्न हो गया, और उसके इलाकों में जहाँ-तहाँ छोटे-मोटे सरदार 
खड़े हो गये। उत्तर-पूरबी चेदि में गुजरात के बघेल सोलंकियों की एक 
शाखा जा बसी, जिससे वह प्रदेश बघेलखएड कहलाने लगा। इन बचेलों ने 
जभौती के चन्देलों से कालंजर ले लिया। महाकोशल अ्रर्थांत्‌ छत्तीसगढ़ में 
चेदि राजवंश की एक छोटी शाखा राज्य करती थी। उनकी राजधानी रत्नपुर 
थी। मालवा के परमारों की शक्ति भी इस शताब्दी में अत्यन्त क्षीण रही । 
पृथ्वीराज ने जब धसान नदी तक का प्रदेश उनसे ले लिया, तभी से उनका 
सम्बन्ध उत्तर के मैदान से दू८ गया था। उनके और दिल्ली-सल्तनत के 
बीच रणथम्मोर का चौहान राज्य बना रहा । जभकौती के चन्देलों से कालपी 
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का मैदान और कालंजर छिन गया, तो भी वे निःशक्त न हुए । गुलाम वंश 
के समय उनके केवल दो राजाश्ं त्रेलोक्यवर्मा ( १२१२-६१ ई० ) और 
वीरबर्मा ( १२६१-८६ ई० ) ने राज्य किया । 

उड़ीसा के गड्ग राजा इस शती में बड़े प्रबल थे। आन्ध्र और छत्तीसगढ़ 
की सीमा से हुगली जिले के मन्दारण किले तक उनका इलाका था। उनकी 
राजधानी जाजपुर थी। उसके नाम से मुसलमान लेखक उन्हें जाजनगर के राजा 
कहते थे । सुतर्णंग्राम के सेन राजा इस शती भर दुबल रहे । गौड़ के तुकों के 
अलावा अराकान के मग भी उनपर अनेक हमले करते रहे । १५श८ ई० में 
कामरूप राज्य से, जैसा हम अभी देखेंगे, पूरयी आसाम छिन चुका था, और 
बज्ञाल में भी वह राज्य अन्तिम सांस ले रहा था | तिरहुत में नान्यदेव के वंशज 
कर्णांट राजा दिल्ली और लंखनौती के बीच सवा सौं बरस तक अपनी 
स्व॒तन्त्रता बनाये रहे | 

कश्मीर से नेपाल तक सब पहाड़ी प्रदेशों में हिन्दू राज्य अभी बने हुए थे । 


अध्याय ३ 
मड्गगेलों का विश्व-साम्राज्य 
( १२१६--१३७० ई० ) 


६१, मन्नोल स।म्राज्य का विस्तार-मज्लोलों के सम्राट चंगेज़ाँ का 
जिक्र हो चुका है । वह सन्‌ १२०३ में मज्ोलों का ख़ान बना, और १२१६ ई० 
तक उसने उत्तरी और मध्य एशिया से पच्छिमी. एशिया तक सब ठुक राज्यों 
को उखाड़ फेंका । १२२७ ई० में उसकी मृत्यु के समय मज्ञोल साम्राज्य 
प्रशान्त महासागर से रूस, बुलगारिया और हुंगरी के अन्दर तक पहुँच चुका 
था। चीन और दिव्बत उसके अन्तगंत थे | इस तरह मज्ञोल साम्राज्य की 
दक्खिनी सीमा भारत को छूती थी। अफगानिस्तान लेने के बाद चंगेजखोँ ने 
भारत हो कर कामरूप के रास्ते वापिस जाने का इरादा किया पर हमारे देश 
की गरमी वह न सह सका और लोट गया । अफगानिस्तान में अब जो हजारा 
नाम की जाति है वह चंगेज के मज्भोलों की ही वंशज है | 

चंगेज़ के वंशन उसी को तरह ग्रतापी हुए। उनके समय में मज्ोल 
साम्राज्य प्रशान्‍न्त महासागर से बाल्टिक सागर और दक्खिनी चीन सागर तक 
फेला हुआ था । इस साम्राज्य की राजधानी मज्ञोलिया में ही रही । चंगेज के 
बाद उसके बेटे ओगोताई ने राज्य किया ( १२२७-४१ ई० ), फिर ओगोताई के 
भतीजे मानकू खान ने ( १२४१-४६ ई० ), और उसके पीछे मानकू के भाई 
कुबलेखान ने ( १२५६-६४ ई० )। पूरबी तुकिस्तान, आमू-सीर का दोआब, 
बलख और गजनी के सूबे चंगेज के बेठे चगताई को दिये गये, जिससे उस 
इलाके का नाम ही बाद में चगताई पड़ गया, और वहाँ के तुक चगताई-तुक 
कहलाने लगे | ओगोताई और मानकू के समय सारा चीन जीत लिया गया । 
भानकू के भाई हलाकू ख़ान की राजधानी तबरेज ( ईरान ) में थी। उसने 
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१२४८ ई० में बगदाद के खलीफा मोतसिम-बिल्ला का वध कर खिलाफत की 
जढ़ उखाड़ डाली। कुबले ने अपना बेड़ा सुमात्रा-जावा को जीतने भी भेजा 
(१२६३ ई० )। वे द्वीप उसके साम्राज्य में शामिल तो न हुए, पर उसकी 
चढ़ाई से वहाँ के पुराने राज्य समास हो गये | १२८६ ई० में “मञ्रवर” के 
राजा मारवर्मा कुलशेखर ने कुब्ले के पास दूत भेजा ! 

8२. परले हिन्द और आसाम में चीन-किरात जातियों का आना--- 
मंगोलों की इस प्रगति से चीन और तिब्बत की कई जातियों में भी खलबली 
मच. गयी, और वे दक्खिन की ओर बढ़ीं। आजकल हम जिस प्रायद्वीप को 
हिन्द-चीन कहते हैं उसमें चीनी-तिब्बेती जातियों की प्रधानता तभी से हुई । 
उससे पहले वहाँ आग्नेय लोग रहते थे, जिनमें भारतीय प्रवासी खूब घुल-मिल 
चुके ये |. कम्बुज राष्ट्र मं उस समय सुखोदय नाम का एक प्रान्त था। अ्रत्र 
चीनी जाति शान या साम के आ बसने से उसका नाम स्याम हो गया | हिन्द- 
चीन के इन नये विजेताओं ने पुराने हिन्दू राज्य तो दबा या मिटा दिये, पर 
स्वयम्‌ उनके धर्म, सभ्यता और लिपि की दीक्षा लें ली । उसी शान जाति की 
एक शाखा अहोम ने कामरूप का पूरत्री भाग जीत लिया, जिससे वह प्रान्त 
आसाम कहलाने लगा। अगली एक शताब्दी में कामरूप का पच्छिमी अंश 
भी जीता गया, पर अहोम लोग स्वयम्‌ धीरे-धीरे हिन्दुओं में घुल-मिल गये । 
आसाम के हिन्दुओं में अब भो फूकन, बरुआ आदि जो उपनाम हैं, वे अहोमों 
के ही हैं। जावा से कुब्ले की सेना चली जाने पर वहाँ जयवर्धन नामक 
व्यक्ति ने एक नया राज्य खड़ा किया ( १२६४ ई० ), जिसकी राजधानी 
बिल्वतिक्त या मजपहित नगरी थी। आगे चल कर वह एक बड़ा समुद्री 
साम्राज्य बन गया | 
. . $३. संसार की सभ्यता को मंगोलों की देन--मध्य-युग के संसार की 
अन्य जातियोँ जब अपने-अपने तंग द्वायरों में कूपमंड्क्ों की तरह सीमित और 
सन्तुष्ट थीं, तब मंगोलों ने एक विश्व-साम्राज्य खड़ा किया । भूमए्डल की किसी 
मी रुकावट की उन्होंने परवा न की । अनेक प्रकार की सम्यताओं, विचारों और 
भ्रम से सम्पर्क में आने के कारण उनकी दृष्टि भी बड़ी उदार हो गयी थी | 
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मुहम्मद-बिन-बख्त्यार ने जब बिहार जीता तब विक्रमशिला-महाविहार का 
आचार्य श्रीमद्र नामी एक कश्मीरी था। वह भाग कर नेपाल पहुँचा, और 
वहाँ से तिब्बत के साकय विहार में बुलाया गया। उसका तिब्बती शिष्य कुज्- 
ग्यंछुन पीछे साक्य विहार का महन्त बना । चंगेज ने जब अफगानिस्तान जीता 
उसी समय कुज्ञग्येंछुन मंगोलिया की धर्म-वेजय करने लगा (१५२२ ई० )। 
सम्राट ओगोताई उसका चेला बन गया । सम्राट्‌ मानकू खान ले अपनी राज- 





उत्तरी चीन की राजधानी पेपिड में कुंबले र्वान की बनवायो वेषशाला के खँडद्रों 
में काँसे का गोल यन्त्र ( अन्तरिक्ष में राशियों की आपेक्षिक स्थिति 
देखने का यन्त्र )--महोलों के विज्ञान-प्र म का प्रमाण । 


धानी में एक सभा बुला कर यह तय करना चाहा कि संसार का कौन सा मत 
सब से अच्छा है। पहले तो उस सभा में ईसाई और इस्लाम मतों की जीत होती 
दिखायी दी, पर अन्त में कुज्ग्येछुन के भतीजे फग्पा का भाषण सुन कर मानकू 
ने कहा, “हाथ की हथेली से जैसे पाँचों अंगुलियाँ निकली हैं, वेसे ही बौद्ध मत 
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से सब मत निकले हैं |” कुब्ले ने फपा को अपना राज-ग्रुरु बनाया । तिब्बत 
से बौद्ध ग्रन्थों के मंगोल भाषा में अनुवाद कराये गये, और फर्पा ने तिब्बत 
वाली भारतीय लिपि में मंगोल भाषा को लिखने की रीति भी निकाली ३ मंगोल 
सम्राटों ने अपने इन गुरुओं के। तिब्बत में जागीरे दीं, जिससे वहाँ लामा- 
शासन, की. नींव पड़ी । 

मंगोंलों द्वारा चीन से बारूद का ज्ञान यूरोप पहुँचा, जिससे अगले युग 
में संसार की काया पलठ गयी। मध्य युग के पूरबी ओर पच्छिमी संसार की 
सम्यताएं जब बिलकुल निश्वेष्ठ और मन्द हो चुकीं थीं तब मंगोलों ने उन्हें 
मानों मर कर उनमें गति और जीवन पैदा क्रिय्रा । 


वन जी अं अया+ 


अध्याय ४ 
दिल्‍ली साम्राज्य का चरम उत्क्रष 
( १२६०--१३२५ ई० ) 


$१., जलालुद्दोन खिलजोॉ--म्रालवा की विजय--जलालुद्दीन जब 
दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा, तब वह ७० बरस का था। वह स्व्रभाव का नरम 
था, और प्रायः अपराधियों को भी ज्ञमा कर देता था। सन्‌ १२६१ में उसने 
रणथम्भोर पर चढ़ाई की | वहाँ सफलता की आशा न देख बह उज्जैन की 
तरफ चला गया, और उसे लूटने में सफल हुआ । दो बरस बाद उसके भतीजे 
और दामाद अलाउद्दीन ने मालवा पर फिर चढ़ाई करके मेलसा अर्थात्‌ पूरबी 
मालवा पर अधिकार कर लिया । उसी समय से मालवा दिल्ली का एक सूबा 
बन गया | इधर १२६२ ई० में मंगोल सतलज पार कर सूनम ( पटियाला के 
पास ) तक बढ़ आये, किन्तु वहाँ उनकी हार हुई, और उन में से तीन हजार 
ने मुसलमान बन कर सुल्तान की सेवा स्वीकार की । | 

माज्वा का मुख्य अंश फ़्तह हो ज।ने से गुजरात और दक्खिन का सीधा 
रास्ता तुकीं के हाथ आ गया | आजकल के इलाहाबाद जिले का मुख्य स्थान तब 
कड़ा-मानिकपुर था| अलाउद्दीन वहीं का दकिम था। वह बड़ा महत्त्वाकाँक्षी 
था | पहले उसने बंगाल जीतने का इरादा किया, पर पीछे उसे दक्खिन जीतना 
उपयुक्त मालूम हुआ । मालवा को पूरबी सीमा पर चन्देरी प्रदेश जीतने को 
बाकी था + आठ हज़ार सेना के साथ उस पर चढ़ाई करने के बहाने अला- 
उद्दीन ..दक्खिन को ओर बढ़ा ओर चन्देरी से इलिचपुर होते हुएं एक्ाएक 
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देवगिरि को जा घेरा ( ११६४ इ० )। राजा रामदेव ने हार कर इलिचपुर 
का इलाका ( उत्तरी बराड़ ) और बहुत अधिक घन उसे दिया | श्रपनी उस लूढ 
के लिये वह कड़ा वापिस आया | वहाँ उसने सुल्तान को वह लूट भेंट करने 
के बहाने बुलाया | बूढ़ा चचा जब उसे छाती से लगा रहा था तब उसे कत्ल 
करा दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा ( १२६५४ ई० )। 





धभिीभ+ 5 >कता-डकाजजिण जा 








४... ५6 देवगिरि का किला 

$२., अलाउद्दीन खिलजी--गुजरात, राजपुताना और दक्खिन को 
विजय--राज संभालते ही अलाउद्दीन को मंगोलों का सामना करना पढ़ा । 
१५६६ ई०में एक लाख मंगोल मुलतान, पंजाब और सिन्ध जीतने को चढ़ आये। 
सेनापति ज॒फ्र खाँ ने जालन्धर के पास उन्हें हरा दिया और वे लौट गये । 

. १२६७ ई० में अलाउद्दीन ने अपने भाई उलूग खाँ और सेनापति नसरत 
खाँ के गुजरात पर चढ़ाई करने भेजा । मालवा से उन्होंने मेवाढ़ के रास्ते 
बढ़ना चाहा, किन्तु राजा समरसिंह ने उन्हें मार भगाया | तब मेवाड़ के दक्खिन 
घूम कर वे आत्वावल जा पहुँचे । य्रह वह स्थान है जहाँ श्रव अहमदाबाद बसा 
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है | वहाँ से उन्होंने श्रणहिलप्राटन पर चढ़ाई कर उसे ले लिया । राजा कर, 
जिसे गुजरात में करण घेलो ( पगला कण.) कहते हैं, भाग कर देवगिरि चला 
गया | तुकों ने खम्भात का प्रदेश खूब लूटा और .उजाड़ा।. वहाँ से जो 
दास पकड़ कर लाये गये उनमें से एक, आगे चल कर, मलिक काफूर के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | 

गुजरात की चढ़ाई से लौटते हुए नौमुस्लिम मंगोलों ने विद्रोह किया | वे 
बड़ी संख्या में मारे गये और बहुत से जहॉ-तहाँ भाग गये | अलाउद्दीन ने 
दिल्‍ली में उनकी स्त्रियों और बच्चों पर भी दिल की कसक निकाली | १२६६ 
ई० में दो लाख मंगोल सेना कुतलग नामक सरदार के नेवृत्व में दिल्‍ली तक 
आ पहुँची । इस बार उन्होंने रास्ते में लूट-मार कहीं न की क्योंकि दिल्ली को 
जीत लेना ही उनका- उद्देश था । घोर युद्ध के बाद उनकी हार हुईं । इस युद्ध 
में सेनापति ज़फर खाँ काम आया | 

मालवा और गुजरात के दिल्ली साम्राज्य में शामिल हो जाने से राजपूताना 
के राज्य तीन तरफ से घिर गये। अलाउद्दीन ने एक तरफ इन राज्यों को 
जीतना तथा दूसरी तरफ तासी के आगे दक्खिन की ओर बढ़ना अपना उद्देश' 
बना लिया । राजपूताना में रणथम्भोर का चौहान राज्य उसका सबसे पहला 
पढ़ोती था । वहाँ के राजा हम्मीर ने इसी समय एक भागे हुए मंगोल सरदार 
के शरण दो, और अलाउद्दीन के माँगने पर उसे लौटाने से इनकार कर दिया | 
अलाउद्दीन ने उस पर चढ़ाई की । एक बरस के सख्त युद्ध के बाद हम्मभीर 
के भारे जाने पर किला सुल्तान के हाथ लगा | सेनापति नसरतखाँ भी इस युद्ध 
में काम आया (१३०१ ई०) | रणथम्भोर की जीत से दिल्ली-सल्तनत की सीमा 
मेवाड़ से जा लगी | समरसिंह के बेटे. रत्नसिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे अभी 
कुछ महीने बोते थे कि अलाउद्दीन ने चित्तोड़ को घेर लिया ( १३०२ ६० )॥ 
६ महीने घिरे रहने के बाद जब रसद और पानी चुक गये तो किला अला- 
उद्दीन के हाथ आया । रत्नसिंह मारा गया औंर उसकी रानी पद्मिनी ने बहुत सी 
स्त्रियों के साथ जोहर .कर लिया। अलाउद्दीन ने चित्तोड़ का राज्य अपने बेटे 
खिजर खाँ को दे कर उसका नाम खिज़राबाद रक्‍्खा | 
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अलाउद्दीन चित्तोड़ को मुश्किल से ले ही पाया था कि दिल्ली से मंगोलों के 
नये हमले की खबर आयी | तरगी नामक मंगोल सरदार ने एक बढ़ी सेना के 
साथ जमना किनारे डेरा आ डाला और दिल्ली को घेर लिया! अलाउद्दीन 
के आने पर वह हट गया । मंगोलों को किलों को सर करने का अभ्यास न था ! 
इसीसे वे दिल्‍ली के घेरे से ऊब गये थे। १३०४ ई० में फिर एक मंगोल 
हमला हुआ । तब अलाउद्दीन ने गाजी तुगलक नामक सेनापति को मंगोलों के 
रोकने के लिए दीपालपुर के सरहद्दी थाने पर नियुक्त किया । उसके बाद भी 
दो बार मंगोल फिर सिन्‍्ध पार कर आये, पर गाजी तुगलक ने उनका दृढ़ता 
से मुकाबला किया, और फिर तो उसने कई बार काबुल और लमगान तक 
उन का पीछा किया | सन्‌ १३०५ से १३०८ ई० तक अलाउद्दोन ने मारवाड़ 
पर सेनाएँ भेज जालोर और सिवाना के हिन्दू राज्य जीत लिये | 

राजा रामदेव ने इलिचपुर का कर भेजना बन्द कर दिया था, इसलिए 
१३०६-७ ई० में अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में उधर 
रवाना की । मालवा और गुजरात होते हुए काफूर ने बागलान के साल्हेरगढ़ 
में कण सोलंकी को जा घेरा ओर उसे हराया। देवगिरि का यादव राजा 
रामदेव और उसका बेटा शझ्जर भी कैद हो कर दिल्ली पहुँचे, और श्रधीनता 
मानने पर अपने देश को वापिस भेजे गये। इलिचपुर प्रान्त पर काफूर ने 
दखल कर लिया ! 

दूसरे बरस काफूर को ओरज्ञल की चढ़ाई पर भेजा गया ( १३०८३६० )। 
एक बरस किले में घिरे रहने के बाद राजा प्रतापरुद्र ने बहुत सा खज़ाना और 
वार्षिक कर का वचन दे कर छुटकारा पाया | एक हज़ार ऊटों पर उस लूठ को 
लादे हुए काफूर दिल्ली वापिस पहुँचा । १३१० ई० के अन्त में वह फिर रवाना 
हुआ, और इस बार धोरसमुद्र के राजा वीर बल्लाल को हरा कर उस से भारी 
रकम वसूल की ओर अ्धीनता का वचन लिया | 

तामिल देश के राजा कुलशेखर ने अपने छोटे-बेटे वीर पंड्य को अधिक 
योग्य जान कर उत्तराधिकारी बनाया था। इस पर बड़े बेटे सुन्दर पांड्य ने 
पिता को मार डाला ( १३११ ई० ), और जब वीर. पांड्य ने-उस पर हमला 
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किया तो वह मुसलमानों की मदद लेने पहुँचा । इस दशा में मलिक काफू्र ने 
भञबरः पर चढ़ाई की / घाट पार कर वह कावेरी-काँठे में उतरा और 
कण्णनूर पर छावनी डाली। वहाँ से श्रीरंगम्‌, चिदम्बरम्‌ आदि की बस्तियों 
और मन्दिरों। को लूटते हुए उसने त्रिचनापल्‍ली से मदुरा पर चढ़ाई की, और 
महुरा से पद्चणम्‌ अर्थात्‌ रामेश्वरपष्टण के सामने तक जा पहुँचा, जहाँ उसने 
एक मस्जिद बनवायी । वीर पाण्ड्य इस बीच जंगलों में भाग गया था । मदुरा 
में कुछ सेना छोड़ कर बहुत बड़ी लूट के साथ १३११ ई० के अन्त में काफूर 
दिल्‍ली पहुँचा । उसके लौटते ही त्रावंकोर के राजा रविवर्मा कुलशेखर ने 
समूचे तामिल देश पर अधिकार कर लिया | भदुरा की मुसलमान सेना उस 
शहर में घिरी रह गयी । वीर पांड्य कोंकश भाग गया | 

देवगिरि के राजा शह्डुर ने खिराज देना बन्द कर दिया और पिछली 
चढ़ाई में मदद भी न की थी । इस कारण १३१३ ई० में चौथी वार दक्खिन 
पर चढ़ाई कर काफूर ने उसे हराया, और समूचे महाराष्ट्र को लूटा । 

$३. अल्लाउद्दीन का शासन--अलाउद्दोन कठोर शासक था। तुक 
सरदारों की उच्छ खलता दबाने के लिए उसने उनके पारस्परिक प्रीतिभोजों तक 
को बन्द कर दिया था | उसने स्वयम्‌ शराब पीना छोड़ा और राज्य में उसकी 
सख्त मनाही कर दी। उसने सब मुफ्तखोरों की ववफ, जागीर आदि जब्त क़र 
लीं | पिछले सुल्तान शरीअत अर्थात्‌ इस्लामी कानून के अनुसार शासन करते 
थे; उसने अपने राजकीय अधिकार को उससे भी ऊँचा माना और खतन्त्रता 
से नियम बनाये । वह अपने जासूसों द्वारा अपने हाकिमों के कार्यों का पूरा- 
पूरा पता रखता था--सेना तो सुसद्भठित थी ही । 

दोआब के हिन्दू ज़मींदारों को उसने बुरी तरह दबाया, और उन पर ४० 
फी सदी तक कर लगा दिया। कहते हैं हिन्दुश्रों की यह हालत हो गयी कि वे न 
घोड़े पर चढ़ सकते थे और न अच्छे कपड़े पहन सकते ये । व्यापार और बाज़ारों 
का उसने पूरा नियन्त्रण किया, यहाँ तक कि चीज़ों के भाव तक तय कर दिये। 
वैसा करने का प्रयोजन शायद यह था कि जमींदार और बिचवानिये ग़रीब प्रजा 
को न लूट पावे | कहते हैं कि इस प्रबन्ध से राज्य में सुभिक्ष हो गया था ।. 
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6४, लखनौती-सल्तनत का विस्तार--इलबन के मरने पर जब कैको- 
बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब उसका बाप नासिरुद्दीन महमूद लखनौती 
में खतन्त्र हो गया था। दिल्ली राज्य के विस्तार के साथ-साथ लखनौती-राज्य 
का भी: विस्तार हुआ | बिहार भी लखनौती के सुल्तानों के अधीन रहा | कड़ा- 
मानिकपुर तब दिल्ली-सल्तनत का सबसे पूरबी इलाका था। लखनौती के इन 
सुलतानों के राज्य-काल यों हैं--- ' 

नासिरुद्दीन महमूद 
(१९८७-६१ ई० ) 


न नरम शम्सद्दीन फीरोज़ 
(लग० १३०० ई० तक) (१३२२ ई० तक) 

१२६८ ई० में दक्खिनी बज्स्‍भाल का मुख्य नगर सातगाँव जीता गया। 
फिर शम्सुद्दीन फीरोज़ के शासन-काल में उसके बागी बेटे गयासुद्दीन. बहादुर 
ने सोनारगाँव छीन कर सेन राजवंश का अन्त कर दिया । इस प्रकार बल्ञाल 
का मुख्य माग लखनौती के अधीन हुआ । पूरब में सिलहट और त्रिपुरा, और 
दक्खिन में यशोहर-खुलना आदि समुद्रतट के इलाकों में छोटे-छोटे हिन्दू राज्य 
बने रहे । उत्तर बड्भाल में कामरूप राज्य तो अहोमों के दाथों खुतम हो गया, 
पर कामतापुर में एक हिन्दू राज्य बना रहा । 

6५, खिलजी वंश का अन्त--अलाउद्दौन के बूढ़े होते-होते दिल्ली राज्य 
का सद्भठन ठीला पड़ने लगा। उसकी मृत्यु (१३१६ ई० ) के बाद भलिक 
काफूर ने उसंके दो बेटों की आँखें निकलवा दीं, पर तीसरा मुबारक बच निकला | 
काफूर को मार कर वह गद्दी पर बैठा । दिल्ली के इस राजबिज्ञन के समय्‌ 
दक्खिन के राज्य स्वतन्त्र हो गये। वीर बललाल ने धोरसमुद्र को फिर से 
बसाया ( १३१६ ई० ), और देंवगिरि तथा ओरंगल ने भी कर देना छोड़ 
दिया | मुबारक ने दवगिरि के राजा हरपालदेव पर, जो रामदेव का दामाद 
था, चढ़ाई की, और उसे पकड़ कर उसकी खाल उधड़वा दी। तब उसने 
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महाराष्ट्र से हिन्दू राज्य मिटा कर देवगिरि को दिल्‍ली का सूबा बना दिया और 
वहाँ अपने हाकिम नियत किये ( १३१८ ६० )। उसने सेनापति खुसरो को 
ओरंगल पर भेजा । राजा प्रतापरुद्ध ने फिर कर देना स्वीकार किया और राज्य 
के पाँच परगने सौंप दिये | ओर गल से देवगिरि लौट कर खुसरो ने मअबर पर 
चढ़ाई की, जहां बरसात के कारण उसे छावनी में बन्द पड़ा रहना पड़ा । 

खुसरो भी हिन्दू से मुसलमान बना था | पहले वह एक 'नीच जातिः का 
गुजराती था । दिल्ली लौट कर उसने मुबारकशाह को अपने हाथ की कठ- 
पुतली बना लिया |. पीछे उसका काम तमाम कर खुसरो नासिरुद्दीन के नाम 
से दिल्ली की गद्दी पर बेंठा ( १३२० ई० ) | पुराने सरदारों को दबा कर उसने 
अपनी जाति के लोगों को बड़े-बड़े पदों पर पहुँचा दिया। उसके दिल में हिन्दू 
संस्कार बाकी थे! मस्जिदों में कुरानों के ऊपर उसने मूर्त्तियाँ रखवा दीं। 
उसके जोर- जुल्म से तुक तद्भ आ गये । दीपालपुर के हाकिम गाजी तुगलक ने 
दिल्ली पर चढ़ाई की और खुसरों को मार डाला (१३२० ई० )। कुल ३० 
बरस शासन करके खिलजी राजवंश मिट गया, और गाऊी त॒गलक गयासुद्दीन 
के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा | 

$६, गयासुद्दीन तुरालक--गयासुद्दीन तुग़लक एक गरीब तुक का बेटा 
था | उसकी माँ पञ्ञाब की एक जद्दी ( जाठनी ) थी । उसने दिल्ली के राज्य को 
फिर से व्यवस्थित किया | ओरज्ञल के राजा प्रतापरुद्र ने कर देना फिर बन्द कर 
दिया था । उसके दमन के लिए गयासुद्दीन ने अपने बेटे जूना को भेजा, जो एक 
बार ( १३२१ ई० ) विफल लौट कर दूसरी बार सफल हुआ ( १३२३ ई० )। 
राजा प्रतापरुद्र केदी बना कर दिल्ली सेजा गया, और तेलंगणु को दिल्‍ली का सूबा 
बना दिया गया। ओरंगल से जूता ने राजमहेन्द्री पर चढ़ाई की, और उस 
शहर को ले लिया । वहाँ से उसने उड़ीसा के राज्य पर एक धावा किया । उड़ीसा | 
में इस समय नरसिंह श्म का पडपोता भानुदेव शय राज कर रहा था | 

ग॒यासुद्दीन के दीपालपुर से दिल्ली जाते ही सिन्ध के समरा राजपूत, जो वहाँ 
के असल शासक थे, विद्रोह कर स्वतन्त्र हो गये। गयासुद्दीन इधर ध्यान न 
दे सका । इसके बाद सिन्ध नाम को ही दिल्ली के अधीन रहा । 
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बड्जाल में शम्सुद्दीन फीरोज़ के मरने पर उसके बेटे आपस में लड़ने लगे। 
उनमें से दो दिल्ली के सुल्तान से मदद लेने पहुँचे । १३२० ई० में गयासुद्दीन ने 
बंगाल पर चढ़ाई की | वह गड्ढा के उत्तर-उत्तर तिरहुत के रास्ते बढ़ा। इस 
कारण तिरहत के कर्णाठ-वंशी राजा हरसिंहदेव से उसका युद्ध हुआ | दरसिंहदेव 
के मन्‍्त्री चणडेश्वर ने चौंदहवीं सदी के शुरू में ही नेपाल को जीता था। हरसिंह 
वहीं भाग गया । बच्लाल को जीत कर ग्रयासुद्दीन ने लखनौती, सातगाँव और 
सोनारगाँव के अलग-ग्रलग प्रान्त बनाये और उनमें अपने हाकिम नियुक्त किये । 

जब वह लौट कर दिल्ली आया तो उसके बेटे जूना ने उसके स्वागत को 
शहर के बाहर लकडी का एक तोरण ( कुश्क ) खड़ा किया, जो ठीक मौके 
पर सुल्तान के ऊपर गिर पड़ा ( १३२५ ई० )। ग्रयासुद्दीन एक सीधा सादा 
कतंव्य-परायण आदमी था | दिल्ली के पास तुगलकाबाद किले की इमारत में, 
जो उसने बनवायी थी, उसका वही गौरवयुक्त सीधापन भलकता है | 

$७, दिल्ली साम्राज्य को सोमाएँ--पहले मुस्लिम युग में दिल्ली का 
साम्राज्य ग़यास तुग़लक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था | 
मुलतान, दीपालपुर ओर लाहोर से सोनारगाँव श्रोर सातगाँव तक केवल तिरहुत 
का एक प्रान्त बाकी था, जो उसके अ्रधीन न हुआ था । पर तिरहुत का भी 
पराभव हो चुका था | राजपूताना, मालवा और गुजरात ( कच्छ-काठियाबाड़ 
के बिना ) उसमें सम्मिलित थे । मालवा के ठीक पूरब लगा हुआ चन्देरी का 
सूबरा (+- सागर-दमोह जिले ) भी, जो पुराने चेदि राज्य में था, ग॒यासुद्दीन 
के अधीन था । ठेठ दक्खिन में महाराष्ट्र और तेलज्जण दिल्ली साम्राज्य के 
अन्तगंत थे और कर्णाटक ( धोरसमुद्र ) का राजा उसे कर देता था। खुदूर 
दक्खिन में 'सश्रवरः का भी परामव हो चुका था, और उस पर दिल्ली-साम्राज्य 
का दावा था। मारतबंष का मुख्य भाग जो दिल्ली के अधीन न हुआ था, वह 
बड़ाल, श्रोरज्नल, मालवा, चन्देरी और कड़ा-मानिकपुर के बीच का था, जिसमें 
जभौती, चेदि, छत्तीसगढ़ ( महाकोशल ) और उड़ीसा के प्रान्त शामिल थे । 
सिन्ध भी इस सभय दस्तुतः स्वतन्त्र था । 


अनब्णमनपननप-ानी पिता कनीनणओ 


अध्याय ५ 
दिल्ली सांम्राउय का हास और प्रारेशिक राज्यों का उदय 
( १३२४-४६ शध्८ई० ) 


$१. मुहम्मद तुग़लऋ--गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मुहृम्मद तुग़लक 
के नाम से जूना गद्दी पर बैठा ( १३२५ ई० ) | वह पढ़ा लिखा और विद्वान 
होने के साथ-साथ सनकी, क्र और मूख भी था। 

कृष्णा के काँठे में सगर के इलाके का हाकिम बहाउद्दीन गुर्शास्प था। उस 
ने मुहम्मद को सुलतान मानने से इनकार किया और देवगिरि पर चढ़ाई की | 
मुहम्मद ने तब दक्खिन पर चढ़ाई की (१३२७ ई० ), और बहाउद्दीन, जो 
धोरसमुद्र के राजा के पास भाग गया था, पकड़ा और मारा गया । इसी प्रसंग में 
मुहम्मद ने धोरसमुद्र राज्य पर भी दखल करना चाहा और मञ्रबर को एक नयी 
फौज भेजी । उसने दिल्ली के बजाय देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया 
ओर उसका नाम दौलताबाद रक्‍्खा | बहाउद्दीन की खाल में भुस भरवा 
कर उसे प्रान्तों भें घ्रुमा दिया कि फिर कोई विद्रोह करने की न सोचे । उसका 
उलठा फल हुआ । मुलतान के. नाज़िम ने, जिसे गयासुद्दीन तुगलक अपने 
भाई की तरह मानता था, उस लाश को दफुनवा दिया ओर स्वयम्‌ विद्रोह किया 
(१३१२८ ६० )। तब मुहम्मद को अपनी दक्खिन की योजनाएं छोड़ कर पंजाब 
जाना पड़ा । मुलतान का प्रवन्ध करके वह लौट्ता ही था कि मंगोलों की एक 
सेना पंजाब लांघ कर जमना तक चढ़ आयी। उन्हें हरा कर उसने कलानौर 
( जि० गुरदासपुर ) तक उनका पीछा किया । उसके दिल्ली वापिस आने पर 
दिल्‍ली की प्रजा ने शिकायत की कि राजधानी बदल देने से उनका सब कारोबार 
चौपट हो गया है। इस पर खीम कर उसने हुक्म दिया कि दिल्‍ली के तमाम 
निवासी दौलताबाद जाँय, एक भी आदमी दिल्ली में न रहने दिया जाय । 
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इसी समय सुलतान के दिमाग में कई बड़ी योजवाएँ. समायीं थीं, जिनके' 
लिए रुपये की ज़रूरत थी। इसलिए उसने दोआब- के किसानों पर एकदम दूना- 
तिगुना कर बढ़ा दिया । दूसरे, उसने ताँबे का सिक्का चलाया और उसे सोने 
चांदी के बराबर ठहराया | यदि शाही टकसालों में सिक्के हल सकते थे तो लोगों 
के घरों में भी ढल सकते थे। इसलिए तांबे के सिक्के इतने बन गये कि उनका 
मूल्य ताँबे के ही बराबर रहा । तब बादशाह ने उनका चलन बन्द किया, और 
उन्हें खजाने में लोटाने का हुक्म दिया। लोग उन्हें लौदा-लौटा कर चाँदी- 
सोने के सिक्के ले गये, जिससे खजाने को भारी नुकंसान हुआ । ये नये प्रवन्ध 
कर के सन्‌ १३३० में मुहम्मद अपनी राजधानी ( दौलताबाद ) पहुँचा | तब 
उसे सोनारगाँव के हाकिम के विद्रोह की खबर मिली । विद्रोही पकड़ कर मार 
डाला गया । उसी प्रसंग में तिरहुत का प्रान्त भी जीत कर वहाँ एक तुगलकपुर 
की स्थापना की गयी । इसी बीच में किसानों के प्रति सुलतान की नयी नीति फल 
लाने लगी | किसानों ने जब देखा कि वे बढ़ा हुआ कर किसी तरह अदा नहीं 
कर सकते तब थे खेत छोड़ कर भागने लगे। उन्हें दंड देने को मुहम्मद फिर 
दिल्ली आया और दोशआाब पर चढ़ाई की |. बरन ( बुलन्दशहर ), दलमऊ, 
कनौज आदि के इलाके उसने ऐसे उजाड़े मानों किसी शत्र्‌, के देश पर चढ़ाई 
कर रहा हो ! और किसानां को जंगलों में घेर-घेर कर ऐसे मारा मानो जंगली 
जानवरों का शिकार करता हो ! ह ह 
दिल्‍ली लौटने पर उसे ख़बर मिली कि मअबर में जिस सेनापति जलालु 
दीन को भेजा गया था वह वहाँ स्व॒तन्त्र सुलतान बन बैठा है ( १३३५ ई० )। 
वह फिर दक्खिन चला, पर ओर कल पहुंचने पर उसकी सेना में बीमारी फेल 
गयी और वह खुद भी.ब्रीमार पड़. गया और उसे देवगिरि लौटना पड़ा । . ... 
अब से उसने सूबों की मालगुज़ारी नीलाम करना शुरू किया, अर्थात्‌-यूबों , 
का शासन वह ऐसे व्यक्तियों को देने लगा जो अधिक: से अधिक मालगुज़ारी. . 
उमाहने का वचन दें | इसी समय उसके दिमाग में खुरासान जीतने की समक . 
समायी । उसके लिए एक बड़ी फौज खड़ी की गयी,.पर एक साल बाद जब _ 
तनख्वाह देने को खज़ाने में रूपया न रहा तब वह तितरं-बितर हो गयी। बह 
इ७ प्र०--१८८ 
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खुरासान जीतने के सपने देख रहा था, कि इधर हुलागू नामक एक मंगोल सर- 
देर और कुलचन्द्र खोकर ने मिल कर लाहौर पर कब्जा कर लिया और वे 
वहाँ के राजा और मन्त्री बन बेंठे। मुहम्मद फिर दिल्ली के लिए रवाना हुआ ) . 
अब्र उसने दिल्‍ली की निवांसित प्रजा को भी वापिस लौटने की इजाजत दे दी । 
हुलागू और कुलचन्द्र को इस बीच सुल्तान के वज़ीर ने हरा दिया था । 

मुहम्मद जब दिल्ली पहुँचा ( १३३६ ई० ) तब दिल्‍ली और दोआब के 
प्रदेशों में घोर दुभिक्ष शुरू हो चुका था, जो सात साल तक जारी रहा | बहुत 
अंश तक यह उसकी हो करतूतों का फल था । अवध के सूबे में तब सुभिक्ष था, 
इसलिए एक साल तक वह अपनी राजधानी फरु खाबाद जिले में गंगा के 
किनारे लें गया | इस दशा में मी उस पर चीन जीतने कौ सनक सवार हुई ! 
और एक लाख सवार उसने हिमालय की तरफ भेजे, जिन में से साल भर 
बाद १० वापिस आये ! दिल्ली के चौगिद के इलाकों में हिन्दू प्रजा ने कृषि 
छोड़ कर लुटेरे जत्ये बना लिये थे । सुलतान की एक लाख सेना नष्ट हो जाने 
से दूर के प्रान्तों से उसका डर उठ गया। मालगुजारी की नीलामी से प्रान्तों 
के शासक भी अयोग्य रह गये थे | यों अब सारा साम्राज्य हटने लगा था| 

$२. मेवाड़, कर्शाटक ओर तेलंगण का स्थ॒तन्त्र होना--मेवाड़ 
१३२६ ई० ही में स्व॒तन्त्र हो चुका था। वहाँ का राजा हम्मीर, जो गुहिलोत 
वंश की एक छोटी शाखा का कुमार था, मुहम्मद के गद्दी पर ब्रेठते ही स्वतन्त्र 
हो गया था। उस शाखा के पास॒तब तक सीसोदा गाँव की जागीर होने से 
हम्मीर के वंशज सीसोदिया कहलाये | 

होयसल राजा वीर बल्लाल रय ने १३२७ ई० में जब यह देखा कि दिल्‍ली 
का सुलतान उससे कर ले कर ही सन्तुष्ट होने वाला नहीं है, प्रत्युत उसके 
राज्य पर दखल करना चाहता है, तब वह अपने राज्य की किलाबन्दी करने 
लगा । उत्तरी सीमा पर उसने हाम्वी की किलाबन्दी शुरू की; वह स्थान आगे 
चल कर विजयनगर कहलाया | पांच यादव ( वोडेयार ) भाई उसकी सेवा में 
थे, जिनमें से बड़े तीन--हरिहर, कम्पन और बुक्क-के नाम प्रसिद्ध हैं। गोवा से 
नेल्लूर तक की उत्तरी दुर्ग-पंक्ति इन्हें सौंपी गयी थी । तामिल मैदान में बललाल 
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ने तिस्वण्शामले की किलाबन्दी की--दिल्ली से मअबर के रास्ते पर वह 
बहुत अ्रच्छा नाका था ।. जब १३३५ ई० में जलालुद्दीन अहसानशाह मअबर 
में स्वतन्त्र हो गया तो बललाल उसे चारों तरफ से घेरने लगा | मश्रबर के 
मुसलमानों के हाथ में तब केबल कण्णनूर और मदुरा शहर रह गये थे। 
मदुरा में इस समय चौथा सुल्तान राज्य कर रहा था। बलल्‍्लाल ने कंण्णनूर 
को भी घेर लिया, तब मदुरा के सुल्तान ने उस पर हमला किया । अस्सी बरस 
का बूढ़ा बल्‍लाल उस युद्ध में मारा गया ( १३४३ ई० ) | उसके बेटे विरूपाक्ष 
बल्‍लाल ने मुकाबला जारो रक्ला। तीन बरस बाद वह भी मारा गया। बुक्क 
के बेटे कुमार |कम्पन ने तब अपने राजा की मृत्यु का बदला चुकाया, और 
समूचे तामिल तट पर अधिकार कर लिया । मदठुरा शहर में ही मुसलमानों का 
थोड़ा-बहुत अधिकार बाको रह गया था । 

होयसल राजवंश के समाप्त हो जाने से वोडेयार हरिहर और बुक क्रम से 
कर्णाव्क-ताभिलनाड के राजा हुए। पाँचों वोडेयार भाई अपने देश को 
स्वतन्त्र रखने का व्रत लिये हुए थे । विद्यारएय और सायण नाभक दो विद्वान 
ब्राह्यण भाई उनके परामशंदाता थे । 

इनकी देखादेखी प्रतापरुद्र के बेठे कृष्णय्या नायक ने भी १३४४ ई० में 
ओरज्धल राज्य की पुनःस्थापना की | 

$३. बड्भाल, कश्मीर और महाराष्ट्रकी नयो सल्तनतें--१३३६ ई० 
में बन्नाल भी स्वतन्त्र हो गया। सोनारगॉव-सातगाँव में फलरूद्दीन नामक एक 
व्यक्ति सुल्तान बन ब्रेंठा। लूखनौती की गद्दी सन्‌ १३४६ ६० में शम्सुद्दीन 
इलियास ने छीन ली । उसने तिरहुत पर भी अधिकार कर लिया, और नेपाल 
की राजधानी काठभाँडू पर चढ़ाई कर उसे लूट और उजाड़ा ( दिसम्बर 
१३४६ ६० )। उसके बाद उसने बिहार-बनारस तक कृब्जा करना चाहा | 

इसी समय कश्मीर में मुस्लिम सल्तनत स्थापित हुई ( १३४६ ६० ) । वहाँ 
अब तक हिन्दू राज्य वना हुआ था । किन्तु राजाओं की सेना में ठुर्क सैनिक 
काफी थे। अब उनके नेता शाह मीर ने हिन्दू राजा की विधवा कोटा को गद्दी 
से हटा कर राज्य ले लिया । 
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श 


... गुजरात और महाराष्ट्र में भी बहुत से मुस्लिम .सरदारों ने विद्रोह किया । 
मुहम्मद उन्हें दबाने के लिए १३४४ ई० में दिल्‍ली से निकला और छुः बरस 
बाद उसी कोशिश में मर गया। गुज़रात का विद्रोह दबा कर वह देवगिरि 
पहुँचा । तब देवगिरि के विद्रोही कुलबर्गा माग गये । इसी समय गुजरात में 
फिर विद्रोह हुआ। मुहम्भद के उधर जाने पर दक्खिनी विद्रौहियों के नेता हसन 
गंगू या काँगू ने महाराष्ट्र में एक नये राज्य को नींव डाली। कांगू अपने को 
ईरान के प्राचीन सम्राट बहमन का वंशज़ मानता था, इस कारण इस वंश का 
नाम बहमनी पड़ा । अदमनी राज्य की राजधानी पहले कुलबर्गा ( कलतवर्ग ) 
और फिर बिदर ( बदरको2 ) में रही । 

गुजरात का दूसरा विद्रोह दबा कर मुहम्मद ने सुराष्ट्र या सोरठ ( काठिया- 
बाड़ ) को जीतने की बड़ो चेशए कीं, पर चूड़ासम[ वंश के राजा मरडलीक 
ने उसका बहादुरी मे मुकाबला किया । गुजरात का विद्रोही सरदार सिन्‍्ध भाग 
गया था। मुहम्मद 
ने तव सिन्ध पर 
चढ़ाई की और बहीं 
उसका देहान्त हुआ 
१३१५१ ई०) | 
५४. फीरोज 
ठुगलक़--मुहम्मद 
नुगलक के पीछे 
उसका चचेरा भाई 

फीरोज़्ञ सन्‌ १३५१ 
का; से १३८८ ई० तक 
दिल्‍ली में फ़ीरोज़शाह का कोटला दिल्ली की गद्दी पर 





हिमालय की तराई से अशोक को एक लाट को फ़रीरोज़् उठवा रहा | 'वंह मुहम्मद 
लाया था। वह. श्सके ऊपर खड़ी है। की तरह पागल नहीं 


था। उसने दूर के प्रान्तों में दखल देने के बजाय अपने उपस्थित सज्य को 
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संगठित करने की ओर ध्यान दिया। दिल्ली साम्राज्य, में जौनपुर, मालवा और 
गुजरात ही दूर के प्रान्त. बचे थे इनमें फोराज़ ने योग्य शासक नियुक्त किये । । 
थानेसर के एक टांक राजपूत को. जफ्रखाँ नाम से मुसलमान बना 'कर' 
उसने गुजरात का शासन सोपा। आगे चल कर इन्हीं हाकिमों के-वंशजों' 
ने उन प्रान्तों में स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित किये। फरीरोज् तुगृलक में सैनिक 
क्षमता न थो, पर वह 'सच्चरित्र और योग्य शासक था। उसने प्रजा की 
भलाई के लिए बहुत से काम किये। दिल्लो के आस-पास सेकड़ों बगीचे 
लगवाये, ओर सतलज और जमना से पाँच नहरें निकलवायीं, जिनमें से एक- 
आध अब तक बची है। उसके सुशासन का बहुत कुछ श्रेय उसके सुयोग्य 
मन्त्री खाने-जहान मक़बूल को है। खाने-जहान जन्म्र से तेलज्लणु का हिन्दू 
था। फीरोज ने हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिए. पहले के सब सुल्तानों 
से अधिक जतन किये। अलाउद्दीन ओर मुहम्मद वुगलक न्याय ओर शासन 
में मुलल्‍्लों ओर मोलवियों की कुछु न सुनते थे, पर फीरोज़ पूरी तरह उनके 
हाथ में था । | 

९५. इलियासशाह और गशेश्वर--इलियासशाह वद्भाली की काठमाँडू 
की चढ़ाई का उल्लेख हो चुका है । १३४२ ई० म॑ उड़ीसा के राजा नरसिंह श्य 
की मृत्यु हुईं, और उसका वेटा मानुदेव श्य राजा बना । इलियासशाह ते तब 
एकाएक उड़ीसा पर धावा किया और उसे लूटा | उसकें बाद जब वह बिहार 
और तिरहुत पर भी हमले करने लगा तब फीरोज तुगलक को उससे - लड़ना 
पड़ा । फरीरोज के आने पर इलियास तिरहुत से हट गया, पर बंगाल में फीरोज्ष ' 
उसे. न हरा सका | १३५४ ई० में जब वह लौटा तो इलियास ने सोनारगाँवः 
भी जीत लिया था तब से इलियासशाह बज्ञाल के तीनों हिस्सों का सुलतान ' 
हुआ | १३४७ इ० में उसको मृत्यु हुई और उसका बेटा सिक़्न्दर तरूत-नशीनः 
हुआ । फीरोज़ तुगलक ने तब फिर बड्भाल पर चढ़ाईं की; पर वह सिकन्द्र की: 
हरा न सका | इक्िस्मास तथा उसके वंशजों के शासन में बज्भाल॑ में: सुख- 
समृद्धि. बनी रही॥ १३६० ई० से १५४३८: ६० तक दिल्ली के किसी सुल्तान ने: 
बज्ाल पर चढ़ाई नहीं को । 
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बज्ञाल की इन चढ़ाइयों में फीरोज़ गोरखपुर और तिरहुत हो कर गया 
था। गोरखपुर तब दिल्‍ली का सीमान्त गिना जाता था । इस इलाके में फीरोज़ 
ने जौनपुर बसाया, ओर पहले-पहल तिरहुत में दिल्‍ली के कर्मचारी कर वचूल 
करने के लिए रक्खे । दूसरी चढ़ाई से जौनपुर लौट कर १३६० ६० में उसने 
कड़ा से गढ़कंटका ( या गढ़ा ) के रास्ते उड़ीसा पर चढ़ाई की | गढ़कंयका 
पुराने चेदि राज्य की राजधानी त्रिपुरी के पास है। फीरोज़ के आने पर 
उड़ीसा का राजा भानुदेव ( श्य ) तेलंगण भाग गया । फीरोज ने वाराणसी- 
कटक (- कटक ) को लूटा और पुरी से जगन्नाथ की मूर्चि उठा लाया । 

उसके दिल्ली वापिस पहुँचने पर तिरहुत उसके हाथ से निकल गया । वह 
सूब्रा कुल ३०-३४ बरस ही दिल्लो के अधीन रह्य था। कर्णाट# राज्य के पतन 
के समय कामेश्वर नाम के एक ब्ह्यण ने मिथिला म॑ एक नया राज्य दिल्ली 
की अधीनता में खड़ा कर लिया था। कामेश्वर का बेटा भोगेश्वर फीरोज़ 
का मित्र था। उसने या उसके पुत्र गणेश्वर ने मिथिला म॑ फिर से स्वतन्त्र 
हिन्दू राज्य स्थापित किया । १३७० ई० में गशेश्वर दिल्ली या बंगाल की सेना 
से लड़ता हुआ मारा गया, पर उसके पुत्र कीर्ततिसिंह ने “पिता के वैरियों से 
अपनी राज्यलच्तमी की रक्षा की” । प्रसिद्ध मेथिल कवि विद्यापति ने कीत्तिलता 
नामक काव्य में उसकी कीत्ति गायी है । तिरहुत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी 
बिहार ( मगध ) फीरोज़ और उसके बंशजों के अधिकार में बना रहा | 

$६. सिन्ध क॑ जाम--सिन्ध के विद्रोही समरों का दमन करते हुए मुहम्मद 
ठ॒गलक्‌ की मृत्यु हुई थी। फीरोज़ ने उन्हें शान्त किया । लेकिन उसी समय 
सम्मा राजपूतों ने विद्रोह कर दक्खिनी ओर उत्तरी सिन्ध को राजधानियों-- 
सेहवान और बक्खर--प्र काबू कर लिया ( १३४१ ई० ) | सिन्ध के सम्मा 
और सोरठ के चूड़ासमा एक ही वंश के थे । सिन्ध में वे मुसलमान हो गये 
आर उनके मुखिया “जाम? कहलाते थे | 

१३६२ ई० में फीरोज़ ने सिन्ध पर चढ़ाई की। उसकी सेना के साथ 
लिग्ध नदी में एक बेढ़ा भी था। जाम माली और उसका भतीजा बाबनिया 

# तिरहुत का नान्यदेव वाला बंश कर्णाट कहलाता है । 
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वीरता से लड़े | उन्होंने फोरोज का बेड़ा छीन लिया और उसे हरा कर ठट्ठा 
से रन के रास्ते गुजरात भगा दिया । एक बरस की तैयारी के बाद फीरोज ने 
गुजरात से फिर ठट्ठा पर चढ़ाई की। इस यार उसकी जीत हुईं। जाम माली 
और बाबनिया को वह दिल्‍ली ले गया, ओर आधीनता मानने पर छोड़ा । 
किन्हु १३७२ ई० में सम्मों ने सिन्ध से फीरोज़ की सब सेना को भगा दिया और 
वहाँ जामों का वंश स्व॒तन्त्र हो कर राज्य करने लगा । 

$७, दकब्खिनी रियासतें १३५८-९७ ई०--१३५४८ ई० में इसन बहमन 
शाह की मृत्यु हुई और उसका बेटा मुहम्मद श्म उत्तराधिकारी हुआ | उसने 
अपनी रियासत का सोने का सिक्का चलाना चाहा, पर दक्खिन के सुनार उस 
सिक्‍के को पाते ही गला देते थे और विजयनगर और ओरऊइल्न राज्यों के सिक्के 
को ही चलाते थे। मुहम्मद ने राज्य भर के सुनारों को मरवा दिया और उत्तर 
मारत के खत्रियों को उनकी जगह स्थापित किया । कृष्णय्या नायक और बुकराय 
को भी धमकी दी । फलस्वरूप कृष्ण॒य्या से उसका दो साल तक युद्ध हुआ, 
जिसके अन्त में गोलकुण्डा का प्रदेश उसके हाथ आया । १३६५-६७ ई० में 
उसने कृष्णा पार कर विजयनगर पर चढ़ाई की | बुकराय की हार हुई, और 
लाखों की संख्या में जनता कत्ल हुईं। अन्त में सन्धि हुई और यह तय हुआ 
कि आगे से युद्धों में असैनिक जनता को न मारा जाय । 

१३७७ ई० में मुहम्मद श्म की मृत्यु हुई; उसके उत्तराधिकारी मुजाहिद 
ने घटप्रभा से तुंगमद्रा तक का इलाका बुकराय से तलब किया, और विजय- 
नगर पर चढ़ाई की | लेकिन उसे निष्फल लौठना पड़ा और लौटते समय 
उसकी बुरी दशा हुई । 

मदुरा की मुस्लिम सल्तनत ने १३५६ ६० के बाद फिर सिर उठाना चाहा, 
लेकिन १३७७ ई० तक बुकराय ने उसको बिलकुल मिटा दिया | अगले वर्ष 
बुक की भृत्यु हुई और हरिहर रय उसका उत्तराधिकारी हुआ । मुजाहिद भी 
तभी मारा गया । १३७८ से १३६७ ई० तक मुहम्मद '#्य ने शान्तिपूवंक राज 
किया । उस जमाने में ख़ानदेश बहमनी सल्तनत से निकल गया और वहाँ एक 
स्वतन्त्र रियासत स्थापित हुई ( १३८२ ६० )। ह 


र्८० इतिहास-प्रवृंश 


तैमूर की न्वढ़ाई--फीरोज के वंशज बिलकुल ही निकम्मे निकले । 
उनके समय राज्य की यह हालत हो गयी कि पुरानी दिल्ली श्रोर फ्ररोज़ की 





तैमूर 
अकबर के समय लिखों गया सचित्र ताराख़ ए-खानदान-ए-तैमूरिया का अ्रप्रकाशित 
हस्तलिखित प्रति में से | खुदाबर्ा पुस्तकालय पटना के टरिय्यों के सौजन्य से ; 
हर कार्पीराइट, खु० पु० | 
नंयी बसायी हुईं दिल्ली में दो श्रलंग-अलग सुलतान ये । वे नाम के बादशाह 


दिल्ली साम्राज्य का हास. और प्रादेशिक राज्यों का उदय २८१ 


जब दिल्ली के. तख्त के लिए भाड़ते थे, उस समय मध्य एशिया में एक महान्‌ 
विजेता प्रकट हो चक्रो था । उसका नाम तैमूर था, ओर बह चगतांई प्रदेश 
का हुक था। मध्य एशिया में चंगेज़्ों के बंशजों के दो राज्य चलें आति 
थे | उनकी उसने सफाई कर दी ( १३७० ई०“)। एके तरफ़ उसने रूस के 
बोल्गां नदी तक के देश जीते; दूसरी तरफ ईरान पार करते हुए काकेशंस 
पर्वत औ पच्छिमी एशिया तक के देशों पर अधिकार किया । उसके विशाल 
साम्राज्य की राजधानी समरकन्द थी। इधर दिल्ली राज्य की दुदशां सुनें कर 
उसने भारतें पर चढ़ाई की ( १३६८ ई० )। उसका पोता पीर मुहम्मद एक 
साल पहले आ। कर उच्च और मुलतान ले चुका था | श्रफुगानिस्तान पहुच कर 
तैमूर ने सिकन्दर की तरह पहले काबुल नदी के उत्तर का काफ्रिस्तान# 
इलाका जीता । फिर मि: हम और रावी पार कर मुलतान के नजदीक 
तुल्मम्बा को बस्ती पर आ हूठा। उसे लुट कर प्राकपद्ठन और मडनेर के रास्ते 
बह दिल्ली की तरफ बढ़ा । जहाँ-जहाँ से उसको फौज गुजरी, लूटना, मारना, 
फू कना, उंजाड़ना उसके साथ-साथ चलता गया । अन्त में दिल्ली से मेरठ होते 
हुए; वह दरद्वार के पास आ निकला, ओर शिवालक के साथ-साथ कागड़ा होते 
हुए जम्मू पहुँचा । वहीं कश्मीर के सुलतान सिंकन्दर का दूत अधघोनता का 
सन्देश लाया। लाहौर पर इस समय शेला, खोकर का कब्जा था। तैमूर 
ने उसे पकड़ मेंगवाया और मरबा डाला। उसके भाई जसरथ ने तैमूर का 
सामान लूटना चाहा, तब तेमूर उसे केद कर श्रपने साथ लें गया | सिन्ध 
पार कर बन्‍्नूं होते हुए वह समरंकन्द लौट गया । ह 


दिल्ली साम्राज्य की शक्ति तैमर के आने से पहले ही प्रान्तीय शासकों. के 
हाथों में जा चक्की थी। जो प्रान्तीय शासक अब तक नाम को दिल्ली के 
अधीन थे, वे भी अ्रब स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये। दिल्ली साम्राज्य यों 
मटियामेट हो गया । 


चननसलत+नननन 
जि 


$# काफ़िरिस्तान का नाम कापिशा नगरी से है । अरबी लिपि में पहले काफ़िसिस्तान 
लिखा गया था, जो गलती से काफ़िरिस्तान बन गया । 


रपर इतिहास-प्रतेश 


$६. प्रादेशिक राज्यों का युग--अलाउद्दीन खिलजी और गृयासुद्दीन 
तुग्रलक के समय दिल्‍ली की सल्तनत ने जिन दूर के प्रान्तों को पहले-पहल 
जीता उनमें उसका शासन २४-३० बरस भी न टिक पाया । इसी से उनके 
जीते हुए देशों को एक साम्राज्य नहीं कह सकते। तो भी उनकी विजयों से एक 
राजनीतिक युग-परिवतंन हो गया । उन्होंने मालवा, गुजरात, राजपूताना, 
दक्खिन ओर पूरब के पुशने जीण राज्यों को तोड़-फोड कर नये राज्यों के 
: उदय के लिए मैदान साफ कर दिया। यदि उनके उत्तराधिकारी अधिक 
योग्य होते तो भी उनका खड़ा क्रिया हुआ साम्राज्य अधिक टिकाऊ न हो 
पाता । इसका कारण यह था कि चौदहवीं-पन्द्रहवीं शती की अवस्थाएँ एक 
विशाल साम्राज्य के बजाय प्रादेशिक राज्यों के अधिक श्रनुकूल थीं। हिन्दुश्रों 
में तब यदि इतनी जीवट न थी कि वे भारत में अपना एक साम्राज्य खड़ा 
कर सकते तो वे इतने मुर्दा भी न थे कि दूर के प्रान्तों में भी अपनी स्वतन्त्रता 
बनाये न रख सकते । दूसरी तरफ मुसलमान सरदारों में भी अब दिल्ली का 
शासन मानने की प्रवृत्ति अधिक न थी। तुर्का ने जब पहले-पहल भारत को 
विजय किया तो वे एक नये और अपरिचित विशाल देश में एक छोटे से 
दल की तरह थे । अपनी रक्षा के लिए ही तब यह जरूरी था कि वे आपस 
में मिल कर और एक शासन में संगठित हो कर रहते । किन्तु डेढ़ शताब्दी 
में वे भारतवष के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके थे । प्रत्येक प्रान्त में कुछ 
लोग मुसलमान बन चुके थे ओर बाहर से आये हुए तुक॑ उनमें घुल मिल 
गये थे | अ्रब जब अपने-अपने प्रदेश में वे निःशड्भूता के साथ राज्य खड़े कर 
सकते और चला सकते थे, तब उन्हें किसी सम्राट की आशा मानने की 
जरूरत न थी | 


अध्याय ६ 
पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 
( १३६८-१४०६ ई० ) 


8१, मेवाड़, १३८२-१४३३ इईं०--मेवाड में राणा लक्षसिंह या लाखा 
का राज्याल ( १३८२-१४१६ ई० ) अलाउद्दीन के समय की क्षतिपूत्ति 
और जीणेद्धार करने में बीता । उसी समय राज्य में एक चॉँदी और सीसे 
की खान निकल आने से उसे बड़ी मदद मिली। लाखा के बेटे मोकल 
( १४१६-३३ ६० ) ने साम्मर और अजमेर तक के इलाकों पर अधिकार 

कर लिया | 

$२. राजा गणेश ओर शिवसिंह--तिरहुत में कामेश्बर के वंशजों का 
राज्य जारी था। बन्ञाल में इलियासशाह के पोते गयासुद्दीग आजमशाह 
( १३८६-६६ ई० ) के समय गणेश नाम का एक प्रबल ज़मींदार सल्तनंत 
का कर्ता-धर्ता बन गया। उसने अन्त में आजमशाह को मरवा डाला और 
फिर आजमशाह का बेठा और पोता उसके हाथ की कठपुतली बने रहे । 
१४०६ ई० में आज़मशाह के पोते को मरवा कर गणेश स्वयम्‌ बड्भाल का 
राजा बना । वह तिरहुत के राजा शिवसिंह का समकालोन और पड़ोसी था | 
वह उदार शासक था ओर प्रजा उससे सन्तुष्ट थी, तो भी पीरों ओर फकीरों ने 
मुस्लिम प्रजा के हिन्दू राजा के विरुद्ध भड़काना शुरू किया । गणेश ने उनका 
दमन किया। उसके समय में बद्भाल में संस्कृत पढ़मे-लिखने की फिर से उन्नति 
हुईं। हिन्दू धर्म को नयी स्फूर्ति मिली। गणेश ने सात बरत ( १४०६-१४ 
ई० ) शासन किया । उसका बेटा यदु मुसलमान हो गया। गणेश ने उसे 


र्प४ झइतहास-प्रवेश 


प्रायश्चित्त करा के हिन्दू बगावरा, पर पीछे वह फिर मुसलमान हो गया श्रौर 
उसका नाम जलालुद्दोन हुआ | वह एक बरस ही राज्य कर पाया था कि 
दनुजमदन नाम के एक हिन्यू सरदार ने उससे गौड़ छीन लिया, और दक्खिनी 
और पूरबी बज्ञाल को भी अधीन कर लिया ( १४१७ ई० )। इस प्रकार 
दनुजमर्दन सारे वज्ञाल का राजा बन गया। उसने अपने नाम के सिक्के भी 
चलाये, पर वह दूसरे ही बरस मर गया उसके बेटे महेन्द्र से जलालुद्दीन ने 
फिर राज्य छीन जिया । जलालुद्दीन तिरहुत के शिवसिंह से लड़ कर हारा। 
१४३० ई० से पहले उसने चटगाँव जीत लिया। उसका अत्याचारी बेटा 
१४४२ ई० में कत्ल किया गया, और बज्ञाल का राज्य फिर इलियासशाह के 
एक वंशज के अधिकार में आया | ह 

$३. इन्नाहीम शर्को--दिल्ली साम्राज्य के टूटने पर जो नयी रियासतें 
उठ खड़ी हुईं उनमें से तीम--जोनपुर, मालवा और गुजरात-बहुत शक्ति- 
शाली ओर प्रसिद्ध हुईं । पिछले तुगलकों के समय से जौनपुर में एक हाकिम 
रहता था, जो मलिक्‌-उस-शकत श्र्थात्‌ पर का स्वामी कहलाता था | कन्नौज. 
के पूरब वज्ञाल की सीमा तक साम्राज्य का सब इद्याका उसके अधीन था । 
तैमूर की चंद्वाई के बाद, उस का बेटा मुबारकशाह के नाम से स्वतन्त्र सुल्तान 
बन बेठा । मुबारक का माई इब्रादमशाह शक्कों ( १४००-१४३६ ई० ) जौनपुर 
का पहला ग्रसिद्ध सुल्तान हुआ | बिहार और बनारस के इलाकों पर उसका. 
शुरू ही से कब्जा था.। उसने जोनपुर के ठीक पूरत्र॒विरहुत की तरफ आगे 
बढ़ना चाहा, पर राजा शिवसिंह से उसे हारना पड़ा । किन्तु पब्छिम का रास्ता 
शर्कों के लिए, खुला था । कालपी और कन्नौज जीत कर वह दिल्ली की तरफ 
बढ़ा | दोश्ाब में बुलन्दशहर और गंगा के उत्तर सम्मल को भी उसने ले. 
लिया.। यह तब आजकल क्रे झहेलखंड की राजधानी थी | दिल्ली के परकोटे 
तक उसका अधिकार पहुँच गया, तब मालवों के नये सुल्तान ने कालपी छीन 
कर.उसे पीछे हटने को वाधित किया। अपने जमाने. में इत्रहीम शर्की उत्तर 
भारत-का एक मात्र प्रबल सुल्तान था। उसका दरबार बिच्या और संस्कृति. 
का ऊेन्र श्रारी जौनपुर की प्रसिद्ध अंतला-देवी महिजंदे उसी के समय बनी। 


पिछले मध्य युंग-के ग्रादिशिक राज्य र्‌पर्‌ 


६४. हुशंग गोरी और अंहमदशाह गुंजराती--मालंवा का हाकिम 
दिलावरखा गोरी १४०१ ई* में स्वतन्त्र हो गया |: उसका बेठा हुशह्व गोरी 
( १४०४-३४ ६० ) मालवा का पहला प्रसिद्ध सुल्तान हुआ । मालवा के साथ 
चेदि देश का पच्छिमी अंश यानी चम्देरी का प्रदेश ( सागर और दमोह 
जिले ) भी इन. सुल्तानों के अधिकार में था। हशंग ने उत्तर की तरफ कालपी 
' और ग्वालियर तक अपना राज्य पहुंचा दिया । | 





ग्वालियर भें मानसह तोमर. का महल 


. £श५वी सदा के हिन्दू शिव्प का नमूना [ ग्वालियर पु० वि. 
गालियर के. इलाके पर तेमूर के जाने के बाद “हरसिंह तोमर ने अधिकार . 
कर लिया था; १४१८ इ० तक उसके वंश में वंह राज्य बनां रंहा ।...* 

:. गुजरात के सुल्तान अ्रहमदशाह ( १४११-४१ ई० ) के मुकांले में 
हुशज्ञ को दबना पढ़ा। गुजरात का हाकिभ जफ्रखोँ दिलावरखाँ गोरी के साथ- 
साथ स्वतन्त्र हो कर मुजफ्फ्रशाह बन गया था। पब्छिम की तेरफ गिरनार, पूरब 
की तरफ चाँपानेर, उत्तर-पूरद की ओर ईंडर और उत्तर की तरफ़ जालोर और 


२८६ इतिहास-प्रवश 


सिरोही के हिन्दू राज्यों तक गुजरात सल्तनत की सोमाएँ थीं। इसके अलावा 
इस तरफ दिल्ली सल्तनत के जितने इलाके थे उन पर गुजरात के सुल्तान अपना 
अधिकार मानते थे, इसीलिए मुज्रफ्फ्रशाद ने सुदूर नागोर में भी अपना एक 
सामन्त नियुक्त किया था |. मुज़प्फर का पोता अहमदशाह एक प्रबल विजेता 
और न्यायी शासक था | वह गुजरात की राजधानी श्रणहिलपाटन से उठा कर 
 आसावल ( आशापल्ली ) नामक प्राचोन बस्तो में ले आया, जिसका नाम 





मांडू में हुशह योरा की बनवाया जामा मस्जिद [ सा० पु० बिं० ] 
: उसने अहमदाबाद रक्खा | उसे उसने सुन्दर भव्य इमारतों से भूषित किया । 
हुशज्भ गोरी से उसकी बरसों खटपट चलती रही, और १४२१ ई० में उसने 
मालवा की राजधानी मांडू को जा घेश | 

6५, उत्तरपच्छिमी प्रान्त, १(३९८-१४५२० ३०--जस२थ खोकर और 
जैनुलआबिदीन--सिम्थ पर तैमूर की चढ़ाई का कुछ प्रभाव नहीं पढ़ा, और 
वहाँ जामों का राज्य शान्तिपू्वक कायम रहा । अब काबुल तैमूर के वंशजों का 
के हाथ में रहा | ह 
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मुलतान का प्रान्त तैमूर एक सैयद खिज़्खाँ को दे गया था। तैमूर की 
मृत्यु ( १४०५ ६० ) के बाद जसरथ खोकर भी समरकन्द से भाग आया और 
उत्तरी पश्चाब में उसने फिर अपना राज्य स्थापित किया | कश्मीर के जिस 
सिकन्दर ने तैमूर के पास दूत मेजा था, उसके शासन-काल ( १३६४-१४१६ ई० ) 
में वाल्तिस्तान या ब्रोलोर का प्रान्त भी जीता गया । यह सिकन्दर बुतशिकन 
नाम से प्रसिद्ध है। उससे पहले के कश्मीर के पाँच सुल्तानों में कोई भी 
धर्मान्ध न हुआ था, पर सिकन्दर ने अश्रपनी हिन्दू प्रजा को जबदस्ती मुसल- 
मान बनाने में कोई कसर उठा न रक्‍खी | उसके बाद उसके बेटों में लड़ाई 
हुई; उसके दूसरे बेटे जैनुलआबिदीन ने जसरथ खोकर की मदद से राज्य पाया । 
जेनुलआशिदीन सच्चरित्र, योग्य, शक्तिशाली तथा न्‍्यायी शासक था; उसकी 
शासन-नीति अपने पिता से ठीक उलटी थी। उसने देश की सिंचाई के लिए 
नहरें निकलवार्यी तथा रास्ते और पुल बनवाये । निर्वासित हिन्दुओं को वापिस 
आने दिया; जो दिल से मुसलमान न बने थे उन्हें फिर हिन्दू हो जाने दिया; 
उनके टूटे मन्दिरों का स्वयम्‌ जीणोंद्धार करवाया और जज़िया कर उठा दिया। 
उसने और भी बहुत से कर उठा दिये, और खानों की उपज से राज्य की 
आमदनी बढ़ायी। अ्रधिकांश कैदियों को छोड कर उसने उन्हें खानों»सडकों 
आदि पर काम में लगाया | ज्रेनुलआबिदीन फारसी और संस्कृत का अच्छा 
विद्वान्‌ था, उसे सड्जीत और साहित्य से तथा विद्वानों की संगति से भी ख़ब प्रेम 
था। उसने आजन्म एकपत्नीव्रत निबराहा | व्यक्तिगत जीवन में वह पका 
मुसलैमान"था, तो भी अपनी हिन्दू प्रजा की तीथयात्राओं और त्योहारों में भाग 
लेता था | उसके ४० बष ( १४२०-७० ईं० ) के रामराज्य की याद कश्मीर 
में आज भी बनी है । 

खास दिल्‍ली में फीरोज तुगलक का एक वंशज १४१३ ई० तक जेसे-तैसे 
राज करता रहा । ख़िज़खाँ सैयद ने उससे रोहतक, नारनौल तक का प्रान्त 
छीन लिया था। १४१४ ई० में उसकी मृत्यु होने पर खिज़खा ने दिल्‍ली भी ले. 
ली | खिद्खाँ के वंशज मुलतान पर अधिकार न रख सके और १४४० ई० में. 
वहाँ सिश्री के एक पठान ने अपना राज्य स्थापित किया | 
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६६, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड, छत्तीसगढ़ और गोंडबानां--मालवा, 
जौनपुर, बिहार, बंगाल, तेलड्भण और बहमनी सियासत के बीच प्राचीन चेदि 
ओर उड़ीसा के विशाल प्रदेश मुस्लिम शासन के बाहर थे। चेदि का उत्तरी 
आर पच्छिमी किनारा--कालपी और चन्देरी--अब मालवा में शामिल था | 
बाकी उत्तरपच्छिमी अंश--जभौती--पहले चन्देलों के अधीन था | पन्द्रहववीं 
सदी के शुरू से चन्देलों का पता नहीं मिलता। अब वहाँ अनेक बुन्देले 
सरदार राज्य करने लगे थे, जिससे वह बुन्देलखणए्ड कहलाने लगा। बुन्देले 
गाहडवालों के वंशज थे, जो विन्ध्य में रहने के कारण बुन्देले कहलाये। 
चेदि का पूरवी भाग बघेलखणड बन चुका था। दक्खिन-पूरब में महाकोशल 
या छत्तीसगढ़ का राज्य बना हुआ था। तीनों के बीच गढ़ा ( जबलपुर ) में 
एंक गोंड राज्य स्थापित होने से इस इलाके को इसके पड़ोसी गोंडवाना कहने 
लगे | इस राज्य की स्थापना एक गोंड ने की थी, पर पीछे यह राज्य उसके 
क्षत्रिय दामाद के वंश में रहा | उड़ीसा का गड्ग राज्य १३२७ ई० से बराबर 
दुबल रहा । 

९७. फ़ीरोज़ और अहमद बहमनी--१३६७ से १४२२ ई० तक 
बहमनी रियासत में सुल्तान फीरोज़ ने राज्य किया, और १४२२ से १४३५ ई० 
तक उसके भाई अहमद ने। फीरोज़ के समय बविजयनगर से तीन युद्ध हुए ।. 
११६८ ई० में ही दरिहर रय ने कृष्णा कांठे पर चढ़ाई की; तभी कृष्णा के. 
उत्तरी किनारे के कोलियों ने तथा बराड के एक हिन्दू सरदार ने विद्रोह किया । 
हिन्दू सेना विश्ंखल रूप में कृष्णा के दक्खिन तट पर पडी थी; उनकी बडी 
संख्या के कारण फीरोज कृष्णा पार करने से डरता था । उस सम्रय एक काछी. 
ने साहस का काम किया। वह ग़ाने-माचने में निपषुण था। भेस बदल कर 
एक नाच-मणडली बना कर वह हिन्दू छावनी म॑ घुसा, और धीरे-धीरे प्रसिद्धि . 
पा कर हरिहर के बेटे के पास पहुँच गया । तलवार का नाच दिखाते हुए वह 
एकाएक युवराज पर टूट पड़ा और उसका काम तमाम कर दिया। हरिहर 
अपने बेटे की लाश ले कर विजयनगर लौटा और उसकी भागती हुई सेना : 
को पीरोज ने पूरी तरह हरा दिया | 
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इसके बाद गुजरात, मालवा और खानदेश के सुलतानों ने विजयनग़र 
के राजा को बहमनी सुल्तान के खिलाफ मदद करने का बचन दिया | १४०६ 
ई० में हरिहर रय की मृत्यु हुई और उसका पुत्र देवराय श्म राजा 
यना | उसी बरस उसकी सेना ने मुदूगल पर चढ़ाई की। उन्हें हरा कर 
फीरोज़ ने विजयनगर पर चढ़ाई की जिसमें वह घायल हुआ | देवराय ने आठ 
बार उस पर हमला किया; पर भालवा आदि से कोई मदद न मिली । फीरोज़ 
की फिर जीत हुई और तुल्ञभद्रा नदी दोनों राज्यों की सीमा बनी | ह 

१४१८ ई० में देवराय के बेटे वीरविजय ( १४१३-१४२४ ई० ) के समय 
तेलज्ञण और विजयनगर के राजाओं ने मिल कर किर फरीरोज़ से युद्ध किया । 
इस बार फीरोज की पूरी हार हुई और हिन्दुओं ने पुरानी हत्याओ्ं का पूरा 
बदला चुकाया | 

उस हार का बदल/ चुकाने के लिए अहमदशाह बरहमनी ने १४२३ ई० 
में चढ़ाई की । यह युद्ध पिछले पांचों युद्धों से भयंकर हुआ । युद्ध के समय 
असैनिकों को न मारने का बचन हिन्दुओं ने तोड दिया था, इसलिए अहमद- 
शाह ने इस यार दिल खोल कर कृत्लेआ्राम किये। वीरविजय कर देने को 
बाधित हुआ । इस युद्ध के कैदियों में दो ब्राञझण थे, जिनके वंशजों ने बाद 
में अहमदनगर और वराड की रियासतें स्थापित कीं । 

१४२४ ई० में अहमद बहमनी ने ओरड्ल पर दखल करके उस राज्य 
को मिटा दिया, और पूरबी समुद्र तक अपनी सीमा पहुँचा दी। श्रोरज्ञल के 
सब इलाकों पर वह कब्जा न कर सका, क्‍योंकि कृष्णा के दक्खिन कॉंडवीडू 
किले (गुंदर के पास ) और उसके इलाके पर देवराय रय ( १४२५४- 
४६ ई० ) ने अधिकार कर लिया था । इसके बाद अहमद बहमनी की मालवा 
और गुजरात से लडाइयाँ हुईं । अ्रहमदशाह गुजराती से उसकी हार हुई 
( १४३० ई० ), जिससे मुम्बई का द्वीप गुजरात के अधिकार में रहा । 

६८. कुम्भा और महमूद खिलजो--राणा मोकल के बेटे कुम्मा के 
समय ( १४३३-६८ ६० ) पच्छिमी भारत की राजनीति में एक नया अध्याय 
शुरू हुआ। मालवा में हुशज्ञ गोरी के बेटे को मार कर उसका वजीर महमूद 
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खिलजी गद्दी पर बेठा | वह कुम्मा का समकालीन था ( १४३६-६६ ई० ) | 
१४३७ ई० से कुम्मा ने अपनी अग्रसर नीति शुरू की। उसी बरस उसने 
सिरोही के राजा से आबू छीन लिया, और मालवा में सारगपुर तक पहुँच कर 
महमूद खिलजी को हराया | आबू ले कर उसने गुजराती सुल्तान का पच्छिमी 
राजपूताना की तरफ रास्ता काट दिया, आर महमूद का परामव कर पूरबी राज- 
स्थान में अपना रास्ता सुगम कर लिया । फ़िर दो बरस में उसने मारवाड़ में 
आबू से नागोर तक, मध्य राजपूताना में अजमेर तक, उत्तर-पूरब में आम्बेर 
तक, और दक्खिन-पर्त्र मं माँडलगढ़ से गागरोन तक अर्थात्‌ बनास से काली 
सिन्ध तक अपना अधिकार फेला लिया । कुम्मा को रोकने के लिए. महमूद 
खिलजी ने सब १४४३,४६ तथा ५४ में तीन युद्ध किये । पहली बार वह चित्तौड़ 
तक जा पहुँचा, पर फिर कभी मांडलगढ़ से आगे न बढ़ सका । किन्तु दूसरे युद्ध 
में भरतपुर के पास बयाना के किले पर अधिकार कर वह कुम्भा का दिल्ली- 
आगरा की तरफ वाला रास्ता काट देने में सफल हुआ । इसी बीच राणा ने 
रणथम्भोर, आम्बर, ठोडा ओर डीडवाणा तक अधिकार कर लिया। 

'मागोर पर कुम्मा ने आधिपत्य कर ही लिया था। १४५६ ई० में उसने 
गुजराती सुल्तान की विडम्बना करते हुए वह “गढ़ तोड़ दिया, खाई भरवा 
दी और नागोर को जो तुर्कां शक्ति की जड़ था, उजाड़ कर फूंक डाला, 
ओर उसका किस्सा ख़तम कर दिया |? तब गुजरात के सुल्तान कुतुबशाह 
(१४५१-५६ ई० ) ने मेवाड़ पर चढ़ाई को, पर वह आबू भी न ले सका । 
दूसरे बरस गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने एक साथ मेवाड़ पर चढ़ाई 
की। पर न कुतुबशाह सिरोही से आगे बढ़ पाया, और न महमूद ही मेवाड़ 
के अन्दर घुस सका कुम्मा ने दोनों को एक साथ परास्त कर दिया । 

राणा कुम्मा अपनी बनवायी हुई इमारतों के लिए भी प्रसिद्ध है। 
चित्तौड़गढ़ के बुजं, दरवाजे, रथमाग ( चौड़ा रास्ता ) तथा कीत्तिस्तम्म उसी 
के बनवाये हुए हैं। साहित्य, संगीत, नाट्यशास्त्र, वस्तुशासत्र इत्यादि पर 
कुम्मा ने अनेक गअन्थ लिखे और लिखवाये। बुढ़ापे में उसे उन्माद-रोग हो 
गया, और उसके बेटे उदयसिंह ने उसे मार डाला। पितृधातक उदयसिंह को 
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भगा कर सरदारों ने उसके भाई रायमल को गद्दी दी। रायमल ने मालवा 
के मुकाबले में मेवाड़ का गौरव बनाये रकखा ( १४७३-१५०६ ई० ) | 

$९, कपिलेन्द्र ओर पुरुषात्तम --पूरबी ओर दक्खिनी भारत (१४३५- 
१५०९ ड्ं०)--उड़ीसा का गंग राजबंश जीण हो चुका था | १४३५ ई० में गंग 
राजा को हटा कर उसके सूयव॑ंशी मंत्री कपिलेन्द्र ने राज्य ले लिया। उसी साल 
विदर में अहमदशाह बहमनी का बेटा अलाउद्दीन तख्तनशीन हुश्रा । अला- 
उद्दोन ने पच्छिमी ओर पूरबी घाटों के छोटे-छोटे स्वतन्त्र हिन्दू सरदारों को वश 
में करने को फोज भेजी | कांकश में तो उसे सफलता हुई ( १४३७ ई० ), पर 
तेलंगण में कविलेंन्द्र ने उसे रोक दिया । 

विजयनगर के देवराय ने एक परिषद्‌ इस बात पर विचार करने को बुलायी 
कि मुसलमान वार-यार युद्ध में क्यों जीत जाते हैं। विचार का परिणाम यह 
निकला कि उनके पास अच्छे घोड़े हैं तथा उनकी सेना में ऐसे सवार हैं जो 
प्रोड़े पर चढ़े-चढ़े निशाने पर तीर मार सकते हैं । उत्तर और पच्छिम के देशों 
में श्रच्छे घोड़ों की नस्‍्लें पेदा होती हैं, और उनसे मुसलमानों का सम्पक था | 
तथ से घोड़ों के व्यापार को उत्साहित करना और जिस तरह बने, अच्छे घोड़े 
उपलब्ध करना विजयनगर राज्य की नीति हो गयी | ईयन से बहमनी रियासत 
में परोड़े लाने वाली नावों को लुटने पर इनाम दिया जाने लगा। दवराज ने 
अपने राज्य में निशानची मुसत्वमानों को जागीर देकर वसाना भी शुरू किया । 
सवार तीरन्दाजों की अपनी नयी सेना तैयार कर उसने बहमनी रियासत पर 
चढ़ाई को और कृष्णा नदी तक के प्रदेश पर दखल कर लिया (१४४३ ई०) | 
लक्िन अलाउद्दीन ने बदला लेने ओर जनता को कत्ल करने की धमकी दी, 
जिससे वह डर गया और उसके कैदियों को छोड दिया । 

१४४६ ई० में देवराय की मृत्यु हुई और उसका बेटा मल्लिकार्जुन 
उत्तराधिकारी हुआ । १४५८ ई० में अलाउद्दीन मरा और उसका बेटा हुमायू 
तख्तनशीन हुआ | कपिलेन्द्र इस समय तक गोदावरी-कृष्णा दोझाब को. 
जीत चुका था। अब उसने कृष्णा से कावेरी तक समूचा तट और कावेरी पार 
त्रिचनापल्‍ली तक जीत लिया। हुमायू ने देवरकोंडा के लेलमु-सरदार पर , 


श्र इतिहास प्रवेश 








में पत्र 





स्टिहवान ५ 5 हर तुझलकप॒रा, कामलापुर, 
प्रकरान / ऑ् पक है ते पु्िया मी 
१ कि 2 है देरकार 
; |! एलाबनो भी 


मन्द'रएण-हैंण औ ० 
त्बु न 


रशपुर॒ हैँ 














४ी0१००७००७०/६१०००८ 


26 [ ००००० ४... "आरणर कामना पर: 


द्द्वा * *", ले “ली लक ५ स्स्‍ल्चच्खिब >.. 
० आम शक क कट 4) 
४ | (29 हर >सारंगएः द् | 4 2५5 कर पु ५ ; गुए 
एक बट - ना कर 




















| 











गौहादी 





न्‍्जजज्त्टा 


» ओह 













ऊर्तीसगढ़ & 
न्‍ॉँ 
ट मई बार फस्ी कर ७ भ+ 
कि या 4 
'ह ओर: डं श्् ' ८#४॥ 
| स््क ” कामकुष4 78 
'जापुर ० स्ग़्‌ 5 4 $िम्मापेर| 
!0) 
(३ , (प्र (शिखर 
| ४ जेस्लूर 
| 
| के (४ भीरवाजक 
काठीफोट' छ 
छ्रि 
(० जि छी (2.7 
ह "(९-८ 
| कण जज । 
837८8: व 
४ पेसी रेला से पिरे प्रेत इलाके में अनेक शोटेओोरे हिसू रज्य। 





२००७० देसी रेश्या से घिरे प्रदेश एक एक किम्तु बहुत ओटे हिन्दू राज्य। 
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चढ़ाई की; उसने कपिलेन्द्र से मदद मांगी | कपिलेंन्द्र के तुरन्त पहुँच जाने से 
हुमायू को भागना पड़ा ( १४५६ ई० )। यह हुमायू दक्खिन में अब तक 
हुमायू. जालिम के नाम से याद किया जाता है। १४६१ ई० में वह मारा 
गया । तब कपिलेन्द्र बिदर के पास आ पहुँचा और बड़ी रकम लें कर लौठा | 
आन्प्रदेश के पहाडी जिलों--खम्मामेट और नलगोंडा--पर भी उसने दखल 
कर लिया। उत्तर की ओर उसने दामोदर से गज्ञा तक का पहाड़ी प्रदेश लेकर 

. भागलपुर के पास जौनपुर रियासत से श्रपनी सीमा मिला दी । हुसेनशाह शर्की 
ने तब तीन लाख फीज के साथ उस पर चढ़ाई की (१४६५ ई० )। इस युद्ध 
में दोनों पक्ष अपनी जीत हुई बताते हँ--परिणाम अ्निश्चित रहा । 

१४७० ई० में कपिलेन्द्र की मृत्यु हुई और उसका बेटा पुरुषोत्तम 
उत्तराधिकारी हुआ । हुमायू शाह के बेटे मुहम्मद श्य ने तब अपने सेनापति 
हसन बहरी को भेजकर राजमहेन्द्री ले ली। विजयनगर के राजा का एक सामन्त 
सालुब नरसिंह, जो चन्द्रगिरि का सरदार था, नेल्लूर और उदयगिरि को लेते 
हुए. कृष्णा के तट तक आ पहुँचा । उसने बहमनी सेना को कृष्णा के दक्खिन 
आगे न जाने दिया। गोदावरी-कष्णा-दोआब के लिए पुरुषोत्तम और बहमनी 
मुलतान में छीनभपट जारी रही | बहमनी रियासत में दविखनी और विदेशी 
अमीरों में सदा से लडाई चली आतो थी | मुहम्मद श्य का मंत्री महमूद गवाँ 
नामक एक चतुर विदेशी श्रमीर था। हसन बहरो ने उसके नाम से जाली 
चिट्टियाँ बना कर मुहम्मदशाह के मन में यह बेठा दिया कि वह पुरुषोत्तम से 
मिल गया है। इस पर मुहम्मद ने उसे मरवा डाला ( १४८१ ई० )। इधर 
मल्लिकाजुन के बाद उसका भाई विरूपाज्ञ विजयनगर का राजा हुआ । उसके 
कुशासन से राज्य की बुरी दशा थी । इस दशा में पुरुषोत्तम ने राजमहेन्द्री से 
नेललुर तक का तट तथा खम्मामेंट और नलगोंडा जिले फिर जीत लिये |. 

मुहम्मद इय के बांद बहमनी सुलतान सबंधा निःशक्त हो गये। १४८७ 
ई० से बरीद नामक वंश के सरदार बिदर में सल्तनत के कर्ता-धर्ता होने लगे, 
और बहमनी सुलतान उनके हाथ में कैदी की भाँति रह गये। उसी बरस 
सालुव नरसिंह ने विरूपाक्ञ को पदच्युत कर विजयनगर का राज्य ले लिया । 


र््‌६४ इतिहास-प्रवंश 


बद्भाल में इस समय इलियासशाही वंश का राज्य जारी था। १४५४ ई० से 
१४८२ ई० तक दक्खिनी अज्ञाल के वशोहर, खुलना आदि जिले जीते गये, 
और हिन्दू राजा गौरगोविन्द से सिलहट छीन लिया गया । किन्तु कामतापुर 
( उत्तरी बज्ञाल ) के राजा से मुस्लिम सेनापति की दीनाजपुर ज़िले में हार 
हुईं। १४८७ ई० में इलियास-वंश का राज्य समाप्त हुआ ओर बल्जाल में 
अर|जकता उमड पढ़ी | 

१४६० ई० में हसन यहरी के बेटे अहमद ने, जो अ्रहमदनगर का संस्था- 
पक तथा उत्तरी महाराष्ट्र का हाकिम था, बीजापुर ओर वराड के हाकिमों को 
लिखा कि हम तीनों स्वतन्त्र सुलहन वन जाँय | यों अब एक बहमनी रियासत 
के बजाय चार रियासतें हो गयीं । 

पुरुषोत्तम का बेटा प्रतापरुद्र जब उड़ीसा का राजा हुआ ( १४६७ ई० ), 
तो उसका राज्य हुगली से मेल्लूर तक था। पुरुषोत्तम बंगाली सन्त चेतन्य 
का शिष्य बन गया और उसकी देखादेखी उसके सरदार भी वैष्णव हो गये । 
राज-काज के बजाय भजन-कीतंन इनका मुख्य काम वन गया। तब से उड़ोसा 
राज्य की शीघ्र अवनति हुई । 

सालुब नरसिंह का सेनापति तुलुव वंश का नरस नायक था | १५४०५ ई० 
म॑ उसकी मृत्य होने पर उसके बेटे वीर-नरसिंह ने सालुब नरसिंह के बेटे को पद- 
च्युत कर स्वयम्‌ राज्य ले लिया | यों विजयनगर का तीसरा राजवंश शुरू हुआ । 

$१०, बहलोल लोदी और दिल्ली की नयी सल्तनत (१४४१-८८ 
ई६०)--१४५१ ६० में बहलोल लोदी नाम के पठान ने, जो सरहिन्द का शासक 
था और जिसने जसरथ खोकर से मेत्री कर ली थी, दिल्ली ले कर वहाँ पहले 
पठान राजवंश की स्थापना की। बहलोल गो दिल्ली को एक साम्राज्य न बना 
सका, तो भी वह उसे एक मज़बूत राज्य बनाने म॑ं सफल हुआ ”- दिल्ली के 
इलाक्‌ सब से अ्रधिक शककों सुल्तानों ने दवा रक्‍्खे थे। भागलपुर-मुंगेर से 
कन्नौज और अवध तक तो उनका राज्य निर्विवाद था | बहलोल ने हुसेनशाह 
शर्कों को अनेक लक्ढाइयों में हरा कर जौनपुर जीत लिया ( १४७६ ई० ) | 
हुसेनशाह तब बिहार भाग गया । 
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$११. महमूद बे गड़ा-गुजयत के महमूद बेगड़ा ( १४४६-१५११६० ) । 
को १५वीं सदी के उत्ततर्ध में भारत का प्रदुख सुल्तान कहना चाहिए। महमूद 
ने गुजरात के पच्छिम ओर पूरब के दो दुजंय गढ़, जूनागढ़ और चाँपानेर, 


हम 


हिन्दू राजाओं से जीते, इस कारण वह बेगड़ा ( बे>-दो, गढ़ -- किला ) कह- 
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महमूदाबाद ( चांपानेर ) में सैयद मुबारक का मकबरा; 
गुजरातों मुस्लिम-शिल्प का सर्वेत्कृष्ट नमूना । [ भा० पु० वि० ] 


लाया। चाँपानेर का नाम उसने महमूदाबाद रक्खा। राणा कुम्मा के 
दामाद जूनागढ़ के राव मण्डलीक को हराने ओर उसे मुसलमान बनाने के 
बाद उसने द्वारिका और कच्छु पर भी काबू कर लिया । इस प्रकार बेगड़ा के 
समय में समूचे गुजरात पर मुस्लिम सल्तनत कायम हो गयी | 


र्ध्दर इतिहास प्रवेश 


$१२. हुसेनशाह बड्डाली और सिकन्द्र लोदी--बज्ञाल की अराजकता 
का अन्त अलाउद्दौन हुसेनशाह ने किया ( १४६३ ६० )। गौड़ पर अधि- 
कार पाते ही उसने अपनी सेना को लूटने से रोका । पर उच्छुंखल सेना जब 
न मानी, तब उसने १२ हज़ार सेनिकों को फाँसी दे दी। पुरन्दरखाँ वसु हुसेन 
का वजीर था। सनातन उसका दबीरे-खास ( निजी मन्‍्त्री ) था। सनातन 
के दो भाई रूप और अनूप भी ऊँचे पदों पर थे । 
बद्भाल की गद्दी पाते ही हुसेन ने शर्की सुल्तान से भागलपुर ओर मुंगेर 
जीत लिये। दिल्ली की गद्दी पर बहलोल के बाद सिकन्दर लोदी बैठा (१४८८- 
१५१७ ई०) । उसने हसेनशाह शकों से बिहार भी छीन लिया (१४६४ ई०) । 
हुसेन शर्की तब हुसेन बड़ाली की शरण मे चला आया । तब सिकन्दर ने उस 
पर भी चढ़ाई की । सन्धि होने पर पटना के ३७ मील पूरब बाढ़ नाम के कस्बे 
पर बड़ाल ओर दिल्ली सल्तनतों की सीमा मानी गयी । 
शर्कों शक्ति का यों अन्त होने पर सिकन्दर जमना के दक्खिन दिल्ली के 
पुराने इलाकों को ग्वालियर राज्य से वापिस लेने म॑ं लग गया। सिकन्दर 
लोदी धर्मान्ध मुसलमान था । उसके राज्य में हिन्दू धर्म को भरसक दबाया 
गया | दिल्ली के साथ-साथ आगरा को भी उसने अपनी राजधानी बनाया । 
उधर हुसेनशाह ने अपने पड़ोस के हिन्दू राज्यों से लोहा लिया। कामता- 
पुर के राज्य का अन्त करके उसने अपनी सीमा आसाम से मिला दी | तब से 
. बंगाल आसाम का जल-स्थल-युद्ध जारी हुआ, जो ३५ बरस तक चलता रहा । 
' उधर मिथिला के राजा से उसने सारन जिले तक का इलाका छीन लिया; 
हिन्दू राज्य तब उत्तर की तराई भर में रह गया | हुसेन के एक सेनापति ने 
उड़ीसा पर चढ़ाई कर पुरी को लूटा (१४०६ ई०)। प्रतापरुद् ने दक्खिन से 
लौट कर उसका पीछा किया और उसे गंगा पर हराया | तो भी मन्दारण का 
किला प्रताप के हाथ से निकल गया। त्रिपुरा के राजा धन्यमाणिक्य से तीन 
बार हारने के बाद चौथी बार हुसेन ने उसका कुछ इलाका जीत लिया | 
६१३. हिन्द महासागर पर पुतंगालियों का अधिकार होना-- 
महमूद बेगढ़ा के समय में विश्व के इतिहास की एक भारी घटना घट रही थी। 
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बीच में तेरहवीं-चौदहवीं सदी छोड़ कर सातवीं से पन्द्रहवीं सदी तक संसार पर 
इस्लाम का आतडझ् छाया हुआ था। आठवीं सदी में जब अरबों ने सिन्‍्ध से 
स्पेन तक जीत लिया, तब से दक्खिनी स्पेन में इस्लाम के पर जम गये थे + 
शघवीं सदी के शुरू में तुकों का बल फिर प्रकट हुआ और १४५३ ई० में जब: 
उन्होंने कुस्तुन्तुनियों को और बालकन प्रायद्वीप के रोम-साम्राज्य के बचे-खुचे 
अंश को भी ले लिया, तब युरोप अपने दोनों दक्खिनी पहछुओं पर इस्लाम 
का दबाव अनुभव करने लगा | मुस्लिम राज्यों के बीच में उठ खड़े होने से 
रोम और भारत का सीधा व्यापार-सम्बन्ध टूट गया था। मध्य युग में “मर? 
अर्थात्‌ अरब और अन्य मुसलमान मारत और लाल सागर के बीच व्यापार 
करते थे, और इटली के वेनिस आदि नगरों के व्यापारी आगे मिस्र से युरोप: 
तक माल लाते और ले जाते थे । 

पन्द्रहवीं सदी में पच्छिमी थुरोप की जातियों में एक गहरी जाशति हुई ॥ 
प्राचीन यूनानी विद्याओं की तरफ लोगों की रुचि फिरी और उनके ज्ञानचत्तु 
खुलने लगे । लोगों में नये-नये और साहसपृर्ण विचार प्रकट होने लगे । स्पेन- 
पुतंगाल बालों की मुसलमानों से विशेष शत्रुता थी। आफ़िका के पच्छिमी तट 
पर बे कुछ दूर तक जाते थे। उन्हें तब यह मालूम न था कि आफ्रिका कितना 
बड़ा महाद्वीप है। उनमें यह एक विश्वास भी प्रचलित था कि आफ्रिका के 
पूरबी छोर पर हृब्शदेश ( अबीसीनिया ) में प्रेस्तर जीन नाम का एक ईसाई 
राजा है। उनके दिलों में यह उमज्ञ उठी कि यदि वे आकफ्रिका के दक्खिन 
छोर से घूम सके तो एक तो उनका मुस्लिम शत्रु दोनों तरफ से घिर जाय, 
जिसे वह पीठ पीछे से जोर की चोट लगा सरकें--इस काम में शायद उन्हें 
प्रेस्तर जौन की भी मदद मिल जाय--ओर दूसरे भारतवर्ष के व्यापार में उन्हें 
अपने शन्नुओं पर निमर न रहना पड़े । 

यह उमझ्ज उन्हें आफ्रिका के पच्छिमी तट पर आगे-आगे ढकेलने लगी । 
उस महाद्वीप के पहले पूरबी घुमाव पर पहुँच कर ( १४४२ ई० ) उन्होंने 
जाना कि अब रास्ता पा लिया। किन्तु जब आगे स्थल का किनारा दक्खिन की 
तरफ बढ़ा हुआ निकला और वह आगे-आगे बढ़ता ही गया, तब वे निराश: 


स्धर्८ 


होने लगे | श्रन्त में दियाज़ नामक नाबिक जब् उसकी नोक पर पहुँच गया 
( १४८७ ई० ), तो फिर से उनकी आस बँघी | इसीलिए उस नोक का नाम 
“आ्राशा-अन्तरीप”» रक्खा गया | इसी समय कोलम्बस नामक नाविक को एक 


नयी बात सूकी | प्राचीन यूना- 
नियों का विचार था कि जमीन 
गोल है। कोलम्बस ने सोचा यदि 
ऐसा है तो पच्छिम की तरफ 
बढ़ते-बढ़ते भारत पहुँच जाना 
सम्भव है | स्पेन की राशी इसा- 
बेला ने उसे जह्मज़ दिये, जिनके 
द्वारा उसने अतलान्तिक पार 
किया, और पच्छिमो अमेरिका 
के द्वीपों पर पहुँच कर समझा 
कि-भारत मिल गया ( १४६२ 
ई० )। छुः बरस पीछे वास्को 
द-गामा नामक एक पुतंगाली 
नाविकआशा अन्तरीप का चक्कर 
'लगा कर कालीकट आ पहुँचा 
(१४६८ ३०) | तब्र यह समकका 
गया कि कोलम्बस भारत के एक 
छोर पर पहुँचा है और वास्क्रो 
दन्गामा ने उसी का दूसरा छोर 





वास्की द-गामा 


पाया है। रोम का पोप ईसाइयों का सब से बड़ा महन्त था | पोप ने अतलान्तिक 
के बीच एक रेखा निश्चित कर फृतवा दे दिया कि उसके पच्छिम के सब नये 
शैर-इसाई देश स्पेन के और पूरब के पुतंगाल बालों के होंगे । 

मलबार-तट के सरदारों ने अपना व्यापार बढ़ाने की गरज से इन आगमन्तुकों 
को अपने यहाँ कोठियाँ बनाने दीं। पुतंगालियों के भारतीय समुद्र में पहुँचने पर 
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“मर” अर्थात्‌ मुस्लिम सामुद्रिक उनका विरोध करने लगे। अपने बचाब के 
लिए पुतंगाली लोग तद पर, जहाँ जैसे दाव लगा, किलाबन्दी करने लगे । सबसे 
पहले १४५०३ ३० में उन्हों ने कोचि ( कोचीन ) में अपनी कोठी की क्रिल्लाबन्दी 
की | फिर आफ़रिका के तट पर कई किले बनाये । गुजरात प्रान्त भारत के पच्छिमी 
ब्यापार में सदा से प्रमुख रद्या है। गुजरातों सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इन नये 
आगमन्तुकों को भारतीय समुद्र से निकालना अयना कत्तव्य समझा | १५४०७ ई० 
में मिश्र के सुल्तान ने इस काय में उसकी मदद के लिए मीर होज़ेम की नाय- 
कता में १२ जंगी जद्दाजों में पन्द्रह हजार सेनिक भेजे । पहले युद्ध में पुतंगाली 
ब्रेंड़ा डुबाया गया, किन्तु आलमादा ओर थ्रालग्रुकक नामक पुतंगाली सेनापतियों 
ने किर तेयारी करके १५०६ ई० के दूसरे युद्ध में दीव के सामने मुघ्लिम बेड़े 
को जला कर लूट लिया । कि उन्हों ने हिन्द महासागर में जहाँ तहां “मूरों? के 
जहाज़ों का संहार कर उस ममुद्र पर एकाधिकार कर लिया । १५१० ई० में 
आलवुकक ने बीजापुर से गोवा छीन कर उसे पुतंगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य 
की राजधानी बनाया, तथा १४५११ ओर १४१४ ई० में मलक्का ओर ओर्मज 
ले कर हिन्द महासागर की दो सुख्य खाड़ियाँ काबू में कर लीं। 

मसाले पेंदा करने वाले पूरबी द्वीपों के लिए स्पेन वाले भी तरसते थे । पोप 
की सीमान्त-रेखा से पच्छिम जाते हुए उन द्वीपों तक पहुँचने का उन्हें विचार 
हुआ । मैगलान नामक नाविक इस दृष्टि से प्रथ्वी की परिक्रमा करने को तैयार 
हुआ । इसाबेला के पोते चाल्स ने उसे पांच जहाज दिये, जिनमें २०० आदमी 
राना हुए. ( १५१६ ई०)। मैगलान ने कोलम्बस से कहीं अधिक हिम्मत 
ओर बहादुरी का काम किया | अमेरिका के दक्खिनी छोर से वह पहले-पहल 
प्रशान्‍्त महासागर में घुसा। दो बरस पीछे उसे एक द्वीपावली मिली, जिसका 
नाम उसने चाल्स के बेटे फिलिप के नाम पर फिलिपाइन रक्खा | वहीं उसकी 
सत्यु हुई । उसके श्८ बचे हुए साथी एक जहाज़ ले कर दूसरे बरस स्पेन 
पहुँचे ( १५२२ ई० )। तब लोगों ने जाना कि अ्रमेरिका और भारत अलग- 
अलग देश हैं | 
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$१, हिन्दुओं का राजनीतिक पतन और उसके कारण--पिछला 
मध्य युग हिन्दू सभ्यता की सड़ाँद और अधोगति का युग था | हिन्दुओं की राज- 
शक्ति इस युग में विश्वंखल हो गयी । हिन्दू इस युग में प्रायः सदा ही क्यों हारते 
रहे, इस प्रश्न के बहुत से उत्तर प्रचलित हैं। यह कहा जाता है कि( १) 
ठंडे देशों के निवासी ओर मांसाहारी होने के कारण मुसलमान हिन्दुओं से 
अधिक दृष्ट-पुष्ट होते थे, ( २ ) युद्ध म॑ हिन्दू अपने लस्टमपस्टम हाथियों पर 
भरोसा रखते थे, जो फुर्तीलि श्ुड़सवारों के मुकाबले में निकम्मे निकलते थे; 
और (३ ) हिन्दुओं में एकता न थी। हर्षवर्धन के बाद से भारत में कोई 
सम्राट्‌ पैदा नहीं हुआ और अराजकता छायी रही; छोटे छोटे राजपूत राज्य 
सदा आपस में लड़ कर कमजोर होते रहे । 

इनमें से कोई भी व्याख्या परीक्षा करने पर सनन्‍्तोषजनक नहीं ठहरती । 
भारतवर्ष के गरम मैदानों में पेंदा होने वाली नस्‍्लें ठंडे देशों के लोगों से कभी 
कमजोर नहीं रही हैं । राजपूत तुर्कों से शारीरिक बल में कम न थे। अब 
भी मारत के गरम प्रदेशों के निवासी राजपूत, जाट, सिबख और भोजपुरी संसार 
की सब से बलिष्ठ सैनिक जातियों से टक्कर लेते हैं। यदि गरम और ठंडे देश 
में पैदा होने से ही यह भेद होता तो अफगान जब हिन्दू थे, तब वे महमूद से 
क्यों हारते रहे ! और कश्मीर से नेपाल तक के टंडे प्रदेशों के हिन्दू राज्य 
इस युग में क्यों मुर्दा पड़े रहे ! मलिक काफुर किसी ठंडे देश में पैदा न हुआ 
था। हिन्दू रहते हुए उसी काफूर ने वह योग्यता क्‍यों न दिखलायी ! मांसा- 
हार की बात भी वैसी ही है। दाक्षिणात्य और गौड़ आह्मणों, बनियों और जैनों 
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को छोड़ कर आज भी प्रायः सब हिन्दू मांसाद्वारी हैं । हाथियों वाली बात भी 
गलत है । स्वयम्‌ महमूद गज़नवी ने अपने विरोधी तुर्के के मुकाबले में भारतीय 
हाथियों का प्रयोग किया था । उसका इृत्तान्त मनोरक्ञक है । उसके हाथी शत्रु 
के सवारों को अपनी संड़ों से पकड़ कर उन्हें काठियों में से खींच लेते और 
नीचे पटक कर पेरों तले रोंदं देते थे । 

तीसरी बात भी अशानमूलक है। गुजर-प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के 
साम्राज्य हर्ष और पुलकेशी के साम्राज्यों के प्रायः बराबर थे | आठवीं, नवीं 
आर दसवीं सदी में जितने बड़े राज्य मारतबष में रहे, उतने बड़े राज्यों का परस्पर 
लड़ना यदि अराजकता कहलाये तो संसार के सब देशों में सदा ही अराजकता 
रही है । समय-समय पर उनके परस्पर लड़ने से तो उलठा उन का पौरुष बना 
रहा । भारत जैस बड़े देश मं यदि तीन सदियों तक कोई लड़ाई न होती तो 
लोग शायद युद्ध करना ही भूल जाते | तुक कौमें मी आपस की लड़ाइयों में 
हिन्दुओं से क्या कुछु कम थीं ! महमूद आमू पार के तुकों से लगातार लड़ता 
रहा। यदि महमूद ने हिन्दू राज्यों की लड़ाइयों से लाभ उठाया तो क्‍यों नहीं 
किसी हिन्दू राजा ने तुकों की आपस की लड़ाइयों से लाभ उठाने की चेष्ट 
की १ सच बात यह है कि यदि हिन्दुओं का राजनीतिक जीवन मन्द न हो गया 
होता तो एक-एक हिन्दू राज्य अकेले-अकेले मी शत्रु का मुकाबला कर सकता 
और यदि महमूद जेसा कोई असाधारण सेनापति उसे पछाड़ भी देता, तो भी 
अवसर पाते ही वह फिर उठ खड़ा होता । 

इस प्रसंग में हम इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए. कि इस युग में 
हिन्दुओं ने जितनी लड़ाश्याँ लड़ीं; वे प्रायः सब अपनी रक्षा के लिए थीं । 
कभी उन्हें आगे बढ़ कर शत्रु पर चढ़ाई करने की न युभी, और यूकी भी तो 
बहुत दूर की नहीं । शहाबुद्दीन गोरी यदि कई हमलों में हवरा भी तो उन द्वारों 
से उसे अपने राज्य का कोई हिस्सा न देना पड़ा। और हिन्दू राजा यदि 
उसके मुकाबले में जीते भी तो अधिक से अधिक अपना घर बचाने में ही 
सफल हुए । राजपूतों की जिस वीरता की बढ़ी प्रशंसा की जाती है, बह 
वीरता सदा रक्षापरक युद्धों में ही प्रकट हुईं । वह अपना अन्त निकट देख 
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निराश हो कर मरने मारने पर ठुले हुए आदमियों की वीरता होती थी। 
उसमें महत्त्वा-कांच्षा की बह पेरणा, विशाल दृष्टि का वह स्वप्न, वह ऊँची साध 
कभी न होती थी जो मनुष्यों को नयी भूमियोँ खोजने और जीतने के ख़तरे 
उठाने के लिए आगे बढ़ाती है । बेशक, कायर बन कर अ्धीनता मानने की 
अपेक्षा बैसी वीरता की मौत मरना भी अच्छा था। किन्तु वह बहादुरो का 
मरना ही था, बहादुरी का जीना नहीं कहा जा सकता | 

हिन्दुओं को हार का एक यह कारण भी कहा जाता है कि उन में अनेक 
देशद्रोही वैदा हो गये थे। देश-द्रोह की बहुत सी बातें तो कल्पित हैं, जसे 
पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचन्द्र की। अनेक सच भी हैं, जैसे मुदम्मद गोरी के 
समय उच्च की रानी की या अलाउद्दीन के गुजरात पर चढ़ाई करने के समय 
कर्ण के उस मंत्री के निमंत्रण की जिसका कर ने मूर्खतावश अपमान किया 
था । इन उदाहरणों के विषय में यह सोचना चाहिए कि हिन्दू राज्यों के नेता 
इतने जागरूक क्यों न रहते थे कि देशद्रोह के अंकुर को ही कुचल देते ! प्रजा 
का कोई आदमी ज्योंही देश-्रोह कश्ने लगता, राजा उसे पकड़ कर दण्ड 
क्यों नहीं देता था ? और यदि राजा ही देश बेचने लगता तो प्रजा उसके विरुद्ध 
क्यों नहीं उठ खड़ी होती थी ? इस प्रकार देश-द्रोह के इन दृश्ान्तों से वास्तव 
में राजनीतिक जीवन की मन्दता ही सूचित होती है । 

$२. तुर्का' ओर हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और शासन की 
ठुलना--इस युग के तक सरदार और सैनिक निःसन्देह बहुत उच्छुखल और 
उपद्रवी थे । सन्‌ ११६३ से १५२६ ई- तक दिल्ली की गद्दी पर कुल ५ वंशों 
के २५ बादशाह बेंठे । उसी अवसर म॑ मेवाड़ में १३ राजाओं ने राज्य किया । 
दिल्‍ली के उन बादशाहों म॑ से १६ तथा मेवाड़ के राजाओं में से ३ स्वाभाविक 
मृत्यु के बिना मारे गये। सन्‌ ११६६ से १५३८ ई० तक गौड़ में कुल ४२ 
मुस्लिम शासकों ने शासन किया । उसी अरसे मे उसके पड़ोसी उड़ीसा में केवल 
१४ हिन्दू राजाशों का शासन रहा । 

इन अड्डों से तुक शासन की कमजोरी प्रकट होती है। किम्तु यदि कोई 
हिन्दू राजा इस कमजोरी से लाभ उठा कर दिल्ली पर चढ़ाई करता तो क्‍या 
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होता ? तुकों में कोई न कोई गयास तुगलक उठ खड़ा होता, और सब तुक 
अपने उपद्रव छोड़ कर उस के झंडे के नीचे जमा हो जाते। हमें यह समकना 
चाहिए. कि तुक सल्तनत में वास्तविक शासन तुकों' के सैनिक दल के हाथ में 
था। उस दल के नेता कब खिलजी रहे, कब तुगलक, आदि, सो गौण बात 
है। वह दल एक जाति के लोगों का था, जिनका जीवन, रहन-सहन, भाषा 
ओर मज़हब एक था। टस तरुण जाति में नये-नये देश जीतने की उमंग 
सहज ही मोजूद थी। इस्लाम ने उनमें यह विश्वास पेंदा कर दिया था कि 
उनकी वह उमंग और लूटमार की प्रवृत्ति भी एक इंश्वरीय प्रेरणा है । 

यों वे उमंगें उनके लिए एक ऊँचा आदश बन गयीं। यह आदश उन्हें 
सदा आगे बढ़ने को प्रेरित कश्ता था | उनके दल में छोटे-बड़े सब बराबर थे, 
योग्यता से कोई भी आगे बढ़ सकता था। वे लोग काफी उत्ताती और 
उच्छुखल थे, तो भी इस्लाम की शरीत्रत ने उनके समाज में कुछ नियम 
बॉध दिये थे, और व नियम क्‍योंकि उनकी दृष्टि में ईश्वरीय कानून थे, इस- 
लिए उनका उल्लंघन करने की एक आन्तरिक रुकाबठ उनके लिए. उपस्थित 
रहती थी | यदि उनका शासन उपद्रवमय था तो इसका समूचा दोष भी उन्हें 
नहीं दिया जा सकता । इसके लिए मुख्य दोबी शासित प्रजा थी जो निश्चेष्ट 
हो कर सब कुछ सहने को तैयार थी, और अपने राजनीतिक कत्तव्यों के प्रति 
बिलकुल बेहोश हो गयी थी । यदि हिन्दू सम्यता में पहले सा जीवन होता तो 
वह शककों की तरह तुकों को भी पालवू बना लेती; इस्ल्लाम ने तुर्कों के दल में 
जो व्यवस्था पेंदा की वह उससे भी अधिक अच्छी व्यवस्था पेंदा कर देती | 

बिलजियों के पतन-काल में यदि कोई हिन्दू सरदार दिल्ली पर अधिकार 
कर भी लेता तो जहाँ उसे बुर्का के उस जीवित दल का मुकाबला करना 
पड़ता, व्दहाँ उसके अपने पक्ष में कौन सी शक्तियाँ उपस्थित होतीं ? यदि 
वह “नीच! जात का होता-जैसा कि खुसरो था ही--तो उसे कहीं से भी 
सहयोग न मिलता । और यदि वह कुलीन होता तो भी उसकी दशा प्रायः 
वह्दी द्वोती जो बंगाल में राजा गणेश की हुई | गणेश के बेटे के मुसलमान 
होने के विषय में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, पर असलियत यह मालूम होती 
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है कि उसके अधीन हिन्दू सरदार निश्चेष्ट थे जिनसे सहयोग पाने की उसे 
कोई आशा न थी, ओर सच्ेष्ट मुस्लिम सरदारों और पीरों-फुकीरों का श्रकेले 
मुकाबला करने लायक दृढ़ता, जो उसके बाप में थी, उसमें न थी। 

चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी में उत्तर भारत के मैदान, मालवा, गुजरात और 
बहमनी रियासत के सिवाय समूचे भारत में हिन्दू राज्य थे। यदि उनमें 
राजनीतिक सचेष्टता और जागरूकता होती तो वे एक बड़ी शक्ति संगठित कर 
सकते थे ! किन्तु उनकी दृष्टि संकीण और शूत््य थी । पुरानी लकीर पर चलने 
के अतिरिक्त कोई दूर का या ऊंचा लक्ष्य उनके सामने आता ही न था। 

जिन राज्यों के संचालक अपने चारों तरफ की परिस्थिति को देखने 
आर समभने में इतने बेंसुध और जागरूकताहीन थे, उनके अन्दर का 
शासन भी कैसा रहा होगा ? हमने दिल्‍ली और लखनौती के तुक शासन 
की, एक अंश में मेवाड़ और उड़ीसा के मुकाबले में कमज़ोरी देखी है। हिन्दू 
शासन में एक दूसरी कमज़ोरी थी। जहाँ राज्य के नेता ऊँधने वाले और 
उपेक्षाशील होते हैं, वहाँ उसका संगठन बाहर के किसी हमले के बिना ही 
ढीला हो जाता है ओर चारों तरफ उपद्रव होने लगते हैं। चेदि देश का इतिहास 
इसका उदाहरण है | पहले मुस्लिम युग में उसका बड़ा अंश प्रायः स्वत्तन्त्र 
रहा ; किन्तु बारहवीं सदी के अन्त में वह राज्य आप से आप ही टूट गया। 
इसके बाद उसके स्थान में कोई सुसंगठित राज्य पैदा न हुआ; जहाँ-तहाँ 
छोटे-मोटे सरदारों की रियासतें खड़ी हो गयीं, जिनकी सीमाओं पर हमेशा 
ही अशान्ति रहती होगी । यदि मारत में तुक न आते तो प्रायः समूचे भारत 
की वही दशा हो जाती | इस प्रकार यदि तुर्कों के राज्य मं शासक दल की 
असंयत सचेष्टता के कारण उत्पात और उपद्रब होते रहते थे, तो हिन्दुओं के 
राज्य में शासकों की निश्चेष्टता के कारण वैसे ही उपद्रव जारी थे | प्रजा में 
राजनीतिक चेतनता न रहने के कारण उस युग में देश की वैसी दुर्दशा होना 
अवश्यम्भावी था । 

$३. भारतीय उपनिवेशों का अन्त--इस दशा में भारत का अपने 
चाहरी उपनिवेशों से सम्बन्ध टूट जाना स्वाभाविक ही था। तेरहवीं सदी से 
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परले हिन्द में तिब्बती और चीनी जातियों की प्रधानता हो गयी थी। किन्तु 
उन विजेताओं पर भी विजितों के धर्म, सम्यता, माषरा आदि का बहुत प्रभाव 
पड़ा । कम्बुज, स्थाम और बरमा की जनताएँ अब भी बौद्ध हैं; वे भारतीय 
लिपियों म॑ं अपनी भाषाएँ लिखती हैं; उनकी भाषाओ्रों में पाली और संस्कृत 
के शब्द भरपूर हैं । 

भारतीय द्वीगें के राज्य भी कुबलेखान के हमले से टूट गये (१३६३ ई०), 
पर उसके ठीक बाद ही जावा में बिल्ब॒तिक्त का राज्य सड़ा हो गया । उसका 
संस्थापक कृतरजस जयवर्धन था। उसकी लड़की त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जयबिषूपु- 
वर्धनी भी बड़ी योग्य स्री थी। अपने निकम्मे भाई के बाद वह बिल्वतिक्त की 
रानी वनी । उसकी बहन राजदेवी और माँ गायत्री भी उसके साथ शासन 
करती थीं। उसका पति राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। उसके मंत्री मजमद 
ने एक बार सभा में प्रण किया कि वह पहांग, सिंहपुर (सिंगापुर ) और 
श्रीविजय ( सुमात्रा ) से ले कर बकुलपुर ( दक्खिनी बोनियो ) तक सब राज्यों 
को जीत कर छोडेगा । सब लोगों ने उसकी हँसी की; लेकिन रानी ने हँसी करने 
वालों को निकाल कर गजमद के हाथ में पूरी शक्ति दे दी | गजमद ने जो कहा 
था उससे अधिक कर दिखाया। क्रा की स्थलग्रीवा और सुमात्ना से न्यूगिनी 
द्वीप तक के सब प्रदेश बिल्वत्तिक्त के साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। उनमें 
से बहुतों को जयविष्णुवधनी के 'जलघिमंत्री! ( जल-सेमापति ) नल ने जीवा 
था | आनाम, चम्पा, कम्बुज, अयोध्या और राजपुरीक तथा मरुत्म ( मर्त्तवान, 
यरमा के तट पर ) के राज्य ब्रिल्वतिक्त की मैत्री चाहने लगे ये।.... 

किन्तु इस विशाल समुद्री साम्राज्य के पच्छिम भारतीय समुद्र पर अंब- 
“करों? ( मुस्लिम नाविकों ) का ही अधिकार था। बिल्वतिक्त के साम्राज्य 
में भी बौद्ध और शेव मत के तान्त्रिक रूप जोरों पर ये। श्३प्६ ई० मं 
जयविष्णुवधनी के बेटे रजसनगर की मृत्यु के बाद से अबनति होने लगी.। 
पन्द्रहवीं सदी के पूर्वार्द में राजा कृतविजय हुआ, जिसने चम्पा की एक युज- 








“-# अयोध्या और राजपुरी दोनों स्याम में हैं । 2 
ह्‌० प्र०---२० | 


कुमारी से विवाह किया । वह इस्लाम की पक्षपातिनी थी | इससे जावा में 
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इस्लाम के पैर जम गये। १४४८ ई० में वह मरी, और १४७८ ई० में 
बिल्वतिक्त का साम्राज्य भी समास हो गया। हिन्दुओं के अन्य राज्यों की 
तरह वह भी अपने अन्दर की जीणता से खरिडत हो गया। 

६४० सामनन्‍्त शासनप्रणाली और जागीर-पद्धति--हिन्दू जनता की 
राजनीतिक निश्चेष्टता तथा तुकों की विजयों से मध्य युग में शासन और भू- 
स्वत्व की एक नयी पद्धति चल पड़ी थी । पहले किसान अपनी जमीन का खुद 
मालिक होता था । अब ठुक और दूसरे विजेता विजय के बाद ज़मीन आपस में 
बॉट लेते थे | किन्तु वे पहले किसानों को हटा कर उनके स्थान म॑ खुद खेती 
करने के वजाय उन्हीं को खेती-बाड़ी करने देते थे और खुद उनके ऊपर 
मालिक बन कर बट जाते थे। वास्तव मे वे अपने इलाके के मालिक होते थे 
या शासक, सो कहना कठिन है । जनता के अपने स्वत्वों के प्रति उदासीन हे 
जाने के कारण इन दोनों बातों म॑ विशेष अन्तर न रह गया था| जहाँ नये 
विजेता न पहुंचे, वहाँ भी पुराने कर वसूल करने वाले और अन्य राजकीय 
अधिकारी उसी तरह किसानों के ऊपर ज़मीन के मालिक से बन बेठे | जहाँ 
पहले किसान ज़मीन के मालिक थे, वहाँ अब राजा सब भूमि का स्वामी माना 
जाने लगा। वह अपने बड्डे सरदारों या सामन्तों को मानों जमीन ठेके पर 
देता--या जागीर देता--था और वे अपने छोटे सरदारों और सैनिकों को देते 
थे। इस ठेके की परम्परा में प्रत्येक ठेके की यह शत होती थी कि सैनिक या 
सरदार अपने “स्वामी! को बदले में सेनिक-सेंबा देंगे। इसी को हम सामन्त- 
शासनपद्धति या जागीर-पद्धति कहते हैं । 

६५, सामाजिक जीवन--जातपाँत, परदा, और बालबिवाह--अब 
न केवल हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन में, प्रत्युत उनकी सम्यता के सब पहलुओं 
में जीता झा गयी थी। उस सभ्यता में प्रगति और प्रवाह बन्द हो गये थे। 
किन्तु जी होने पर भी हिन्दू सम्यता ने अपने को बचाये रखने की अनुपम 
शक्ति दिखलायी | पहले मध्य युग में जात-पाँत का विकास हो चुका था और 
ब्याइ-शादी, खान-पान पर कड़े बन्‍्धन लग चुके थे । वे बन्धन अब और भी 
कड़े हो गये, जिखसे हिन्दू-समाज के अन्दर के जीवन पर बाहर से. कोई प्रभाव 
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पड़ना बहुत कठिन हो गया | हिन्दुओं ने अपने विजेताओं को अपने से ऊँचा 
मानने के बजाय उलग नीच बताया | तो भी इस युग तक वे अपनी जातों 
में बाहर के आदमियों को मिला लेते थे । इसका एक उदाहरण, शहाबुद्दीन 
गोरी के हारे हुए कैदियों का गुजराती हिन्दुओं में मिलाये जाने का, दिया जा 
चुका है। दूसरा बड़ा उदाहरण अहोम लोगों के हिन्दुओं में मिलने का है । 
तेरहबीं सदी में जब्र वे आसाम में आये तो वे अपनी बोली बोलते थे और गो- 
मांस खाते थे। धीरे-धीरे उन्हों ने एक आर्य माषा अपना ली, और पूरे हिन्दू 
बन गये | परदा और बालविवाह की प्रथाएँ भी इसी युग में परिपक्त हुई । 

8६, धार्मिक जीवन (अ) तौहीद और मूर्तिपूजा--इस्लाम के धार्मिक 
विचारों में शिक्षित हिन्दुओं के लिए कोई नयी बात न थी। एक अह्म का 
बिचार उपनिषदों के समय से स्पष्ट रूप में मौजूद था। शिक्षित समाज की 
दृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि केवल उसकी विभिन्‍न शक्तियों के यूचक 
थे। उनकी मूत्तियों केवल संकेत थीं, जिनकी रचना में कला को अपना 
कौशल दिखाने का अवसर मिलता था । राणा कुम्मा के प्रसिद्ध कीतिं-स्तम्भ में 
हिन्दुओं के सब देवी-देवताओं की मूत्तियाँ हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव से शुरू 
कर राग-रागनियों तक को मूत्त किया गया है| इससे स्पष्ट है कि वे सब मूत्तियाँ 
पूजा के लिए न थीं। वहाँ प्रतिमा का अथ केवल भाव का मूर्त्त रूप है। वह 
पत्थर में तराशी गयी कविता है। धार्मिक विचारों में हिन्दू कितने उदार थे, 
इसका उदाहरण भी उसी कीर््िस्तम्भ में मौजूद है । अह्या, विष्णु, शिव की 
मूर्तियों के साथ-साथ अरबी अक्षरों में अल्लाह का नाम भी वहाँ लिखा है। 
वह निराकार ब्रह्म का अरबी नाम है। इस प्रकार इस युग में इस्लाम के 
बुनियादी विचार को हिन्दुओं ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया था । 

( इ ) जड़पूजा, बाम मागे ओर अन्धविश्वास--किन्तु जनसाधारण्‌ 
में मूत्तिपूजा जड़-पूजा के रूप में प्रचलित थी। इसके अलावा, पहले मध्य 
युग तक हिन्दुओं के प्रायः सभी पन्‍थों के कोई न कोई विधयी या घोर रूप 
चल चुके थे | तीसरे, अलौकिक और असाधारण सिद्धियाँ ऊँचे जीवन का मुख्य 
चिन्ह मानी जाने लगी थीं। चौथे, पौराणिक धरम में अर्थशीन क्रियाकलाप 
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बहुत बढ़ गया था, और उस रूस में उसे निभाना फुरसत वाले निठल्ले लोगों 
के लिए ही शक्‍य था। देवगिरि के अन्तिम यादव राजा के मंत्री हेमाद्रि 
( हेमाड पन्‍त ) ने हिन्दू धर्म-कर्म का एक ग्रन्थ लिखा जिस में बरस भर में 
करने के लिए प्रायः २,००० ब्रतों और अनुष्ठानों का विधान है । उसी तरह के 
ग्रन्थ काशी और मिथिला में शूलपाणि उपाध्याय, कमलाकर भट्ट, नीलकरठ 
आदि ने लिखे, जिन में हिन्दू धरम का वही जटिल रूप दिखायी देता है । 

(उ ) सन्त और सूफ़ी सुधारक सम्प्रदाय--इस प्रवुत्ति के खिलाफ 
बाद में सुधार की एक्र लहर चली | वह लद्दर मुख्यतः सन्त लोगों ने चलागी 
जो सब वैष्णव भक्त ये | उन्हों ने जनता का ध्यान मूत्तियों के जड़ रूप से हटा 
कर उनके भाव और आदर्श की तरफ रवींचा, विषयाक्त यूजाओं की उपेक्षा 
कर शुद्ध पूजाओं को उज्ज्वल और आकषक रूप में उपस्थित किया, तथा पूजा 

विधि और क्रिया-कलाप के बजाय भाव और भक्ति पर जोर दिया। हिन्दू 
वेदान्त के सभ्पक से इस्लाम में भी एक रहस्यवाद चला। उसके प्रवक्ता बूफी 
कहलाये | उनकी धार्मिक दृष्टि बहुत उदार थी। 

इस युग के सब से पहले बड़े सुधारक प्रयाग के रामानन्द तथा पण्ठरपुर 
( महाराष्ट्र ) के विसोब्रा खेचर थे, जो दोनों चौदहवीं सदी हुए । रामानन्द ने 
गोपियों से घिरे कृष्ण के बजाय राम को भगवान्‌ माना, संस्कृत के बजाय देशी 
भाषा में उपदेश दिया और नीच कदलाने वाली जातियों के लोगों, स्त्रियों तथा 
मुसलमानों को भी शिष्य बनाया । भक्ति छोटे-बड़े सब को पवित्र बना सकती 
है, इसलिए भक्त सनन्‍्तों ने 'नीच? जातों को भी सहज ही ऊँचा उठा दिया । 
विसोबा खेचर ने खुले शब्दों में मूत्ति-पूजा को घिकारा--“पत्थर का देवता 
नहीं बोलता“ वह चोट से टूट जाता है ।“पत्थर के देवताओं के पुजारी 
मूखताबश सब खो बैठते हैं ।” 

खौदहबीं सदी में ही ईरान में हाफिज नामी प्रसिद्ध सूफ़ी कवि हुआ | उसे 
बयहमनी रियासत के मुहम्मदशाह र्य तथा बंगाल के गयास आज़मशाह दोनों 
ने अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया था। इससे जान पड़ता है कि मारतीय 
असलमांनों पर हाफिज कः बड़ा प्रभाव पड़ा था । 
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विसोबा के शिक्र्य नामदेव तथा रामानन्द के शिष्य कबीर कहे जाते हैं । 
नामदेव ने तीथ, व्रत, उपवास आदि धर्म के सब वाह्म साधनों को व्यर्थ कह 
कर मन की शुद्धि और हरि के ध्य।न को श्रसल मार्ग बतलाया । कबीर एक 
मुस्लिम जुलाहा था । हिन्दू और मुसलमान दोनों में उसके अनुयायी हैं, और 
दोनों को उसने खरी-खरी सुनायीं ॥ 
वह मी राम का उपासक था। हिन्दुओं: 
से उसने कहा-- 
पाहन पूजे हरि मिलें, 
तो में पुजों पहार ! 
तातें थ चाकी भली 
पीस खाय संसार! 
ओर मुसलमानों से-- 
कांकर पाथर जोरि के 
मसजिद लई चुनाय, 
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, 
क्या बहरा हुआ खुदाय ! 
कबीर के बाद सब से अधिक 
उल्लेखयोग्य नाम पंजाब के गुरु नानक- 
कबीरदास देव ( १४६८-१५३८ ६० ) का है | 
[ ब्रिटिश म्यूजियम में रक्‍्खे एक पुराने चित्र नानक एक अंश में रामानन्द और 
की प्रतिलिपि, भारत कलामवन ] कबीर से भी आगे बढ़ गये। वे सल्त 
होते हुए भी ग्हस्थ थ। संसार के 
कत्तव्यों को करते हुए भी सदाचरण और भक्ति से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता 
है, यह नानक की शिक्षा थी । 





नानक और हुसेनशाह का समकालीन बंगाली सन्त चैतन्य था ( १४४४- 

१५३३ ई० )। राजा गणेश के प्रधान मंत्री का पोता अद्वेताचार्य चेतन्य का 
शु 2 

साथी था। इन दोनों ने बंगाल को वज़यान और शाक्त वाम माग से उबारा । 
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इनके वैष्णव धर्म में जटिल दाशंनिकता न थी, भाव-प्रधान भक्ति ही उसका ' 
सार था। इन्होंने जाति-मेद को दूर किया और मुसलमानों को भी अपना 
शिष्य बनाया । बंगाल में बोद्ध भिक्‍्खु-भिक्खुनियों का एक बढ़ा दल था, जो 
हिन्दू समाज से अलग था। वे नेड़ा-नेड़ी कहलाते थे । अद्वैताचार्य ने उन सब 

को वैष्णव दीक्षा दे हिन्दुओं में मिला लिया । आसाम के अहोमों को हिन्दू 
बनाने का श्रेय भी वैष्णव भक्तों को है। किन्तु इन भक्तों के द्वारा भजन- 
कीर्तन को ही जीवन का मुख्य घन्धा बना देने का प्रभाव अच्छा न हुआ । 

मारवाड़ की प्रसिद्ध मीराबाई, जो राणा साँगा की पतोहू थी, चैतन्य से 
१३ बरस पीछे हुई ( १४६४८-१५४६ ई० )। उसने अपने दादा और पिता 
की परम्परा सें वेष्णव भक्ति पायी थी | 

( ऋ ) भारतीय इस्लाम--चौदहवीं सदी से--प्रा देशिक मुस्लिम राज्यों 
की स्थापना के साथ-साथ--इस्लाम भी भारतवर्ष में विदेशी न रहा | तुक 
लोग तब तक भारतीय हो गये थे और बहुत से भारदीय भी मुसलमान बन 
चुके थे। लोदी और अन्य पठान भो भारतोय मुसलमान--अर्थात्‌ 
से बने हुए मुसलमान--थे। भारतवर्ष में इस्लाम का वास्तविक प्रचार 
प्रादेशिक मुस्लिम राज्यों द्वारा ही हुआ । उन राज्यों के शासकों में से कई 
इस्लाम के उम्र प्रचारक थे और उन हिन्दी मुसलमानों ने तुर्कों से बढ़ 
कर इस्लाम को फेलाया | फोरोज तुगलक, सिकन्दर बुतशिकन, अहमदशाह - 
गुजराती, महमूद बेगड़ा तथा सिकन्दर लोदी उस प्रकार के इस्लाम-प्रचारक 
थे। दूसरी तरफ ज़ेनुलआबिदीन जेंस सुशासक थे जिन्होंने अपने चरित्र के 
उदाहरण से इस्लाम का गौरव बढाया | 

$७. शिल्प-कला--१४वीं-१५वीं सदी के सभी प्रादेशिक शासकों ने 
भारतीय संम्यता, साहित्य और कला को अपनाया और पृष्ट' किया। भारतीय 
कला के बहत से पुराने चिन्ह तुर्कों ले मिया दिये थे, तो भी भारतीय कारीगरों 
का कौशल न मिट गया था, और वह कौशल अ्रय नयी मुस्लिम इमारतों में प्रकद 
हुआ | इनमें से बहुत सी तो पुरानी हिन्दू इमारतों का केवल रूपान्तर थीं। बच्चाल 
में इलियास के बेटे सिकन्द्रशाह की बनवायी परारडइुआ ( ज़ि० मालदा ) की 
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: अशायरमिता (,जावा, ! हेवीं,सदो,) .. 
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अदीना मसजिद, ज़ो एक बौद्ध स्तृप की सामग्री से बनी, तथा जिसके बराबर 
बड़ी मसजिद भारत में कभी कोई नहीं बन पायी, जौनपुर. की अतला देवी: 

मंसजिद तथा मालवा, गुज- 
रात और दक्खिन की इस 
युग की इमारतें भारतीय 
वास्तु-कला के बढ़िया नमृनों 
में से हैं । उनमें से प्रत्येक 
पर अपने-अपने प्रान्त की 
पुरानी शेली की छाप है । 


वश पल दे 45 2 2५ 









अर्दीना मरिजद का एक दरवाज़ा [ भा० पु० वि० ] 

हिन्दू राज्यों में पुराना शिल्प बदस्तूर 
मौजूद रहा | मृ्ति-कला के लिए मुस्लिम दरबारों. ॥ वि 
में कोई स्थान न था, और हिन्दू राज्यों में मी _नव्राज ( ताण्डव करते दुए शिव ) 
वह अवनति पर थी। चित्तौड़ के कीतिं-स्तम्म' दक्खिन भारत, १५वीं सदी का 
की मूत्तियाँ भद्दी हैं; किन्तु दक्खिन की नटराज कांस्य । [ म्युशज्ञ गुझमें, पेरिस ] 
की मूत्तियाँ अत्यन्त सुन्दर और सर्जाव हैं । इस युग की मूत्ति-कला का.बहुत 
बढ़िया नमूना जावा से पायी गयी राजा रजससंग अमुर्वभूमि (१२२०-२७ ई०) 
के संमय की प्रशा-पारमितां की प्रतिमा. है, जो उस राजा की सुन्दरी रानी देदेख 
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की प्रतिकृति मानी जाती है । पारमिता का अर्थ है बड़प्पन या परम उत्कष । 
चौद्ध कला में मिन्‍न भिन्‍न पारमिताओं को भी मूत्ते रू दिया गया है । 

6८. साहित्य--चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी में देशो भाषाओं के साह्ित्यों को 
एक तरफ तो प्रादेशिक राज्यों से प्रोत्साहन मिला, दूसरी तरफु उन्हें सन्त- 
सुधारकों ने अपना कर पुष्ट किया। देशी भापाओं को उत्साहित करने का 
श्रेय मुसलमानों को अ्रधिक है, क्योंकि हिंन्दू विद्वान्‌ तथ तक प्रायः संस्कृत में 
ही लिखते थे । मलिक खुसरो ( १२५३-१३२५ ६० ) ने खड़ी बोली में सबसे 
पहले कविता की । बंगला साहित्य का उदय राजा गणेश के सभय से हुआ | 
चण्डीदास के पद उस में सब से पहली प्रसिद्ध रचना हैं । उसी प्रकार के पद 
विद्यापति ने मैथिली में लिखे | हुसेनशाह, उस के पुत्र और सरदारों ने बंगला 
में भागवत और महाभारत के अनुवाद कराये | बंगाली कवियों ने मी 'श्रीयुत 
हसन जगतभूषण? के नाम को अपने गीतों में चिरस्थायी किया | द्राविड भाषाश्रों 
में से तामिल और कन्नड में पहले भी साहित्य था | तेलुगु में राजा गणपति 
ओर उसके सामन्तों तथा मध्य काल के भक्तों के प्रोत्साहन और प्रयत्न से 
शुरू हुआ । १३वीं शी के तामिल कवि कम्बन की रामायण तथा कवयित्री 
आश्डाल के गीत भारतीय साहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं। कम्ब-रामायण के 
नमूने पर पीछे दूसरी भाषाओं में भी रामायशें लिखी गयीं | 

सब मुस्लिम दर्बारों के इतिहास फारसी म॑ लिखे जाते थे। मारतीय 

' सुकों' की साहित्यिक भाषा फारसी थी। वे इतिहास महत्त्वपूर्ण हें। आसाम के 
अहोम राजाओं के वृत्तान्त असामिया भाषा में बराबर लिखे गये | वे बुरंजी 
कहलाते हैं । 

$९. सध्य काल का ज्ञान, और अवाचीन काल का आरम्भ--हम 
कह चुके हैं कि गुप्त युग में भारतवर्ष का ज्ञान और सम्यता जहाँ तक पहुँच गये 
थे, उसके आगे प्रायः एक हजार बरस तक संसार ने कुछ उन्नति न कौ। 
इस बीच में पहले अ्रर्ब्रों ओर फिर मंगोलों द्वार भारत और चीन का शान 
प्रच्छिमी युरोप की जातियों तक पहुंचता रहा । दशगुणोचर गणना अरब 
खोगों ने भारत से सीखी, इसी कारण उन्होंने हमारे अंकों को हिन्दसे कहा | 


] 
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युरोप वालों ने वह गणना अरबवालों से सीली। लकड़ी के ठप्पों ( ब्लाकों ) 
से कागज पर छापने की विद्या चीनवालों से सीख कर अरबों ने युरोप तक 
पहुँचायी। मंगोलों ने युरोप में बारूद पहुँचाया | इसी प्रकार और बहुत सी 
बातों का ज्ञान युरोप में पूरब से गया | रोम के पतन के समय से जब युरोप की 
जातियों ने ईसाई मत को अपनाया, तब से वे अशान की निद्रा में रहीं। अब . 
धीरे-धीरे यह शान पा कर उनमें एक गहरी जागणति पैंदा हुई | प्राचीन यूनान 
की विद्याओं के लिए वे तरसने लगीं। १४५३ ई० में तुकों के कुस्तन्तुनिया 
जीत लेने पर प्राचीन यूनानी विद्याओं के अनेक विद्वान भाग कर युरोप के 
देशों में पहुंचे । 

पूरय और यूनान के ज्ञान से युरोप में एक नयी जागति पैदा हो गयी। 
वहाँ की तरुण आये जातियों के विचार जहाँ एक बार उस ज्ञान से जाग उठे 
कि उन्होंने स्ववम्‌ नयी-नयी खोजें करना शुरू कर दिया। नये देशों की खोज 
की बात पीछे कही जा चुकी है । गुद्नबर्ग नामक एक जर्मन ने इसी समय 
सीसे के चल टाइप से छापने की कला निकाली ( १४५४-५६ ई०), जिससे 
नयी पुस्तक छापने में बड़ी सुविधा हो गयी । इस प्रकार दुनियाँ में एक नया 
युग उपस्थित हुआ । उस नये युग को लाने में तीन वस्तुओं के शान का विशेष 
प्रभाव हुआ | एक नाबिकों के दिग्दशंक यन्त्र का, दूसरे बारूद का, और 
तीसरे पुस्तक छापने की कला का । ज्ञान के क्षेत्र मं भारतवासी अब भी वेसे 
ही सोये रहे जैसे गुप्त युग के बाद से सोये थे | लेकिन पच्छिमी लोगों के जाग 
जाने का प्रभाव हमारे देश पर भी हुए बिना न रह सकता था। नयी जागति 
के जोश में स्पेन वालों ने अपने दक्खिनी और रूसियों ने अपने पूरबी प्रान्त 
से मूरों और मंगोलों को निकाल दिया । 


नवाँ प्रकरण 
स॒ुग़ल साम्राज्य 
( श४०६--१७२० 'ई० ) 
अध्याय १ 
साम्राज्य के लिए पहली कशमकश 
( १४०६--१५३० ई० ) 


६१, राणा साँगा-पच्छिमो मण्डल को राजनीतिक जद्दोजहद्‌--- 
(१५०६-२० ई०)--उसी साल जब दीब का युद्ध हुआ, मेवाड़ मे रायमल का 
बेटा साँगा और विजयनगर में वीर-नरसिंह का भाई कृष्णदेवराय गद्दी पर बेठे । 
दोनों योग्य और शक्तिशाली राजा थे। साँगा ने अपने दादा की नीति को 
पुनरुज्जीवित कर मारवाड़, बीकानेर, आ्राम्बेर आदि सहित समूचे राजपूताना 
पर प्रभुत्त जमा लिया.। वढ दिल्ली के इलाकों पर भी हाथ साफ करने 
लगा । तब सिकन्दर लोदी के बेटे इब्राहीम लोदी ने उस पर दो चढ़ाइयाँ 
' की ( १५१७-१८ ई० ), जिनमें हार कर इब्राईम को चम्बल की दून में 
धौलपुर तक का इलाका देना पड़ा | सिकन्दर और इब्राहीम ने ग्वालियर 
राज्य जीता था वह अब सॉंगा के हाथ आा गया; आगरा के पास पीलिया 
खाल उसके राज्य की सीमा बनी । दिल्ली ओर मालवा के बीच साँगा ने यों 
एक पच्चर ठोंक दिया । 
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१५१० ई० में महमूद रय मालवा की गद्दी पर बेठा । उसके भाई ने 
मुस्लिम सरदारों से मिल कर विद्रोह किया, और दिल्ली और गुजरात से मदद 
मंगवायी । गुजरात का मुज़फ्फ्शशाह रब ( १५११-२६ ई० ) खुद फौज के 
साथ आया । चन्देरी के जागीरदार मदिनीराय ने, जो महमूद का मन्त्री था, 
दिल्ली, मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओ्रों को हरा कर विद्रोह मिटा 
दिया। पीछे उन्हीं अमीरों के बहकाने से महमूद ने मेदिनी को धोखे से मरबाना 
चाहा, और उस प्रयत्न में निष्फल हो कर वह मुज़फ्फ्रशाह के पास गुजरात भाग 
गया । मेदिनीराय ने राणा साँगा से मदद ली। पर साँगा से पहले मुजफ्फर- 
शाह ने मांडू जीत लिया, और गुजराती फौज की मदद से महमूद मेवाड़ की 
तरफ बढ़ा । गागरौन की लड़ाई में वह साँगा का कैदी हुआ । तीन महीने बाद 
साँगा ने आधा राज्य वापिस दे कर उसे छोड़ दिया। रणथम्भोर, गागरौन, 
भेलसा, चन्देरी और कालपी के प्रदेश अर्थात्‌ उत्तरी इलाके राणा के पास 
रहे, जिससे दिल्ली और मालवा की सल्तनतें एक-दूसरे से बिलकुल अलग हो 
गयीं, और चित्तौड़ राज्य की सीमा बुन्देलखण्ड और गढ़कटंका से जा लगी | 
गढ़कटंका का राजा संग्रामशाह राणा संग्रामसिंह का समकालीन था, और उसने 
अपने आधी शताब्दी ( लग० १४६ १-१५४४१ ई० ) के शासन में भोपाल से 
मंडला तक--श्रर्थात्‌ मालवा ओर छत्तीसगढ़ के बीच के--सब किले जीत कर 
एक मज़बूत राज्य खड़ा कर दिया। साँगा ने उसके उत्तर तरफ बघेलखण्ड में 
वान्धोगढ़ के पास तक अपना प्रभुत्व फेला लिया । गागरौन की जीत के बाद 
साँगा ने गुजरात पर भी चढ़ाई की ( १३२० ई० )। 

6२. .कृष्णदेवराय--दक्खिनी मण्डल को राजनीतिक जद्दोजहद्‌ 
( १५०६-३० ई० )--नरस नायक अपने बेटों से कह गया था कि बीजापुर से 
रायचूर दोझ्ाव तथा उडीसा से उदयगिरि ज़रूर ब्रापिस लेना । १५१४ ई० तक 
कृष्णराय ने वे दोनों काम पूरे कर लिये, और कृष्णा नदी तक अपनी सीमा पहुँचा 
दी। १४१७ ई० में उसने कृष्णा पार कर बेजवाडा और कोंडफल्ली ले 
लिये, और तब विजुगापट्टम तक चढ़ाई की | खम्मामेट और नलगोंडा ज़िलों 
सहित कृष्णा-गोदावरी दोश्ात्र, उसे प्रतापरुद्र को देना पडा | १४१२ ई० से 
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गोलकुर॒डा का प्रान्त बिदर से अलग हो कर स्वतन्त्र रियासत बन गया था। 
गोलकुण्डा के सुल्तान कुली कुठवशाह# ने गोदावरी-कृष्णा-दोआ्ाब को तथा 
बीजापुर के इस्माइल आदिल- 
शाह ने रायचूर दोआब को वापिस 
लेने की बहुत कोशिश की; पर 
कृप्ण्राय के मुकाबलें में उनकी एक 
न चली । हारे हुए शत्रुओं के साथ 
कृष्ण्राय का बतावे बड़ी उदास्ता 
का होता और जीते हुए शहरों में वह 
कभी लूट-मार न होने देता था | 
$३. बाबर का पूर्व चरित 
( £४६४-१४१२ ६० )--उत्तरी 
मंडल में राजनीतिक कशम- 
._ कश--हम्मीर का वंशज साँगा जब 
5 7-5" ' पच्छिमी भारत में अपनी शक्ति 
कृष्णदेवराय ओर उसको रानियां स्थापित कर रहा था, तभी उत्तर- 
तिरुपति (जिं० चित्तूर) के मन्दिर का समकालान पब्छिमी पञ्ञाब में, जिसे दिल्ली के 
ः कांस्य मू्तियाँ [| भा० पु० वि० ].. सुल्तान कभी अधीन न कर पाये 
थे, तैमूर का एक वशंज, जो आयु और वीरता में साँगा के जोड़ का था, अपने 
पेर जमाने की कोशिश म॑ लगा था (१५०६-२० ६०) | 
(ञ्र) तुर्किस्तान--तैमूर ने काशगर से ईजियन सागर तक सब देशों को 
जीता था, पर उसके वंशजों के हाथ में अब केवल खुरासान अर्थात्‌ उत्तरी ईरान, 
आमू-सीर के पदेश और काबुल-गज़नी बच थं | खुरासान की राजधानी दरात 





# अहमदनगर, बाजापुर और गोलकृण्डा के सुल्तान-बंशों के नाम क्रमशः निज्ञाम- 
शाह, आदिलश, और कुतुबशाह थे। बराड़ करे मुल्तानों का पद इमादशाह तथा बिदर 
वालों का बरोदशाह, था । । ह 
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थी। आमू-सीर प्रदेश में तीन छोटे-छोटे राज्य थें। एक समरकन्द का, 
दूसरा हिसार-बदर्शाँ का जिसकी राजधानी हिसार ( आधुनिक स्तालिनाबाद 
के १२ मील दक्खिन-पच्छिम ) थी, तथा तीसरा फ्रगाना का, जिसकी राजधानी 
अन्दिजान थी । फरगाना के शासक उमरशेख के १४८३ ई० में एक बेटा हुआ 
जो इतिहास में बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । राणा साँगा इससे एक साल 
पहले पैदा हुआ था ! तैमूर के पीछे मध्य एशिया म॑ मंगोल सरदारों ने फिर 
जहाँ-तहाँ सिर उठा लिया था। फ्रगाना के नीचे सीर के काँठे में ताशकन्त 
तब अंगेज़खाँ के वंशजों की राजधानी थी | आबर की माँ वहाँ के राजा की बेटी 
थी। इसी कारण न केवल बाबर और उसके वंशज, प्रत्युत उनके सरदार 
भी भारत में मुगल अर्थात्‌ मंगोल कहलाते रहे | अगली तीन सदियों में 
भारत के जो मुगल बादशाह हुए, वे असल में तूरानी ( तुक ) थे। मध्य 
एशिया के मंगोल मी इस समय तक मुसलमान हो चुके ये और तुकों तथा 
तुर्किस्तान के पुराने आय निवासी ताजिकों में घुल-मिल चुके थे। उनकी 
शकले-सरतें भी बदल्य कर ताजिकों की सी हो चुकी थीं। पर १४६५ ई० में 
ख़ालिस मंगीलों की एक नयी शाखा सीर के निचले काँठे में आ गयी । वह 
ग्रय तैमूरी राज्यों के दिगनत पर काले बादलों की तरह मंडरा रही थी | 
इतिहास में वह उज़्बग नाम से प्रसिद्ध है । 

जब ११ बरस का कुमार बाबर फ्रगाना की गद्दी पर बेंठा, तो तैमूर के वंशज 
इस उज़्यगम आतंक के बावजूद आपस के तुच्छु झंगड़ों भें उलके हुए 
थे। १४०३ इई० तक उज्यगों के नेता मुहम्मद शेबानी ने समरकन्द और 
फ्रगाना से तैमूरियों की सत्ता भिटा दी । बाबर को उसने समरकन्द के पास 
जरफ्शां नदी के पुल पर ऐसा हराया कि शेब्रानी का नाम सुन कर बाबर कॉप 
उठता था । उसे अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा | हरात था काबुल जाने 
के इरादे से वह बदख्शाँ से गुज़र रहा था कि खबरें आने लगीं कि 
शेंबानी उधर भी चढ़ाई करेगा। बदख्शाँ में खलबली मच गयी । वहाँ के. 
अनेक भगोड़े भी यावर के साथ हो गये। रास्ते के 'ईल-ओ-उलूज़ ? ( पहाड़ी, 
जंगली लोगों ) की उस सेना के साथ वह काबुल की ओर बढ़ा । 
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(३) काबुल --इंधर काबुल का शासक बाबर का चचा मर चुका था 
( १५४०१ ई० )। कन्दहार में तब भी जंगेजर्वाँ के वंशजों का राज था। 
उन मंगोलों ने काबुल ले लिया | हिन्दूकुश को पार करके बाबर काबुल की 
'वून में उतरा, और बात की बात में मंगोद्न शासक से काबुल छीन लिया 
( १४०४ ई० )। 
(ड) उज्बग--इसके १० यरस बाद तक भो बाबर का ध्यान पीछे 
( फ्रगाना ) की तरफ रहा। इसी बीच शैबानी आमू के निचले कांठे-- 
“ख्वारिज़्म--को जीत चुका ओर श्रराल ओर बदरुशां के बीच सीर और आमू के 
सब प्रदेशों को अधोन करने के बाद खुरासान भी ले चुका था (१५०७ ई०)। 
-यों सोलहवीं सदी के शुरू में मध्य एशिया से तैमूरी राजवंशों का नाभ-निशान भिंट 
गया, केवल काबुल की गह्ढी पर बाबर उसकी स्मृति में बाकी था । उसी बरस 
शेयानी कन्दहार पहुँचा | बाबर उसके आने की खबर सुनते ही काबुल से भाग 
खड़ा हुआ और जलालाबाद पहुँचा । वहाँ उसे शैबानी के लौटने की खबर मिली 
- तो वापिस आ कर उसने बदरूशां की भी अधीन कर लिया । ये सब घटनाएँ 
१५०६ ई० से पहले की हैं | उस बरह6 से ईरान और भध्य एशिया के इतिहास 
में भी एक नया प्रकरण शुरू हुआ | १४१० ई० में बाबर को ख़बर मिली कि 
ईरान के सफ॒वी राजबंश के संस्थापक शाह इस्माइल से हार कर उज्बग आम 
'का मैदान छोड़ कुन्दूज़-दून तक हट गये हैं । इसी बीच मर्ब के युद्ध में मरते 
“हुए उज्बग योद्धाओं और उनके घोड़ों के बीच शेबानी कुचल कर मर गया। 
- बाबर शाह के सामन्त रूप में समरकन्द की गद्दी पर बेंठा, पर १५१२ ई० में 
उज्बगों ने उसे फिर हरा कर बदरुर्शां की पच्छिमी सीमा ( कुन्दूज़ नदी ) तक 
अधिकार कर लिया | अपने देश से अन्तिम विदाई ले १५१३ या १४ ई० में 
वह फिर काबुल आया और तब से उसने अपना मुह भारत की तरफ फेरा । 
( ऋ ) बाबर की पंजाब पर चढ़ाइयाँ---अगले पाँच बरस में बायर ने 
-काबुल के राज्य को सुसंगठित किया | १५१६ ई० में उसने भारत पर पहली 
बढ़ाई की । प्राचीन कपिश देश का नाम अब काफ्रिस्तान पड़ चुका था। 
- उसकी पूरबी सीमा कुनार नदी है। कुनार के पूरव बाजौर के लोग भी वावर 
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के समय तक “इस्लाम के विद्रोही? ( हिन्दू ) थे। बाबर ने उन पर चढ़ाई की 
( १५१६ ई० ) । बाजौरियों ने कभी बन्पुक न देखी थी। बाबर के पास बन्दूक 
के साथ तोप भी थीं। परिणाम निश्चित था | बाजौर के बाद स्वात पार कर 
बाबर ने बुनेर जीता, और सिन्ध पार कर नमक की पहाड़ियाँ लाँघते हुए भेरा 
पर, जो तब जेहलम के दाहिने तट पर था, अधिकार कर लिया | 
इस रास्ते में उसकी गक्खड़ सरदारों से अनेक मुठमेढ़ें हुईं, जिनमें तीर- 
कमान के मुकाबले में बन्दूकों की जीत हुई। बाबर के मुह फेरते ही गक्खड़ों ने 
विद्रोह किया | उनके दमन के लिए उसने पंजाब पर दो और चढ्ाइयाँ कीं ! 
इन हमलों में वह स्थालकोद तक पहुँच गया । उधर उसने कन्दह्मर भी जीत 
लिया । तब कन्दहार के मद्भोल शासकों ने जो अरगून कदलाते थे, सिन्‍्ध आ 
कर सम्मों से वह प्रान्त जीत लिया ( १५२१ ६० )। सात बरस बाद उन्होंने 
पठानों से मुलतान भी ले लिया । 
$४. दिल्ली और पूरब की राजनीति ( १५१७-२५ ई० )--इसी बीच 
दिल्‍ली के पठान राज्य की बड़ी दु्दशा थी। दुरभिमानी इआहीम लोदी से 
अपने अनेक सरदारों को बिगाड़ लिया । पूरब में लोहानी अफृगानों ने विद्रोह 
कर बिहार में एक स्वतन्त्र राज्य की नींव डाली ( १५२१ ई० )। इसी सीमान्त 
राज्य में फूरीद उ्फ शेरखाँ सूर नाम के एक प्रतिभाशाली पठान को  बहारखां 
लोहानी के मन्त्री की हैसियत से अपनी शासन-नीति परखने का अवसर 
मिला । उसी समय हुसेनशाह बंगाली के बेटे नसरतशाह ( १५१६-३२ ई० ) 
की सेनाओं ने मिथिला के हिन्द राज्य की अन्तिम सफाई कर -हाजीपर में 
छावनी डाली | 
6५. उत्तर भारत का सम्राट बाबर ( १५२६-३० ई० ) ६) पंजाब 
ओर पानीपत--उधर पश्चाव के हाकिम दौलतर्खाँ लोदी ने भी विद्रोह 
बाबर को बुला भेजा । तभी इब्ाहीम लोदी का चचा अलाउद्दीन बाबर के पास 
पहुँचा और दिल्ली की गद्दी पाने के लिए उसने प्रार्थना की । राणा साँगा के 
'वूतों ने भी काबुल पहुँच कर यह प्रस्ताव किया कि दिल्ली' राज्य परें श्रावर और 
'साँगा एक साथ हमला करें; बायर दिल्ली तक ले ले और साँयों ' ऋंगरे तके । 
इ० प्र०--२१ 
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इस दशा में बाबर ने पञ्माब पर फिर चढ़ाई कर लाहौर और दीपालपुर तक 
जीत लिया । दूसरे बरस वह जमना तक चढ़ आया । इब्राह्मीम ने पानीपत पर 





बाबर हिन्दुस्तान की गद्दी पर---सामने हुमायूँ 
“तारीखे-खानदाने-तैमूरिया” की इस्तलिखित प्रति से | [ खुदाब० पु० ] 


उसका सामना किया | आबर के पास ७०० फिरंगी ( युरोपियन ) तो थीं, 
जिनकी गड़ियों की पाँतों को चाम के रस्सों से बाँध दिया गया था | प्रत्येक 
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जोड़ी के बीच वूरे अर्थात्‌ बड़ी ढालें थीं, जिनके पीछे बन्दूकची तैनात थे। 
उन तोपों की पंक्तियाँ सेना के आगे-आगे बीच में थीं।. तोपों को यों बाँधने का 
तरीका १४१४ ई० में कुस्तुस्तुनियाँ के उस्मानली तुर्को ने ईरानियों के बिरुद्ध 
युद्ध में बरता था, और . बाबर ने यह उन्हीं से सीखा था। पहले-पहल युरोप 
में बोहीमियाँ के लोगों ने जरमन रिसालों का हमला तोड़ने को यह तरीका 
निकाला था, और उनकी नकल उस्मानली तठुकों ने की थी। बाबर के 
सेना-सश्चालन और साधनों के सामने अफुगानों की वीरता किसी काम 
न आयी। चार-पाँच घंटों की लड़ाई में दिल्‍ली की फौज तहस-नहस हो. 
गयी ( २१-४-१५२६ )। 

(३ ) हिन्दुस्तान--पानीपत की हार का समाचार पा बहारखाँ लोहानी 
ने अपना नाम सुल्तान मुहम्मदखाँ रक्खा, और उसकी नायकता में पूरबी 
अफगान, ठुकी की बाढ़ रोकने के लिए. कन्नौज तक चढ़ आये। पच्छिमी 
अफृग़ानों का नेता हसनखां मेवाती था; उसने इब्राहीम के भाई महमूद लोदी 
को दिल्‍ली का सुल्तान बना कर खड़ा किया | गरमी के मौसम में तुकों को 
आगे बढ़ता न देख मुहम्मद्खाँ बिहार लौट गया। उसके बाद पढानों में 
अपने घर की फूट प्रकट होने लगी । बाबर के दिल्‍ली-आंगरा पर दखल कर 
लेने पर दोआब, अवध और जौनपुर के बहुत से अफगान सरदारों ने मी उसे 
अपनी-्श्रपनी सेवाएँ सोंप दीं। उनकी मदद के भरोसे पर उसी चौमासे में 
उसने अपने बेटे हुमायू के पूरब की चढ़ाई पर भेजा । हुमायू' ने पाँच महीने 
में अवध, जौनपुर और गाजीपुर तक जीत लिया | 

( उ ) खानवा का युद्ध--हसनखाँ मेबाती और महमूद लोदी राणा साँगा 
से जा मिले | बावर ने जमना के दक्खिन की और ज्योही कदम रक्‍्खा कि साँगा 
से उसकी लड़ाई ठन गयी | वह प्रदेश साँगा का वह उत्तरी सीमान्त था जिसे 
वह दिल्‍ली के सुल्तान से छीन चुका था। तो भी वहाँ के किलों के किलेदार 
सब्र पुराने मुसलमान ही थे। बाबर ने उनसे मिल कर बयाना, धौलपुर और 
खालियर के किले ले लिये और बदले में उन्हें दोआब में बड़ी-बड़ी जागीरें दे 
दीं। सांगा ने तेज़ी से बढ़ कर बाबर की फौज से बयाना छीन लिया। साँगा को 
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इस प्रकार बढ़ता देख बाबर भी आगरा से बढ़ा ओर सीकरी पर डेरा डाल दिया 
( ११-२-१४२७ ई० )। एक मुगल सेनापति सीकरी से खानवा की ओर बढ़ा, 
और राजपूतों से बुरी तरह हारा | बयाना की लड़ाई और इस मुठभेड़ के तजुरबे 
से मुगल सेना में त्रास फेल गया । इस विपत्ति ने बाबर की अन्तरात्मा को जड़ 
तक हिला दिया। उसने शराब छोड़ने का प्रण किया और अपनी सेना के 
अ्रमेभावों को उत्तेजित किया । उधर उसने साँगा से सन्धि की बातचीत भी 
शुरू की । साँगा ने पहली जीत के बाद एकाएक हमला न कर सुलद्द की 
यातों में बाबर को महीना भर तैयारी का मौका दे दिया.। बाबर ने इस बीच 
पानीपत की तरह खाई-खन्दके खुदवा लीं और तोपों की गाड़ियों का रस्तों से 
बँधवा लिया । 

१७ मार्च १५२७ ई० को खानवा के तंग मैदान में लड़ाई हुई। बाबर 
ने एक अच्छी खासी रक्षित सेना अपने व्यूह के पीछे दोनों किनारों पर अलग 
रख ली थी। राजपूत सवारों के दल बाबर की आग यरसाने वाली दीवार 
पर हूटते और कई बार उसके पासों को पीछे ठेल ले जाते थे । इसी समय 
सिर में एक तोर खा कर राणा मूब्छित हो गया, और उसी बेहोशी में उसे 
पालकी पर पीछे ले जाया गया । उसका स्थान माला अज्जा ने ले लिया, 
ओर लड़ाई वैसे ही जारी रही । जब सारी राजपूत सेना पूरी तरह लड़ाई में जुट 
गयी तो बाबर की रक्षित सेना ने तेज़ी से घूम कर चन्दावल ( पिछले हिस्से ) 
को घेर कर पीछे से हमला किया । यह मंगोलों की खास चाल थी, जिसे व 
तुलुगमा कहते थे। बाबर ने जरफ्शां के पुल वाली लड़ाई में शेंबानी की इसी 
चाल से हार कर समरकन्द का मुकुट खोया था । अब इसी की बदौलत उसे 
हिन्दोस्तान का मुकुट मिला। 

साँगा की तरफ इस युद्ध में राजपूताना और मालवा के प्रत्येक हिस्से के 
अतिरिक्त अन्तबंद तक के राजपूत लड़ने आये थे । उन सभी प्रदेशों में इस 
हार का धक्का पहँचा । काला अज्जा, हसनखाँ मेवाती, मीराबाई का पिता 
र्नसिंह राठौर आदि इस युद्ध में खेत रहे | साँगा को जब्र बसवा गाँव में 
( बाँदीकुई के पास ) होश आया तब वह इस यात॑ पर बहुत खीमा कि उसे 
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"“₹««+ सकयों की सौमारँ ९५९० ६- के शुरू में * 
> ढहैँ.. प्री ,पडाण राज्य १६२७ ई- के शुरू में / 
(07 डहै३७-३० 
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लड़ाई के मैदान से दूर क्‍यों लाया गया | उसने प्रण किया कि बाबर को जीते 
बिना चित्तौड़ न लौदगा, ओर रणथम्मोर में डेरा डाल कर फिर युद्ध की 
तेयारी शुरू की । 

( ऋ ) राजपूताना-सालवा--जनवरी १५२८ ई० में बाबर मालवा-राज- 
पूताना की चढ़ाई के लिए निकला और सब से पहले मेदिनीराय के चन्देरी 
'किले की तरफ चला | साँगा भी उसी तरफ बढ़ा, पर कालपी के पास उसके 
साथियों ने, जो युद्ध के विरोधी ये, उसे विष दे दिया । चन्देरी के राजपूतों ने 
वीरता से लड़ कर अपना बलिदान किया। 

( लु ) पूरब के अ्देश--उसके आगे बाबर का इरादा मालवा के दूसरे 
प्रमुख सरदार सलहदी के किलॉ-रायसेन, भेलसा और सांरगपुर-को ले कर 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने का था| किन्तु उसी समय उसे ख़बर मिली कि अवध 
और पूरब के अफ॒ग़ानों ने विद्रोह कर कन्नौज से मुगल सेना को निकाल दिया 
है। दूसरे, जब बाबर का ध्यान राजस्थान की ओर था, तभी नसरतशाह 
बंगाली ने आजमगढ़ ओर बहराइच तक अधिकार कर लिया था। बाबर 
चन्देरी से कालपी के रास्ते सीधा कन्नौज की तरफ बढ़ा । अफगान विद्रोही 
उसके आने पर भाग गये। उसी गरमी और चौमासे के शुरू में उसने जोनपुर 
और बक्सर तक के प्रदेशों पर पूरी तरह काबू कर लिया । 

राणा साँगा की मृत्यु के बाद महमूद लोदी पूरथ्र की ओर चला आया | 
बाबर के पीठ फेरते ही वहाँ फिर विद्रोह की श्राग सुलगी । लोदी ने लोहानियों 
से बिहार छीन कर उसी को अपनी राजधानी बनाया, तथा मुगलों से गाजीपुर. 
बनारस छीन कर चुनार और गोरखपुर को घेर लिया । १५२६ ३० के शुरू में 
याबर को फिर पूरब लौटना पड़ा । उसके आते ही विद्रोही सेना तितर-बरितर 
हो गयी, और लोहानी नेता जलाल ने उसे एक करोड़ कर दे कर विद्दार की 
गद्दी पर बेठने की स्वीकृति पायी | 

मुगलों की इस तीठरी पूरबी चढ़ाई के समय बंगाली सेना गंडक के चौबीस 
घाटों को रोके खड़ी थी, और घाघरा-गंडक-दोश्राब के लिए भी लड़ने को 
तैयार थी। बावर जौनपुर से घाघरा की श्रोर बढ़ा । शत्र्‌, चुस्त बंदुकची थे, 
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इसलिए उसने सावधानी से तैयारी की |. धारा पार कर पानीपत और खानवा 
की तरह उसने बंगालियों को भी पीछे से घेर कर पूरी तरह हरा दिया। एक 
मास के बाद बाबर और नसरतशाह ने सन्धि कर ली | 





काबुल में बाबर का मक़बरा [ फ़ादर हेरस के सौजन्य से ] 
पानीपत, खानवा और घाघरा की विजयों से बाबर उत्तर मारत का सम्राट्‌ 
बन गया, और उस का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फेल गया | १४३० 
ईं० में उसका आगरा में देहान्त हुआ । 


अध्याय २ 
साम्राज्य के लिए दूसरी जद्दोजहद और सूर साम्राज्य 
( १४३०--१५४५४ ६० ) 


$१, बादशाह हुमायूं --पहली परिस्थिलि--हुमायू_ को जब हिन्दुस्तान 
की गद्दी मिली, तो उसे अपने भाई कामरान को बदरूशां, कन्दहार, काबुल और 
पञ्चाव सौंपना पड़ा | यों उसके राज्य में केवल अन्तवेद बचा | उसका पिता 
उसके लिए दो काम अधूरे छोड़ गया था--एक पच्छिम की तरफ राजपूताना- 
मालवा को जीतना और दूसरे पूरब में अफगानों का विद्रोह दबाना । 

मेवाड़ में साँगा के पीछे उसका छोटा बेटा रत्नसिंद्र राणा हुआ । रत्नर्सिह 
का बड़ा भाई भोजराज-मीराबाई का पति- साँगा से पहले मर चुका था। 
खानवा की द्वार से मेत्राड़ के गौरव को मारी धक्का लगा, तो भी उसकी सीमा 
आगरा के पास से केवल बसवा गाँव तक दृटी थी | मालगा के महमूद खिलजी 
ने अब अपने छिने हुए इलाकों को वापिस लेना चाहा । रत्नसिंह ने मालवा पर 
चढ़ाई कर उसे उज्जैन से मगा. दिया |; गुजरात के मुज़फ्फरशाह श्य का बेटा 
बहादुरशाह अ्रपने भाइयों के डर से भाग कर राणा साँगा की शरण में रहता 
था। साँगा की माँ उसे बहुत प्यार करती और “द्दादुर बेटा? कद्द कर पुकारती 
थी । १५२६ ई० में उसने गुजरात की गद्दी पायी । रत्नसिंह से भी उसकी अच्छी 
मैत्री रही । र्नसिंह जब उज्जैन से लौट रहा था, उसी समय ब्ह्मदुरशाह ने भी 
महमूद पर चढ़ाई की । र्नसिंह ने सलहदी आदि सरदारों के साथ अपनी बहुत 
सी सेना उसके साथ कर दी। बहादुरशाह ने महमूद को कैद कर दक्खिनी 
मालवा ( उज्जैन और मांडू ) भी उससे छीन लिया ( १५३० ई० ) | 
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बाबर के मरने से पहले इधर तो पबच्छिम में बद्वादुरशाइ का सितारा चमक 
उठा, उधर पूरब में उससे भी योग्य एक व्यक्ति प्रकट हुआ | १५२६ ई० में 
जलालखाँ लोहानी को जब्र बिहार की सल्तनत वापिस मिली, तो उसने अपने बाप 
के भूतपूब मन्त्री और श्रपने शिक्षक शेरखाँ सूर को फिर अपना मन्‍्त्री बनाया | 
बाबर की अन्तिस बीमारी के समय शेरख़ाँ ने चुनार का किला ले लिया। 

९२. बहादुरशाह गुजराती -१५३१ ६० में राणा र्नसिंह को उसके 
एक सरदार ने मार डाला; और १५३२ ई० में नसरतशाह बंगाली भी चल बसा । 
तब बहादुरशाह ओर शेरखाँ को अपने-अपने मण्डल में प्रमुख शक्ति बनने का 
अवसर मिल गया । उसी समय मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर बैठा | मालदेब 
के पुरखा बदायू के राठोड़ थे, जो १३वीं सदी के अन्त में मारवाड़ में आ बसे 
थे। अब वे राजपूताना में एक राजशक्ति बनने लगे । गुजरात का पुतंगालियों 
से सीधा सम्पक होने के कारण बहादुरशाह को तोपें और तोपची पाने की 
मुगलों से भी अधिक सुविधा थी । उसके पड़ोसो राज्य अब सब पस्त पड़े थे । 
रलसिंह फे बाद उसका भाई विक्रमाजीत १४ बरसे की उम्र में मेवाड़ का 
राणा बना) उसके छिछोरे स्वभाव से उकता कर मेबाड़ और मालवा के: 
अधिकांश सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। उनमें से बहुतों ने अपनी सेवाएँ. 

दादुरशाह को सोंप दीं। बहादुरशाह ने पूर्वी और उत्तरी मालवा ( रायसेन, 
भेलसा, रणथम्भोर आदि ) मेवाड़ से ले लिये। मालदेव ने भी उसी समय 
मेवाड़ के पच्छिमोत्तर के इलाकें--अजमेर, नागोर आदि--ले लिये। अन्त में 
यहादुरशाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर उसे भी लूटा । अलाउद्दीन के बाद यह 
चित्तौड़ का दूसरा “साका” हुआ | उत्तरी मालवा के जिन प्रदेशों को खानवा- 
युद्ध के बाद से मुगल अपनी मीरास समझे हुए. थे, उन्हें हुमायू के देखते- 
देखते बहादुरशाह ने ले लिया । इसलिए दोनों में युद्ध ठन गया' | 

३. हुमायूँ का मालवा गुजरात जीतना--अहादुरशाह चित्तोड़ घेरे 
हुए था जब हुमायूँ कालपी, चन्देरी, रायसेन होता हुआ उज्जैन पहुँचा (फरवरी 
१५३५ ६० )। चित्तौड़ ले कर बहादुरशाह उसकी तरफ बढ़ा। मन्दसोर पर 
दोनों का सामना हुआ। दो महीने अपनी मोचूबन्दी में घिरे रहने के बाद एक: 
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रात गुजराती सुल्तान अ्रपनी सेना को किस्मत के हवाले छोड़ कुछ साथियों के 
साथ भाग निकला। इस तरह गुजरात और मालवा हुमायू के हाथ आये, 
किन्तु अपने भाई अस्करी के विद्रोह के कारण उसे जल्द उत्तर को लौटना 
पड़ा | उसका पीठ फेरना था कि बहादुरशाह ओर उसके साथियों ने गुजरात, 
मालवा और खानदेश को फिर वापिस ले लिया ( १५३६ ई० ) | 
९४, पुतंगालियों का तट-राज्य--बहादुरशाद ने पुतंगालियों की मदद 
के बदले उन्हें मुम्बई, साष्टी ओर बसई के द्वीप दिये | किन्तु उन्हें किलाबन्दी 
करते देख कर उसने उन्हें निकालना चाहा और अहमदनगर और बीजापुर 
के शाहों को भी बैसा करने को लिखा । वे चिट्ठियाँ पुतंगालियों के हाथ पड़ 
गयीं। उनके मुखिया नूनो-दा-कुन्हा ने बहाने से बहादुरशाह को दीव बुलाया, 
और जब वह वहाँ से लोट रहा था तो उसकी नाव डुबा दी ( £४३७ ६० ) | 
महमृद बेगड़ा पुतंंगालियों की समुद्र पर प्रभुता न रोक पाया था, अब उसका 
पोता उन्हें तट-प्रदेश से भी निकालने में विफल हुआ । करंजा से बुलसाड तक 
कोंकण के उपजाऊ तट को काबू कर पुतंगालियों ने उसे अपना “उत्तरी प्रान्त!# 
बनाया और उसकी राजधानी बाई में रक्खी। इसी समय स्पेनवालों ने मेक्सिको 
और दब्खिन अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित किया ( १५१६-३६ ई० ) | 
6५, बिहार का बेताज बादशाह शेरखाँ--नसरतशाह की झूत्यु पर 
उसका भाई महमृद उसके बेटे को मार कर बंगाल की गद्दी पर बैठा | नसरत- 
शाह का दामाद मखदूम-ए-आलम उसकी तरफ से हाजीपुर का सर-ए-लश्कर 
था, उसने महमूद को बादशाह न माना | मखदूम ने शेरखाँ को अपना मित्र 
बना लिया था। महमृदशाह ने उन दोनों से लड़ाई छेड़ी । मखदूम मारा 
गया । विहार के सब जागीरदार अब शेरखाँ के विरोधी हो गये ये, क्योंकि उसन 
उनकी ज़मीने नाप कर उन्हें राज्य-कर का ठीक हिस्सा देने को मजबूर 
किया, उनके सब कोटले ढहा दिये, और उनके लिए प्रजा पर ,जुल्म करना 
असम्भव कर दिया था। फल यह हुआ कि प्रजा तो शेरख़ों के शासन को 





$ दक्खिनी प्रान्त गोना का था । 
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राम-राज्य मानने लगी, पर सरदार उसके जानी दुश्मन बन गये। बिह्दार में 
उसकी वही हालत हो गयी जो मेदिनीराय - की मालवा में हुई थी। शेरखों के 
खिलाफ सरदारों ने सुल्तान जलाल लोहानी के कान भरने शुरू किये । जलाल 
लोहानी अपने मंत्री के शिकंजे से बचने के लिए महमूदशाह बंगाली की शरण 
में माग गया। वहाँ से बंगाली फौज के साथ उसने शेरखाँ पर चढ़ाई की । 
बंगाल-बिह्र के बीच के तंग पहाड़ी रास्ते के पच्छिमी मुँह पर किऊल नदी के 
किनारे सूरजगढ़ पर थोड़ी सी सवार सेना की सहायता से शेरख़ ।ने बंगाली फौज 
को हरा दिया (१५३४ ई०)। उस जीत से वह बिहार का बेताज बादशाह हो 
गया। बादशाह बनने के प्रलोमन से बच कर वह हुमायूं का खुतबा पढ़ता 
रहा । किसानों की खुशहाली के लिए सावधान रहने और सेना को नियम से 
बतन देने के विषय में उसकी दूर-दूर तक प्रसिद्धि हो गयी | उसकी सेना शुरू 
में अफगान सवारों की थी। अब उसने बिद्दार के किसानों की एक पंदल सेना 
तैयार करके उसे बन्दकों से सुसज्जित किया | शेरखाँ के ये बक्सरिये बन्दूकची 
श्यवीं सदी के अन्त तक प्रसिद्ध रहे, और फिर उन्हीं की भरती से अक्ञरेजों 
की वह सेना बनी जिसने उन्हें समूचा भारत जीत दिया । 

6६ शेरखाँ का बंगाल जीतना--हुमायू की मालवा की चढ़ाई के 
समय शेरखाँ ने अपना राज बढ़ाने का अच्छा अवसर देखा। मुंगेर और 
भागलपुर जिलों पर धीरे-धीरे कब्ज़ा कर उसने गौड़ पर चढ़ाई की। महमूद- 
शाह ने १३ लाख अशफ्फियाँ दे कर उसे विदा किया | इस रकृम से वह नयी 
फौज तैयार हुई जिसकी सहायता से दो बरस पीछे उसने महमूद को बंगाल से 
निकाल मगाया ! 

65. हुमायूँ की शेरख पर चढ़ाई ओर बंगाल जीतना--हुमायू के 
मालवा से लौट आने पर शेरखाँ चुप बेंठ गया | पर इसी बीच महमूद ने गोवा 
के पुतंगाली गवनर से मदद माँगी | पुतंगाली लोग पहले-पहल सन्‌ १५३३ ३० 
में चट्गाँव में उतरे थे। शेरखाँ को अब यह ज़रूरी मालूम हुआ कि पृतगाली 
मदद आने से पहले वह अपने शत्र्‌ से निपट ले । उसने गौड का किला घेर कर 
अपनी सेना की टुकडियों से बंगाल के प्रत्येक जिले पर दखल कर लिया । 
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इस दशा में हुमायूं शेरखों के खिलाफ रवाना हुआ | शेरखाँ गौड़ पर 
विश्वस्त सेनापतियों को छोड़ कट चुनार आया और उस किले में खूब रसद- 
बारूद जमा करके उसने मुगलों को, जब तक बने, वहीं रोकने का प्रबन्ध किया | 
हुमाय शेरखाँ के फन्‍्दे में फँस चुनार को सर करने में लग गया । उधर शेरखाँ 
अपने लिए एक नया आधार और नया रास्ता बनाने लगा। सहसराम से और 
ऊपर सोन के किनारे रोहतास का विकट पहाड़ी गढ़ था। शेरखाँ ने रोहतास के 
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राजा से शरण माँगो, ओर शरण पाने पर धोखे से उस गढ़ पर काबू कर 
लिया । तब उसने भाड़खंड के राज! से लड़ कर तरिहार के दक्खिन का पहाड़ी 
प्रदेश ले लिया । एप्रिल ( १५३८ ई० ) में शेरख के सेनापतियों ने गौड़ ले 
लिया और मई में चुनार मुग़लों के हाथ आया | उधर हुमायूं गौड़ को रवाना 
हुआ, इधर, शेरख़ाँ गौड़ की श्रतुल सम्पत्ति ले भाड़खंड के रास्ते रोहतास को 
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चल दिया । गौड़ के महलों को वह हुमायू के आ्रारान के लिए सजा कर छोड़ 
आया था। बिहार-बंगार्ू दोनों अब हुमायूँ के हाथ में थे, और शेर भाड़- 
खंड में जा छिपा था । 

६८. बंगाल ओर जॉनपुर का बादशाह शेरशाह--उसी साल जाड़े 
में शेरखाँ ने फाइखंड से निकल कर समूचे बिहार और जौनपुर पर कब्जा कर 
लिया | प्रजा और किसानों को लूटने के बजाय उसने मालगुजारी की दो किस्तें 
ठीक समय पर उगाह लीं। दिल्ली-आगरा का बंगाल से सम्बन्ध टूट गया | 
हुमायू जब गौड़ से रवाना हुआ, तब शेरखां ने अपनी सेनाएँ रोहतास में समेट 
लीं। फिर कर्मनाशा नदी पर चौसा गाँव के पास उसने हुमायू का रास्ता रोक 
लिया । शेरखाँ का चरित्र उस समय की एक घटना से प्रकट होता है। एक 
दिन जब मुगल दूत उसके डेरें में गया तो वह अपने साधारण सिपाहियों के 
साथ फावड़ा लिये खनन्‍्दक खोदने में लगा था | उसी हालत में जमीन पर 
बैठ कर उसने दूत से बातचीत की | सन्धि की बातचीत विफल हुई । शेरखाँ 
ने एक रात चुपके से कर्मनाशा के पार कर बड़े सवेरे, जब मुगल सेना सो 
रही थी, उस पर हमला कर दिया। हज़ारों मंगल अफगानों के हाथ मारे 
गये और गंगा की धार में ड्रब गये | हुमायू एक भिश्ती की मदद से मुश्किल 
से बच कर भागा। बंगाल, बिहार, जौनपुर और अवध पर शेरखाँ का पूरा 
अधिकार हो गया। अब वह शेरशाह के नाम से गौड़ की गद्दी पर बेठा 
( १५३६ ६० )। हुमायू' के पास सिफ दोश्ाब, सम्भल तथा जमना का दाहिना 
कॉठा बच गया | 

९९, शेरशाह का हिन्दुस्तान ओर पंजाब जीतना--सन्‌ १५३३ ई० 
में बाबर के मोसेरे भाई मिर्जा हैदर ने काशगर के सुलतान के साथ उत्तर की 
तरफ से कश्मीर पर चढ़ाई की थो। उन दोनों को हारकर भागना पडा था। 
मिर्जा हैदर अब हुमायू के पास आ गया | हुमायू ने अपने भाई कामरान से 
बड़ी मिन्नत की कि वह भी उसे शेरशाह के खिलाफ मदद दे । लेकिन कामरान 
ने उसकी एक न सुनी । उन्हें आपस में कगडते देख शेरशाह ने तमाम मुगलों 
को भारतवष से निकालने की ठानी। हुमायू उसके मुकाबले को एक भारी 
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फौज ले कर आया । कन्नौज पर दोनों दल आमने सामने हुए । हुमायू ने गंगा 
पार कर पानीपत और खानवा की तरह अपनी सेना का व्यूह बनाया | जश्चीरों 
से बंधी तोपगाड़ियों की विकट पाँत मिर्जा हैदर के नेतृत्व में सामने बीचोबीच 
में थी। शेरशाह ने तोपों के जमने से पहले ही मुगल सेना के दोनों पासों पर 
जोर का धावा बोल दिया । जेसे ही वे पासे टूटे कि उसके रिसाले ने उन्हें घेर 
कर मुगल चन्दावल के साथ उनके केन्द्र की तरफू ढकेला। यह भागती हुई 
भीड़ तोपखाने की जज्जीरों पर जा पड़ी ओर उनकी पंक्ति को तोड़ती-फाड़ती 
आगे निकल गयी। मुगलों की डरावनी तोपों को एक भी गोला फेंकने का 
अवसर न मिला । अ्रफ॒गानों के हमले के पहले वे जमने भी न पायी थीं, और 
अब उनके सामने अपनी ही सेना के भगोड़े थे | हुमायू, जान बचा कर आगरे 
को तरफ भागा ( १७-४-१५४४० ई० )। 

शेरशाह ने पंजाब तक मुगलों का पीछा किया । ग्वालियर के मुगल सेना- 
पति ने वह किला न छोड़ा, इसलिए उसपर घेरा डाल दिया गया। पंजाब 
से कामरान ने काबुल की राह लो और हुमायू. सिन्‍्ध की तरफ भाग गया। 
भिर्जा हैदर कश्मोर में घुसा, श्रौर इस बार वहाँ के एक दल के साथ मिल कर 
राज्य पर अधिकार कर लिया | कश्मीर और काबुल दोनों से पंजाब उतरने 
वाले रास्ते नमक-पहाड़ियों में मिलते हैं । इसलिए शेरशाह ने गक्खड़ों के इस 
देश को पूरी तरह काबू करने के विचार से उसके ठीक केन्द्र में रोहतास नाम 
का गढ़ बनवाना शुरू किया । वह काम उसने टोडरमल खत्री को सौंपा, जो 
लाहौर में उसकी सेवा में आया.था | 

६१०. राजपूताना और मालवा में मालदेव का प्रबल होना--शेरशाह 
के विस्तृत साम्राज्य का दक्खिनी छोर--राजपूताना, मालवा और बुन्देल- 
खण्ड की तरफ-बिल्कुल अरक्षित था। बहादुरशाह की मृत्यु के बाद से 
गुजरात-मालवा में कई छोटे-छोटे सुल्तान और राजा उठ खड़े हुए थे। 
मेवाड़ की हालत और भी खराब थी। वहाँ कई घरेलू लड़ाइयों के बाद श्रन्त 
में चित्तोड़ राणा साँगा के छोटे बेटे उदयसिंह के हाथ में आया | पन्छिमी 
भारत की प्रमुख शक्ति अब मालदेव के हाथ में थी। राज पाने के पाँच 
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बरस के अन्दर उसने दक्खिन की तरफ आबू तक, उत्तर की तरफ आधुनिक 
बहावलपुर, नागोर, बीकानेर और भऋज्भर तक तथा पूरब की तरफ अजमेर को 
लेते हुए बनास नदी और कछवाड़ा ( आम्बेर राज्य ) के अन्दर तक अपना 
राज्य फेला लिया था। हुमायू_ जब बिहार-बंगाल में उलभा था, तब मालदंद 
ने टोंक से चम्बल के काँठे की तरफ बढ़ना शुरू किया । अब उसने हुमायू के 

पास सिन्ध में निमन्त्रण भेजा कि उससे मिल कर वह भालवा की -तरफ्‌ से 
हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करे। ग्वालियर के किले में तब तक कुछ मुगल फौज 
थी ही । पर हुमायू के दिमाग में सिन्च और गुजरात को जीत कर गुजरात से 
फिर हिन्दुस्तान जीतने की घुन समायी थी। चुनाँचे साल भर वह सिन्ध के 
किलों पर टक्कर मारता रहा | 

$११, शेरशाह की साम्राज्य-वृद्धि (अ) मालवा-इसी बीच 
ग्वालियर की मुगल सेना ने आत्म-समपण किया, और शेरशाह ने मालवा पर 
पूरा अधिकार कर लिया । उधर सिन्ध में विफल होने पर हुमायू को मालदेव 
के निमन्‍्त्रण की याद आयी, और उत्तरी सिन्‍्ध से वह फलोदी आ पहुँचा । 
खबर पात ही शेरशाह फौज लें कर मालदेव के राज्य में डीडवाणा तक घुस 
आया, और सन्देश भेजा कि या तो हमारे शत्रु को स्वयम्‌ निकालो, नहीं तो 
हमें निकालने दो। मालदेव को अब हुमायूं को खदेड़ना पड़ा और उसके. 
उमरकोट को रवाना हो जाने पर शेरशाह वापिस हुआ । 

( इ ) पूरबी मालवा और मुलतान-सक्खर--किन्तु मालदेव की शक्ति 
श्रभी न हूटी थी। पूरत्री मालवा में रायसेन का सरदार अब सलहदी का बेटा 
पूरणमल चौहान था | मालदेव और पूरणमल कभी साँगा और मेदिनीराय 
की तरह आपस में मिल सकते थे । शेरशाह ने रायसेन पर चढ़ाई की, और 
सात महीने के सख्त घेरे के बाद उसे ले लिया । उधर उसके सेनापतियों ने 
मुलतान और सकवबर भी जीत लिये । मालवा, मुलतान और सक्खर जीते जाने 
से मालदेव तीन तरफ से घिर गया । अब से शेरशाह का ध्येय यह रहा कि उसे 
जीत कर सिन्ध को मालवा स्रे और फिर बुन्देलखए्ड जीत कर मालवा के 
रोहतास-फराड़खणड से मिला दिया जाय | 
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(उ ) राजपूताना--इसी उद्देश से उसने पहले मालदेव पर चढ़ाई की 
:( १५४४ ई० )। दिल्ली से सीधे जोधपुर जाने के लिए उसने मरुभूमि की 
-राह पकड़ी | मेड़ताँ के नाके पर उसे रुकना पड़ा | मालदेव ने राणा साँगा की 
'तरह शत्रु के तोपखाने पर अपने सबारों को मकर नहीं दिया। वह इतना 
सावधान था कि शेरशाह कोई भी चाल गे चल सका। जब शेरशाह को 
लड़ाई भें जीतने का कोई रास्ता न दीखा, तब उसने मालदेव के सरदारों के 
जाम जाली चिट्ठियाँ लिख्ख कर उसके वकील के खेमे में डलवा दीं, जिनसे उसे 
भ्रम हो कि उसके सरदार शत्र से भिल रहे हैं । इस तुच्छु चाल से मालदेव 
'बहक गया और अपनी परछाहीं से डर कर भाग निकला | उसके सरदारों ने 
बहुत मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ | तब १२ हज़ार राजपूत केसरिया बाना 
पहन कर लड़ाई में उतरे और अपने खून से उस कलंक को धो डाला । 
उनकी वीरता देख कर शेरशाह के मुंह से अनायास निकल पड़ा--“मे मुट्ठी 
भर बआजरे के लिए हिन्दुस्तान की बादशाहत खोने लगा था !७ अ्रजमर, 
आबू, जोधपुर, जहाजपुर, बिना युद्ध के शेरशाह के हाथ आये, और चित्तौड़ 
ने अधीनता मानी । राजपूताना में शेरशाह ने अपना बवन्दोबस्त करने या 
स्थानीय सरदारों को उखाड़ने का जतन न किया; केवल अ्रजमेर आदि 
नाकों को अपने काबू भ॑ रख कर राजपूत राज्यों को एक दूसरे स अलग 
कर दिया । 

( ऋ ) बुन्देलखरड--राजपृताने की ओर से छुट्टी पा कर उसने कालेंजर 
पर चढ़ाई की और उस किले को घेर लिया । अपने एक सेनापति को वहाँ से 
'पुरब रीवाँ के इलाके पर काबू करने के लिए भेजा | ७ महीने के घरे के बाद 
एक दिन बारूद में आग लगने से शेरशाह की देह जल गयी | उसी समझे को 
किला लिये जाने के बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिये ( १५४५ ई० ) | 

$१२, शेरशाद के समकालीन भारतीय राज्य--शेरशाह की मृत्यु के 
समय उसका साम्राज्य कन्दह्दर, काबुल और कश्मीर की सीमाओं से कूच- 
बिहार की सीमा तक पहुँच गया था | पूरबी मालवा के जीते जाने पर सूर साम्राज्य 
की सीमा ग़ढ़-कर्टका राज्य से जा लगी थी। यदि पूरा उत्तरी बुन्देललणड 
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भी जीता जाता तो उस तरफ भी दोनों की सीमाएँ मिल जातीं। वहाँ संग्राम- 
शाह के बाद उसका बेटा दलपतिशाह गद्दी पर बेठ चुका था ( लगभग १४४१ 
ई० )। उसी समय उड़ीसा के राजा प्रातापरुद्रदेव की मृत्यु हुई और वहाँ 
सूय वंश का अन्त हो कर एक नया वंश शुरू हुआ । विजयनगर में कृष्णदेव 
राय के बाद उसके भाई अच्युतदेव ने राज्य किया ( १४३०-४२ ई० ); 
उसके समय में भी विजयनगर की शक्ति और समृद्धि ज्यों की त्यों बनी रही ।. 
दक्खिनी रियासतें यथापूव थीं, पर गुजरात में अराजकता छायी हुई थी। 

१३. शेरशाह की शासन-व्यवस्था--श्रनेक शताब्दियों के बाद शेर- 
शाह के शासन में भारतवष ने वह शान्ति देखी जो उसे राजा भोज के बाद 
से न मिली थी। शेरशाह की विजयिनी सेनाएँ जिस देश से लॉध जातीं, वहीं 
छः महीने के अन्दर भूमि का माप-बन्दोबस्त हो जाता, सड़के निकल जातीं, 
टकसालें खुल जाती, और अमन-चैन स्थापित हो जाता | ठ॒क विजेताश्रों ने 
जैसे हिन्दू मन्दिरों के शिखर तोड़ कर कुछ ऊपरी फेरफार कर अ्रपनी मस्जिद 
ओर इमारतें खड़ी की थीं, वैसे ही उन्होंने हिन्दू शासन के जीणे ढाँ चे के ऊपर 
अपना आधिपत्य बैठा दिया था। वह ढाँचा उसके बोझ से दब कर बेठ रहा 
था | शेरशाह ने उसमें फिर से जान फुंकी, ओर जढ़ से एक नयी शासन-योजना 
खड़ी की । उस योजना की बुनियाद उसने परगनों को बनाया। परमने या 
प्रतिजागरणक मध्य युग की हिन्दू शासन-योजना के पुराने विभाग थे । शेरशाह 
ने अपने सारे साम्राज्य को परगनों में बाँट कर प्रत्येक परगने में एक शिकदार 
और एक आमिन नियुक्त किया | शिकदार का काम शान्ति रखना और श्रामिन 
का काम कर वसूल करना था | प्रत्येक परगने में अनेक गाँवों की पंचायतें थीं, 
जिनके अन्दर की स्वतन्त्रता में शेश्शाह ने दखल नहीं दिया। श्रनेक परगनों 
को मिला कर एक सरकार बनती थी जो श्राजकल के जिले की तरह होती थी। 
प्रत्येक सरकार में एक हजार से पाँच हज़ार तक सेना के साथ एक शिकदार-ए- 
शिकस्ारान और एक मुनतेफ ए-मुन्सिफान रहता था | वह मुख्य मुन्सिफ दीवानी 
मझ़ल्लों को देखता था; मालगुजारी के मामले में परगने के आमिन का सीधा 
सम्बस्न.बाग्रशाह से रहक़ था । फ़ोजदारी मामलों करा निपटारा शिकदार-ए- 
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शिकदारान करता था । परगनों और सरकारों के द्वाकिमों की दूसरे बरस बदली 
हो जाती थी | बंगाल के सब सरकारों के ऊपर केबल निरीक्षक रूप से एक 
आमिन रकखा गया था; किन्तु पंजाब, मालवा श्रादि सीमा पर के प्रान्तों में 
फौजी हाकिम रक्खे गये थे । 

शेरशाह का सब से बड़ा सुधार मालगुजारी-विषयक था | पहले सुल्तान 
अपने सेनानायक्रों को जागीरें बाँठद देते और उन जागीगें से कर वसूल 
कर अपने सेनिकों को पालने का जिम्मा उन पर छोड़ देते थे । कर प्रायः 
अनुमान से लिया 
जाता था । शेर- 
शाह ने सैनिकों 
का सीधा नकद 
वतन देना शुरू 
कया । उसके 
अ्मले सब्र जगह 
. जमीन को नाप 
झआऋगरा ठकंसाल का शेरशाह का रुपया । सीधा तरफ-कल मा टकसाल कर उनकी माल - 

का नाम; उलट तरफ फ़ारसा में बादशाह का नाम, नस्वे गुज़ारों निश्चित्त 

नागरो में त्ञा सेरसाह [ ओ० सा० सं० ) करते थे। यह 

नाप और बन्दोबः्त हर साल होता था । पेंदाबार का चौथाई भाग कर के रूप 
में लिया जाता था। किसानों को अधिकार था कि कर जिन्स या रुपया किसी 
भी रूप में दे । किसानों के साथ सीधा बन्दोबस्त करने की यह पद्धति समूचे 
मुगल युग में 'टोडरमल के बन्दोबस्त? के नाम से जारी रही | 

कर की वसूली नियमित करने के लिए देश की मुद्रा-प्रणाली को सुधारना 
भी जरूरी था | शेरशाह ने पेचीदा गणना के और मिश्रित धातों के अ्रनेक 
सिक्‍कों को बन्द कर दिया, तथा सोने, चाँदी और ताँबे के ठीक अनुपातों का 
निश्चय कर एक नयी सरल मुद्राप्रणाली शुरू की, और उसके प्रचार के 
लिए, जगह-जगह .टकसालें स्थापित कीं। इस तरह सिन्ब से बंगाल तक. एक सा ' 
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सिक्का चलने लगा। हमारा आजकल का रुपया शेरशाह के रुपये के नमूने पर 
बना है | उसके सिक्‍कों पर नागरी और फ्रारसी में उसका नाम खुदा रहता 
था | उसके कई सिक्के स्वस्तिका के चिन्ह वाले भी पाये गये हैं । सिक्कों के इस 
सुधार से व्यापारियों को बड़ी सुविधा हों गयी। इसके अलावा देश के रास्तों 
और घाटों पर जगह-ब जगह जो अनेक किस्म की चुंगियों उन्हें देनी पढ़ती थीं, 
उन सब्र को शेरशाह ने उठा दिय्रा । केवल सीमान्त तथा बिक्री के स्थान पर 
चुंगी बाकी रह गयी । 

व्यापार की उन्नति 
को वैसा ही प्रोत्सादन 
शेरशाद की सड़कों 
ओर सरायों स मिला | 
उसकी ब्नवायी हुई 
सड़कें प्रसिद्ध है । उन 
में सब से मुख्य-- 
“सड़के आजम?-- शेरशाह का स्वस्तिका छाप वाला रुपया [दिल्ला म्यू०. भा० पु० वि०] 
बह थी जो सोनारगांव से रोहतास हो कर अटक तक चली गयी थी | दूसरी 
आगरा से मांड् हो कर बुरहानपुर तक पहुंचती थी--अ्रथांत्‌ हिन्दुस्तान को 
दक्खिन से मिलातो था। तौसरो आगरा को जोधपुर और चित्तौड से मिलाती 
तथा बीथी लाहोर से मुल््तान को जाती थी | सब सड़कों पर सराये बनायी 
गयी थीं | प्रत्येक सराय में हिन्दू और मुह्लिम राहियों के लिए. भोजन और 
पानी का इन्लजाम रक्‍्खा जाता था। वे सरायें डाक-चौकियों का भी काम 
देती थी। सड़कों और डाक के इस प्रबन्ध से साम्राज्य के कोने-कोने की 
खबरें लगातार शेरशाह को मिलती रहती थीं, और सेनाओं के आने-जाने में 
बड़ी सुविधा होती थी | 

शेरशाह का न्याय प्रसिद्ध था | एक साधारण स्त्री की फरियाद पर श्रपने 
बेटे को उसने कड़ा दंड दिया था। न्याय करने वाले हाकिमों की रइनुमाई के 
लिए, उसने कई कानून और आइंन भी बनाये थे । उसके देटे इस्लामशाह 
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के शासनकाल में राजकीय कानून और भी अधिक बने । इस प्रकार शेरशाह 
ने कानून और श्राइन को शरीयत के बन्धन से मुक्त कर दिया । 

शेरशाह का सेना-संगठन भी अत्यन्त पूर्ण था। सेनानायकों को नकृद 
वेतन नियमित रूप से मिलता था | साधारण सैनिकों की नियुक्ति मी बादशाह 
की तरफ से होती थी ! सेनिकों को वेतन भी बादशाह के द्वारा ही मिलता था । 
अकबर ने शेरशाह की शासन-व्यवस्था की प्रायः सब बातों में नकल की, पर 
वह सेनानायकों ( मनसबदारों ) की नियुक्ति खुद करता था और सैनिकों की 
नियुक्ति उनपर छोड़ देता था। सैनिकों का वेतन भी ऋकबर के जमाने में 
मनसबदार की मारफ्‌त दिया जाता था | यह प्रथा अकबर के बाद समूचे मुगल- 
युग में जारी रही | इसमें यह दोष था कि सैनिक मनसबदार को ही अपना सब 
कुछ समझते थे और यदि कमी वह बलवा करे तो उसके साथ वे भी बलवे में 
शामिल हो जाते थे | शेरशाह की पद्धति में यह दोष न था | सेनाएँ छाबनियों 
में रहती थीं। छावनियों के फौजदारों का अपने इलाकों के शासन से कोई 
वास्ता न था; हाँ, कुछ सीमान्त ग्रदेशों के फौजदारों को शिकदार का काम भी 
सौंपा गया था | शेरशाह की पेंदल बन्दूकची सेना सब भोजपुरी ( बक्सरिये ) 
हिन्दुओं की थी। उसका एक तोपची दल भी था, और बहुत सी तीपें उसने 
स्वयम्‌ ढलवायी थीं । 

शेरशाह का अपनी फौज पर कड़ा नियन्त्रण रहता था । भगड़ालू खूख्वार 
पठानों को सुशंंखल सैनिक बनाना उसी का काम था। सेना के प्रयाण के समय 
क्या मजाल कि प्रजा को जरा भी कष्ट पहुँचे | ऐसी सख्ती होने पर भी शेरशाह 
के सैनिक उससे बड़ा स्नेह करते थे । इसका कारण यह था कि वह उनकी 
मेहनत और मुसीबत में उनका शरीक होता था, उनसे भाई का सा बर्चाव करता 
था और उनके गुणों को तुरन्त पहचान कर उन्हें उचित पुरस्कार देता था | 

शेरशाह के चरित्र की छाप उसकी इमारतों पर भी है| सहसराम में उसका 
मकबरा, जो उसके आ्रादेशानुसार बना था, बाहर से मुस्लिम ढाँचे का और 
श्रन्दर से हिन्दू शेली का हे। शेरशाह ने कई नये शहर भी आबाद किये। 
उश्ने पटना का पुनरुद्धार किया और शेरगढ़ नाम से पाण्डवों के इन्दरपत 
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गाँव में भ्रपनी नयी दिल्ली बसायी | हिन्दी साहित्य को उसके राज्य में विशेष 
प्रोत्साहन मिला | मलिक मुहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध काव्य पदुमावति 
'सेरसाहि देंहिली सुलतानू? के समय में ही लिखा था। शेरशाह की गिनती 
भारतवर्ष के सच्चे राष्ट्र-निर्माताश्रों में है । 

$१७४, इस्लामशाह सूर ( १५४५-५४ ई० )--शेरशाह की मृत्यु पर 
अफगान नेताओं ने उसके दूसरे बेटे जलालखाँ को इस्लामशाह या सलीमशाइ 





शेरशाह का मकबरा--सहसराम 


के नाम से गद्दी पर बेंठाया। उसने अपने बड़े भाई को केद करना चाहा | 
तब शेरशाह के समय के अनेक सरदार उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए | उनके 
दमन के लिए इस्लामशाह को अनेक लडाइयाँ लड़नी पड़ीं। उसी सिलसिले में 
उसने शिवालक और कुमाऊँतराई के कई हिन्दू राजाओं को मी अधीन किया । 
इस्लामशाह के नौ बरस के शासन में शेरशाह की शासन-नीति जारी रही । 

कश्मीर में मिर्जा हैदर ने दस बरस राज किया । १५४१ ई० में प्रजा ने 
उसे और उसके मुगलों को निकाल भगाया, और फिर पुराने राजवंश के 
स्थापित किया । कल 


अध्याय ३ 
साम्र/ज्य के लिए तीसरी जदाजहर 
( १४५४-७६ ्द्र् ) 


:$*, हुमायूं की वापिसी ( १५५५ ई० ) - हमायू' सिन्‍व से कन्दहार 
की तरफ भागा था और वहाँ से भी उसे श्रपने भाई के डर से ईरान जाना 
पडा था | शेरशाह की मृत्यु के ४ मद्दीने बाद ईरान के शाह की मदद से उसने 
कम्दहार जीत लिया, ओर कामरान से काबुल भी छीन लिया | १५४५० ई० 
तक वह फिर दो बार काबुल खो कर पा चुका था तथा बदरूशां पर भी अधि- 
कार कर चुका था । 

इस्लामशाह के बाद उसके नाबालिग बेटे को मार कर शेरशाह् का एक 
भतीजा मुहम्मदशाह आदिल या अदालीशाह के नाम से सुल्तान वन बैठा | इस 
घटना से सूर साम्राज्य मं खलबली मच गयी । बिहार बंगाल के पठान शासकों 
ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। उसी जाड़े में हुमाथू ने लाहोर जीत 
लिया। अदाली ने हेमचन्द्र नामक एक मेवाती दिन्यू को अपना मन्त्री बना 
कर उसकी मदद से. विद्रोह दबाने की चेष्टा की | हेमू परवी विद्रह का दबाने 
में लगा था जब दूसरे सर-वंशजों ने दिल्‍ली आगरा ले लिये | अदाली ने चुनार 
को अपनी राजधानी बनाया | 

हुमायू ने दिल्‍ली पर दखल कर लिया, ओर अपने १३ बरस के बेटे 
अकबर को सेनापति बेरमखाँ की संरक्षुकता में पञ्ञाब का द्वाकिम नियुक्त 
किया। फिर से दिल्ली में ६ महीने शासन करने के बाद वह चल बसा | 

6२. अक्रबर का राज पाता: सूर साम्राज्य का अन्त ( १५५६-४८ 
ई० )-हुमायू की वसीयत के अनुसार पञ्ञाब और दिल्ली अकबर को मिले, 
और काबुल उसके छोटे भाई मुहम्मद हकीम को | हुमायू के मरने की ख़बर 
था श्रदाली ने देमू को दिल्‍ली जोतने के लिए भेजा । ख्वालियर, आगरा और 
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दिल्ली से मुगलों को भगा और स्वयम्‌ अपना राजतिलक करव्रा के हेमू पञ्ञाक 
की तरफ बढ़ा | मुगल अब फिर भागने लगे, पर बैरामखाँ मुकाबले के लिए डट 
गया । पानीपत की भूमि पर युद्ध हुआ ( ५-११-१५४५६ ६०) | हेमू ने मुगल 
सेना के दोनों पासे तोड दिये, पर सिर में तीर लगने से वह घायल हो कर कैद 


हा र१५०३ 70. पे ५ पम मक 





अकबर---समकालीन चित्र 


“ताराखे खानदाने तैमूरियाँ को हस्तलिखित प्रति से [ खुदा० पु० ] 


हो गया । दिल्‍ली और आगरा इस जीत से ग्कबर के हाथ आये। उधर 
अदाली सूर बिहार और बंगाल के अपने "विद्रोही? सरदारों से लड़ता हुआ मारा 
गया | ग्वालियर और जोनपुर तक तब मुगलों ने फिर दखल कर लिया । 

6३. अन्य भारतोय राज्य, १५४२-५८ ६०--बिहार-बंगाल और मालवा 
में सूर साम्राज्य के खश्ड अब भी बाकी थे। मालवा में शेरशाह के हाकिम्श 
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ञ 


शुजाअतर्खा का बेटा बाजबहादुर स्वतन्त्र सुल्तान बन बैठा था (१४४६४ ३०) | . 
उसने रूपमती नाम की एक हिन्दू सुन्दरी से व्याह किया। वाजबहादुर और 
रूपमती युद्ध और शिकार में साथ-साथ यात्रा करते थे। उनके पड़ोस में, 
गोंडवाना के राज्य में, जिसकी राजधानी अ्रब मंडला थी, दलपतिशाह मर 
चुका था ( १५४८ ३० ) और उसकी विधवा रानी दुर्गावती अपने बेटे के नाम 
पर शासन करती थी । बाजबहादुर ने उस पर अनेक हमले किये, और प्रत्येक 
: लड़ाई में हारा | राजपूताना में उदयर्धिंह ने रशथम्भोर और अजमेर वापिस 
ले लिये, आमेर और आबू से फिर मेवाड़ का आधिपत्य मनवाया, और उदय- 
पुर की स्थापना की । गुजरात का राज्य छिन्न-भिन्न ही रहा । बहमनी रियासत 
भी दुबल रहीं। विजयमंगर में श्रच्युतदेव के बाद उसका भतीजा सदाशिव 
राजा हुआ ( १५४२ ई० )। उसते पहले अहमदनगर की मदद से बीजापुर 
को हरा कर उसका बहुत सा इलाका छीना, रे १४४८ ई० में बीजापुर की 
सहायता से अहमदनगर पर चढ़ाई की । पिछली दो पुश्तों में जो विजयनगर 
का रोबदाब तथाम बहमगी राज्यों पर जब गया था, उससे सदाशिव का 
दिमाग फिर गया था | अहमदरनगर की चहाई में मुसलमानों का अपमान करते 
समय उसने अपने भित्र-पत्ष की सेना के मात्रों का भो ध्यान न रक़्खा । 
6४. मालवा, उत्तरो राजयूताना और गोंडवाना की विजय 
( १५६०-६४ ई० )--अकबर की विचार-शक्ति इस समय तक जाग चुकी 
थी। १५६० ई० में उसने बेरमर्त्राँ को हज को भेज स्वयम्‌ राज संभाल 
लिया और उसी बरस उसने साम्राज्य-निर्माण की चेश शुरू कर दी। सब 
से पहली चढ़ाई मालवा पर की गयी। अकबर के सेनापतियों ने बाजबहादुर 
को हरा कर भगा दिया; उसने चित्तौड़ में जा कर शरण ली। रानी 
रूपमती ने विप्र खा कर अपनी इज्जत की रक्चा की। १५६२ ई० में 
अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी से विवाह किया और उसके पोते 
मानसिंह को अपने दरबार में रखा | इस तरह आमेर का राज्य उदयरसिह के 
बजाय अकबर की अधीनता में आ गया । उसी बरस भेड़तां का किला जीता 
+गया, जिससे उचरी मारवाढ़ भी अकबर के अधीन हो गया । 


साम्राज्य के लिए तीसरी जद्दोजह॒द ३४५, 


मालवा के बाद बुन्देलखण्ड-गोंडवाना की बारी आयी । कड़ा-मानिकपुर 
के हाकिम आसफखाँ ने पन्‍ना के राजा को अधीन करने के बाद रानी दुर्गावती 
पर चढ़ाई की । वह बहादुरी से लड़ती हुई मारी गयी ( १५६४ इ० )। उस 
के पड़ोसी छुत्तीतगढ़ के राजा कल्याणसिंह ने भी डर कर दिल्ली के दरबार में 
'उपस्थित हो अकबर की श्रधीनता स्वीकार कर ली । 

$५. अकबर के पहले सुधार--एक तरफ तो शज्रों द्वारा देश विजय 
किये जा रहे थे और दूसरी ओर एक नयी उदार नीति के द्वारा साम्राज्य की 
नींव पक्की की जा रही थी। १५६२ ई० में अ्रकबर ने युद्ध के कैदियों को दास 





विजयनगर के खँडदर--विहंगम दृश्य, हाम्पी, ज्ि० बेल्लारि [ भा० पु० वि० ] 


बनाने की प्रथा अपने फ्रमान द्वारा रोक दी । अगले बरस उसने हिन्दू तीथ॑- 
यात्रियों से जो कर लिया जाता था, वह भी उठा दिया। कहते हैं उस कर 
को छुड़वाने वाले, नानक के प्रशिष्य सिक्‍खों के तीसरे गुरु अमरदास थे। 
१५४६४ ई० में अकबर ने हिन्दुओं पर से जजिया कर भी उठा दिया। 

65. विजयनगर का पतन ( १५६७५ ई० )--इसी समय दक्खिन में भी 
एक भारी परिवतन हो गया | १५५८ ३० की लाम्छुना के वाद बीजापुर, बिदर, 


३४६ इतिहास-प्रवंश 


-गोलकुएश और अहमदनगर ने मिल कर विजयनगर का मुकाबला किया । 
१४६४ ई० में कृष्णा के उत्तर तालीकोट के पास युद्ध हुआ जिसमें सदाशिव 
अपनी १ लाख सेना के साथ मारा गया। इस हार का संमाचार पा कर 
विजयनगर किले के भीतर की मुस्लिम सेना ने विद्रोह किया और विजेताओं ने 

हिन्दू राजधानी पर कब्जा कर उसे उजाड़ दिया। सदाशिव के भाई वंड्डटाद्रि ने 

: तब विजयनगर के १२० मील दविखन पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया । 

४७. मेवाड़ ओर उड़ीसा का पतन--१५६४ ६० में बिहार के पठान 
शासक सुलेमान कर्रानी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसी समय 
कूचबिहार का राज्य भी शक्तिशाली हो उठा। राजा नरनारायण का भाई 
शुबलध्वज उफ चीलराय उसका सेनापति था। उसने आसाम, कछार, 
मणिपुर, त्रिपुरा, सिलंदट और जयन्तिया को जीत कर कृचबिद्दर को उत्तर- 
पूरबी सीमान्त की एकमात्र शक्ति बना दिया। १४६४ ई० में अकबर के 
उज़्बक अमीरों ने जौनपुर में विद्रोह कर के अवध के पच्छिम तक शाही फोजों 
को खदेड़ दिया | अकबर को गुमान था कि उन्हें कहीं सुलेमान कर्रानी से 
मदद न मिलती हो, इसलिए उसने उड़ीसा के राजा से सन्ध्रि कर मदद 

-ली। राजा मुकुन्द दरिचन्दनदेव ने बंगाल पर हमला कर सातगाँव ले 
लिया । इस प्रकार सुल्ेमान का ध्यान उधर खिंच गया ओर अकबर ने विद्रोह 
दवा दिया | किन्तु अ्रकबर के भाई मुहम्मद हकीम ने पूरत्री विद्रोह की बात सुन 

-कर पञ्ञाब पर चढ़ाई कर दी। उसे- भगाने के बाद सन्‌ १३६७ ई० में उड़ीसा 

' से काबुल तक शान्ति हुई । 

जब इधर से इतमानान हो गया तो अकब्रर ने भारी तैयारी के साथ 
मेवाड़ पर चढ़ाई की। मेवाड़ के सरदार निश्चित हार देखते हुए मी 
आहुति दिये बिना अपना देश देने को तैयार न हुए। उन्होंने राणा उदयसिंह 
को पहाड़ों में भेज दिया और उसकी भावज मीराबाई के चचेरे भाई जयमल 

 राठोड़को अपना मुखिया चुना । दूसरा दर्जा पत्ता सीसोदिया को दिया गया । 
अकबर ने चित्तौड़ घेर लिया । तोपों के तीन मोच किले के सामने लगाये गये, 
जिनमें से एक स्वयम्‌ अकबर की और एक टोडरमल की देख-रेख में था । 


साम्राज्य के लिए तीसरी जद्दोजहृद ३४७ 


साबाते और सुरझ्धं तेयार होने लगीं। साबात चमड़े के लम्बे छाजन होते ये 
जिनसे ढके हुए रास्तों से भाला लिये सवार मजे में गुज़र सकते थे । उनकी 
रक्षा के बावजूद अकबर के कारीगरों की लाशें कई बार ईंटों की तरह चुनी गयीं । 
एक दिन किले की दीवार 
पर जयमल को मरम्मत का 
आदेश देते देख कर अकबर 
ने उस पर गोली चलायी। 
2कबर ने जाना कि वह मर 
गया, पर अ्रसल में वह लंगड़ा 
हो गया था| बिले की रसद 
चुक जाने पर जयमल न 
जौहर की आज्ञा दी। लँगड़ा 
जयपम्ल अपने एक कुट् म्वी के 
कन्धों पर चढ़ कर शत्र दल को 
काटता हुआ। बहू। । चित्तोड- 
गह के सबसे नीचे के दरवाजों 
के बीच जहाँ वह मारा गया, 
वहाँ इंटों की एक सीधो-सादी 
समाधि आज तक खड़ी है। 
पत्ता सूरजपोल ( सूथद्वार ) 
पर लड॒ता हुआ काम आया | 
मेवाड के किसानों ने मी चिक्तौड़ का घेरा, १५६७ ६० , “तारीख-ए-खानदान- 
अकबर को इस युद्ध में खूब ए-तैमूरिया को हस्त-लिखित प्रति से [ खुदा० पु० | 
सताया था। अकबर ने उन्हें कठिन दरड दिया | जब मेवाड पर पूरा अधिकार 
हो गया तो उसने अपने वीर शत्रु, जयमल और पत्ता की हाथियों पर चढ़ी 
मूतियाँ बनवा कर आगरे के किले के बाहर स्थापित करायीं। अकबर के चले 
जाने पर उदयसिंह ने कुम्मलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया । 
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अकबर के चित्तोड में व्यस्त रहने पर सुलेमान कर्रानी को उड़ीसा पर हमला 
करने का मौका मिला । उसने मुकुन्द हरिचन्दनदेव को गंगा से दामोदर तक हटा 
दिया । पिछली तरफ्‌ से उसके सेनापति राजू कालापहाड ने दलभूम, मयूरभंज 
के पहाड़ी रास्ते से कटक पर चढ़ाई की । हरिचन्दनदेव शीम उधर लौठा, 
पर उसके एक सरदार ने विद्रोह कर उसे मार डाला । कालापहाड़ ने कटक 
और पुरी को उजाड दिया ! पीछे से चीलराय का हमला होने से कालापहाड 
को लौटना 
पडा। उड़ीसा 
मं इसके बाद 
अव्यवस्था मची 
रही । उत्तरी 
ओर दक्खिनी 
उड़ीसा में दो 
राज्य खड़े हुए, 
जिनकी राज़- 
धानियाँ खर्दा 
ओर गंजाम 
थीं। लेकिन वे 
ह । दोनों कमजोर 
बुजन्द दरवाज़ा, फ़तहृपुर सोकरी थे । उत्तरी 
उड़ीसा में २४ वर्ष तक पठान और हिन्दू सरदार मारकाट करते रहे । गंजाम 
का राज्य १६वीं सदी के अन्त तक गोलकुणडा का मुकाबला करता रहा | 
उधर चित्तौड के बाद रणथम्भोर भी अकबर के हाथ लगा, और तभी 
बघेलखरड ( रीवा ) के राजा का कालज्जरगढ़ भी फुतह हो गया | उसी समय 
सीकरी में आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम 
सलीम रबखा गया। तब से फतेहपुर सीकरी को अ्रपनी राजधानी बना कर 
अकबर ने वहाँ अनेक महल तैयार कराये । 





साम्राज्य के लिए तीसरी जद्दोजहद रे४६ 


$८. गुजरात और बंगाल पर विजय (१५७२-७६ ई०)--१४७२-७३ 
इ० में अकबर ने गुजरात को, जो तब कई छोटे-छोटे राज्यों में बैठा था, जीत 
लिया | उसी समय मेवाड का राणा उदयसिंह 
और बिहार-बंगाल का प्रजाप्रिय शासक 
सुलेमान चल बसे | उदयसिंह का बेटा प्रताप 
उजड़े मेवाड़ का राणा हुआ और सुलेमान 
का बेटा दाऊद बिहार और बंगाल की 
गद्दी पर बैठा । १५७६ ३० तक बंगाल भी 
अकबर ने जीत लिया। बंगाल जीतने के लिए 
कूचबिहार के राजा नरनारायण से मदद ली 
गयी । गुजगत और बंगाल की विजय से 
अकबर उत्तर भारत का एकच्छनत्र सम्राट हो. 
गया। दक्खिन में इसी समय अहमदनगर 
के राज्य ने बराड को जीत लिया । 

१५७६ ६० में अकबर के साम्राज्य के 





राणा प्रताप बराबर दुनयाँ में और कोई भी राज्य न 
( निरिशि म्यूजियम में रखा. था; तो भी मेवाड़ के अकिश्वन राणा 
एक पुराना चित्र ) प्रताप ने उससे लोहा लेने की हिम्मत की । 


'उसने कुम्मलगढ़ और गोषूंदा के पहाड़ी प्रदेश को अपना केन्द्र बना कर 
मालवा और गुजरात जाने-आने वाली मुगल सेनाओं, काफिलों, खजानों श्रादि 
'पर आक्रमण करने शुरू किये। इस गुरिल्ला-युद्ध से तज् आ कर अकबर 
ने मानसिंह को उसके ख़िलाफ़ भेजा। गोषृंदा के रास्ते में हल्दीप्राटी पर 
दोनों की मुठभेड हुई ( १५७६ ३० ) | हकीम सूर नामक एक पठान सरदार 
भी प्रताप की तरफ थां। लडाई का फल अनिश्चित रहा। प्रताप ने आगे 
ग्रीस बरस तक स्वाधीनता की जद्दोजहद जारी रक्खी और मेवाड़ का बहुत 
सा हिस्सा वापिस लें लिया | 


अध्याय ४ 
मुगल साम्राज्य का वैभव 
( १५७६--१६६६ ई० ) 


५१. अकबर की शासन-व्यवस्था--अकबर की शासन-नीति एक 


उदार राष्ट्रीय राजा की थी। अपनी हिन्दू और मुस्लिम प्रजा को उसने एक 
ही दृष्टि से देखा । उससे पहले कश्मीर का जेनुल आविदीन, हुसेनशाह बल्ञाली 
. और शेरशाह बैसी नीति के लिए रास्ता वना खुके थे । 
अकबर ने सुशासन के लिए जो अनेक सुध!र किये, उनमें मुख्य स्थान 
अथनीतिक सुधारों का है। उस अंश में उसने शेरशाह का अनुसरण किया । 
गुजरात जैसे प्रान्त जो शेरशाह के अधीन न हुए थे, वहाँ भी अकबर ने माप- 
बन्दोबस्त करवाया | टोडरमल इस काय में उसका मुख्य सहायक था | माप 
के लिए लम्बाई ओर क्षेत्रफल की इकाइयों--गज और बीघा - का ठीक मान 
निश्चित किया गया | मालगुज़ारी-बन्दोबस्त से सम्बन्ध रखने वाले तीन सुधार 
ओर थे। पहला, सरकारी कर्मचारियों को जागीर के बजाय नकृद वेतन देना, 
ओर जागीरों की ज़मीनों को भरसक “खालसा” ( राजकीय सम्पत्ति ) बनाना । 
दूसरा, कुल कर्मचारियों की दर्जा-बन्दी करना | यह दर्जा-बन्दी बिलकुल सनिक 
दृष्टि से की गयी थी, क्योंकि राज्य के समी कर्मचारी सेनिक माने जाते थे । 
प्रत्येक कर्मचारी का पद और वेतन इस बात पर निर्भर होता था कि वह कितने 
सवारों का नायक है | सब कमेचारी मनसबदार कहलाते थे और उनके मन- 
सब १० से १० हजार तक के होते थे। ये संख्याएँ उनके वास्तविक सवारों 
की नहीं, केवल उनकी हैसियत की सूचक होती थी। तीसरा सुधार घोड़ों को 
दागने का था। उसका प्रयोजन था मनसबदारों को धोखा देने से रोकना । 


मुगल साम्राज्य. का वैभव ३५१ 


१८० ई० में अकबर के साम्राज्य में दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, श्रवघ,. 
बिहार, बंगाल, अ्र जमेर, गुजरात, मालवा, लाहौर, मुलतान और काबुल, कुल १२ 
सूबे थे। पीछे कश्मीर जीत लिये जाने पर लाहौर या काबुल में, सिन्ध मुल्तान 
में और उड़ीसा बंगाल में मिलाये गये | दक्खिन विजय होने पर तीन नये यूबे 
बराड़, खानदेश और अहमदनगर बने, जिससे कुल १५ सूबे हो गये । प्रत्येक 
सूजे का शासक सिपहसाजार कहलाता था। बाद मे वह सूवेदार कहलाने लगा | 
उसके साथ एक दीवान, एक बरुशी ( वेतन बौटने वाला ), एक मीर आदिल 
( न्यायाधिकारी ), एक सदर ( धर्माविकारी ', एक मीर-बहर ( मौय युग का 
नावाध्यज्ञ, यानी जद्ाजों, बनन्‍्द्रगाहों, घाटों आदि का प्रबअन्वक), एक वाकुयानवीस 
€ भोर्य युग का प्रतिवेदक ), ओर हर शहर में एक कोतवाल तथा हर सरकार में 
एक फाजदार रहता था | केछोय शासन में सम्राट के नोच एक वकील अर्थात्‌ 
प्रधानमन्त्री, एक बजीर या दीवान, एक मीर बख्शों आर एक सदर-ए-सु दर 
( मुख्य धर्माधिकारी ), ये चार मुख्य तथा अनेक गोण अधिकारी रहते थे । 

अकबर को सेना तोन तरह की थो। एक अधीन राजाओं की, दूसरी मन- 
सबदारों की ओर तोमरी ख्रास अपनी । सुख्य सेना मनसबदारों वाली थी। 
शेरशाह को तरद मुगल वादशाहों की स्थिर वेतनिक, सभी हुई सेना नहीं रही । . 

९२. अकबर को धर्म-स म्बन्धी नीति---ग्रकबर स्वभाव से ही बिचारशील 
था | उसके अन्दर सचाई की खोज को उत्कट चाह थी, जिसे जमाने की लहर ने 
और पुष्ठ कर दिया था। मुस्लिम बादशाह को इस्लाम की शरीयत के अनुसार 
चलना चाहिए; किन्तु इस्लाम म॑ अनेक फिरके हैं, और इस कारण प्रश्न उठता 
था कि कौन सा फिरका सच्चा है ओर किसके आदेश माने जाय | इस जिज्ञासा 
से प्रेरित हो कर अकबर ने फ्तहपुर-सीकरी में एक इबादतख़ाना ( प्राथनागह ) 
बनवाया, जिसमें विभिन्न फिरकों के विद्वान्‌ जमा हो कर विचार कर सके। शुरू 
में उसमें केवल मुस्लिम विद्वान्‌ बुलाये गये थे। उनके परस्पर विवाद के ढंग 
से बादशाह का चित्त इस्लाम की तरफ से फिरने लगा | गुजरात की विजययात्रा 
से भ्रकबर को पहले-पहल ईसाई, पारसी और जेन मतों का परिचय मिला | 
उसके बाद उसके दरबार में शेख मुबारक नामक एक सूफी तथा उसके दो 
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बेटे अबुलफूजल और फेज़ी उपस्थित हुए। अकबर पर उनका बड़ा प्रभाव 
यथड़ा । तब इवादतखाने में इस्लाम के सिवा दूसरे मतों के विद्वान भी बुलाये 
जाने लगे | जब एक बार विचार से सचाई का निरय करने की नीति मान ली 
गयी, तब यह बात होनी ही थी | दूसरे, जब दीन के मुखिया आपस में भगड़ ते 
आर बादशाह उनके बीच मध्यस्थ बनता, तब मजहबी मामलों में भी बादशाह 
की स्थिति उन सब से ऊँची प्रकट होने लगी | १४७६ ई० में अकबर ने खुद 
साम्राज्य के प्रमुख इमाम की हैसियत से मसजिद के मिम्बर से खुतबा पढ़ा | 
तभी राज्य के प्रमुख उलमाओं के हस्ताक्षरों से यह घोषणा की गयी कि इमाम- 
ए-श्रादिल ( प्रमुख इमाम ) सब मुजतहिदों ( मज़हब के व्याख्याकारों ) से बडा 
है, और विवादग्रस्त मामलों में उसका फेसला सबको मान्य होगा, जो न माने 
उसे दर्ड देना उचित होगा । 

इस घोषणा से कुछ मुसलमान भड़क उठे। वे अकबर के उन शासन- 
सुधारों से चिढ़े हुए. थे, जो उसने जागीरदारों की जागीरे जब्त करने और घोड़ों 
'पर दाग लगाने आदि के सम्बन्ध म॑ जारी किये थे । उन्होंने बिहार ओर बल्ञाल 
में बलवा कर दिया, और अकबर के भाई मुहम्मद हकीम से मिल कर षड़यन्त्र 
रचा । जौनपुर के एक काजी ने फतवा दे दिया कि अकबर के खिलाफ बलवा 
करना जायज़ है। अकबर ने बलवा दबाने के लिए टोडरमल को भेजा | उधर 
'मुहम्मद हकीम फीज के साथ पञ्ञाब पर चढ़ आया | रोहतास के किलेदार ने 
उसे बह किला न दिया, और लाहौर के शासक कुवबर मानसिंह ने शहर के 
दरवाजे न खोले । मुहम्मद हकीम की इस आशा पर कि सारी प्रजा उसका _ 
साथ देंगी, पानी फिर गया और वह लस्टमपस्टम पीछे भागा। अकबर ने 
बड़ी तैयारी के साथ काबुल पर चढ़ाई की । टोडरमल को बद्धाल में सफलता 
हुई और बलवा पूरी तरह कुचल दिया गया | 

उसके बाद मज़हयी मामलों में अकबर को पूरी ख्तन्त्रता मिल गयी। 
अब इबादतख़ाने को ज़रूरत न रह गयी थी। अकबर दूसरे धर्मों की तरफ 
ऊुकने लगा और उसने घोषणा कर दी कि उसके बेटे चाहे जो मज़हब 
भानें। जरथुस्तियों की तरह वह अपने धर में पवित्र श्राग रखने और सूथ को 
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प्रशाम करने लगा ओर जैनों और हिन्दुओं के प्रभाव से उसने गोत्या की 
मुमानियत कर दी। विशेष अवसरों पर उसने कैदियों को छोड़ना शुरू. किया; 
अपनी दाढ़ी मुँड़ादी और मार्थ पर तिलक लगाने लगा। ईसाइयों का 
एकपत्नीत्रत भी उसे भाया । इस प्रकार सब धर्मों का सामझस्य कर अकबर ने 
एक व्यापक धर्म बनाने की कोशिश की। उसने लिखा, “एक साम्राज्य में 
जिसका एक शासक हो, यह अच्छा नहीं है कि प्रजा एक दूसरे के विरोधी 
विभिन्न मतों में बंटी रहे, इसलिए हमें उन सब को मिला कर एक-करना 
चाहिए; किन्तु इस ग्रकार कि वे 'एक? भी हो जॉय और “अनेक? मी बने रहें |? 
अकबर ने अपने नये धर्म का नाम तीहीदे-इलाही रक्खा। उसका उद्देश्य 
श्रत्यन्त उदार और ऊँचा था, तो भी वौहीदे-इलाही सौ पन्‍्थों को एक करने के 
बजाय एक नया पन्‍थ बन गया, और अकबर के साथ ही समात्त भी हो गया । 
१५४६३ ६० में अकबर ने धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए कई आज्ञाएँ निकालीं-- 
( १ ) कोई ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया हिन्दू अगर फिर हिन्दू बनना चाहे 
तो उसे कोई न रोके; (२ ) किसी व्यक्ति को बाध्य कर दुसरे मज़हब में न 
लाया जाय; (३ ) प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मन्दिर बनाने की स्वतन्त्रता 
रहे; ( ४ ) अनिच्छुक हिन्दू विधवा को सती न किया जाय; इत्यादि । अकबर 
की यह नीति अनेक मुल्लाओं कोन रुची। उनके कट्दरपन से खीक कर 
पिछले जीवन में अकबर को इस्लाम का बहुत कुछ दमन भी करना पड़ा; 
परन्तु इस्लाम की सब से मुख्य बात तौहीद अकबर के पन्‍्थ में मोजूद थी। 
६३. अकबर के पिछले युद्ध ओर विजय--१५७६ ई० के बाद मी 
अकबर के दिल में दो तरफ साम्राज्य बढ़ाने की अभिलाषा थी, और यह 
उसके वंशजों को भी विरासत में मिली। एक तो वह उत्तर-पच्छिम की तरफ 
बदरुशाौं ओर बलख़ के आगे आमू पार तूरान तक अपने पुरखों की भूमि लेना 
चाहता था; दूसरे दक्खिन की तरफ्‌ वह अपना साम्राज्य बढ़ाने का इच्छुक 
था | दक्खिन में “सीमान्त के शासकों की बेपरवाही से तठ के अनेक शहर ओर 
बन्द्रगाह फिरंगियों के हाथ में चले गये थे”, उन्हें वापिस लेना भी अकबर का 
ध्येय था | गुजरात के तट से पुत्त गालियों को निकाल देने के: अनेक ज़ठन 
इ० प्र०--२३ | 
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उसने किये, पर सब व्यर्थ हुए ! उनकी बिफलता का कारण था समुद्र-विषयक 
शान और शक्ति का न होना । उधर पुत्त गाल देश स्पेन-सम्राट्‌ के अधीन हो 
गया भ्रा ( १५८० ई०- ), जिसका साम्राज्य तब पब्छिम जगत्‌ में सब से बडा 
था । अमेरिका से पाये हुए धन के ज़ोर से युरोप के कई देशों को भी स्पेन ने 
अधीन कर लिया था। स्पेन और पुत्त गाल के एक हो जाने से संसार के सब 
समुद्रों पर उस साम्राज्य का श्रधिकार हो गया | उनकी शक्ति इतनी बढ़ी-चढ़ी 
।क्‍ थी कि अपने परवाने के बिना वे किसी मुस्लिम 
जहाज को मक्का भी न जाने देते थे। सन्‌ 
१५६७ इ० में सिंहल द्वीप स्पेन-साम्राज्य में 
मिला लिया गया | उसका समृचा तट पुत्त - 
गालियों ने जीत लिया। हिन्दू राज्य केवल 
अन्दर के पहाड़ों में रह गया | - 

' झकबर ने काबुल तो जोत लिया, पर 
तूरान के उज्यग शासक अब्दुल्लाखा ने, जो 
ग्रकबर के साथ-साथ गद्दी पर बंठा था, 
बदखुशो को जीत लिया। अकबर को डर था 
कि कहीं वह भारत पर भी हमला न कर दे। 
इसलिए अक्कबर ने मानसिह को काबुल भेजा 
आर अब्दुल्ला उज्बग की मृत्यु तक खुद 
भी लाहौर में ही रहा | सीमान्त के पठान 

बोरबल तथा स्वात-बाजोर के लोग उसी समय विद्रोह 

: [ भारत कलामवन, काशों ).. कर बैठे । स्वातियों से लड़ता हुआ अकबर का 
' मित्र बीस्बल मारा गया। रांजा टोडरमल ने उस हार का बदला लिया, परन्तु 
'पठानों के ठेठ इलाकों ने अकबर के वंशजों के समय तक मुगलों की 
'अधघीनता कभी न मानी | उन चढ़ाइयों के सिलसिले में कश्मीर जीता 
गया। ठद्ा अथांत्‌ दक्खिनी सिन्ध जीतने के लिए. मुलतान का शासन 
“डैरमखाँ के बेटे अब्दुरहीम ख़ानखाना को सोपा गया । खानखाना को इसमें 
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“ सफलता हुई ।. पीछे सिवी, कन्दहारः और मकरान-भी अकवर के अधिकार में 
: आ.गये । 75, 

राजा मारमल के बेटे भगवानदास और टोडरमल की मृत्यु के बाद 

' मानसिंह को त्रिहार-बंगाल के सूबे सोपे गये। उसने उत्तरी उड़ीसा को-भी 

जीत लिया। दक्खिनी राज्यों में से खानदेश ने सन्देश पाकर अधीनता 

: मान ली दूसरों पर फोज भेजी गयी। अहमदनगर भें उस फीज का चॉदबीवी 








: श्रप्तारगढ़ [ भा० पु० बि० ] रा 

ने मुकाबला किया | बह अ्रहमदनगर के सुल्तान की बुआ और बीजापुर के 
बालक-सुल्तान की माँ थी। अन्त में अहमदनगर ने अधीनता मानी और 
बराड़ का प्रान्त सोप दिया ( १५६६ ई० )। सन्‌ १५६७ मे राणा प्रताप 
और १४६८ ३० में अब्दुल्ला उद्बग का देहान्त होने पर अकबर स्वयम्‌ 
दक्खिन गया । १६०० ई० में अहमदनगर तथा खानदेश का अ्रसीरगढ़, जो 
तब भारत भर मे सब से विकट किला माना जाता था, उसके हाथ आये | 

उधर सलीम ने विद्रोह किया और इलाहाबाद मे स्वतन्त्र हो बेठा। 
अकबर को अपनी विजय-योजनाएं छोड़ कर आगरा लौटना पड़ा । श्रहमद- 
: नगर सल्तनंत पूरी तरह मुगल साम्राज्य में न मिल पायी, तथा बीजापुर और 
“गोलकुण्डा तो ज्यों के तयों बने रहे । उन दोनों के दबाव से कर्शांटक के राजा 
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बंकदाद्रि के बेटे को पेनकॉडा भी छोड़ना पड़ा, और तब तामिल देश. के उत्तरी 
छोर पर चन्द्रगिरि को उसने अपनी राजधानी बनाया ( लगभग १६००.ई० )। 
. विद्रोह के सिलसिले में सलीम ने अकबर के मित्र अजुलफज्ल को श्रोरछा 
के राजा बीरसिंहदेव बुन्दले के हाथों मरवा डाला। पीछे बड़ी मुश्किल से 
उसने अपने पिता से समझौता किया । १६०७ ६० में अकबर बीमार हुआ । 
तब दरवारियों का एक दल सलीम के बजाय उसके बेटे खुसरो को गद्दी पर 
बेठाने का जतन करने लगा; किन्तु अन्तिम समय अकबर ने सलीम को 
उत्तराधिकारी बनाया | 
$9७. अकबर-युग में साहित्य ओर ऋला--अकबर ने हिन्दू और मुस्लिम 
संस्कृतियों को मिला कर एक करना चाहा था। इस विचार से उसने वेद, 
रामायण और महामारत के फारसी अनुवाद करवाये | उसके समय में फारसी 
में बहुत से इतिद्वास-प्रन्थ भी लिखे गये | उनमें अबुलफृज्ल के लिखे अकबर- 
नामे के अन्तगत आइने-अकबरी एक ग्नमोल ग्रन्थ है। संगीत और चित्रण- 
कला को भी अकबर ने प्रोत्ताहन दिया । १६ वीं सदी के शुरू में राजा मानसिंह 
तोमर ने ग्वालियर में एक संगीत-विद्यालय स्थापित किया था। वहाँ के गायक 
तानसेन को अकबर ने अपने दरबार में जगह दी। ईरान के शिया शाहों के 
आश्रय में तेरहवीं सदी से चित्रणकला का एक सम्प्रदाय चला आता था | 
अकबर ने दसवन्थ और बसावन ग्ादि हिन्दू खतरों के साथ शीराज़ के चितेरे 
अब्दुस्समद को अपने दरबार में रकखा | हिन्दी और ईरानी कलमों के मिलने 
से एक नयी शेली चल पड़ी । शेरशाद् के मकबरें में दिलू-म॒स्लिम शैलियों के 
समन्वय से जिस नयी शेली का उदय हुआ था, वह मुगल-युग में खूब फूली- 
फली | उसका अन्तिम उत्करप शाहजहाँ के त।जमहल में प्रकट हुआ | अकबर 
की इमारतों में आ्रगरा और इलाहाबाद के किले तथा फुतहपुर-सीकरी के सुन्दर 
महल उल्लेखनीय हैं। उसके आशित हिन्दू राजाओं ने भी इन्दावन में कई 
मन्दिर बनवाये । 
दरबारी साहित्य से कहीं अधिक महत्त्व का सन्‍्तों का साहित्य था| सूरदास, 
सुलसीदास और मुरु अर्जनदेब तथा रामानन्द के अनुयायी दादू, मलूक, रयि- 
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दास आदि सन्त कवि अकबर के समय में हुएं। अब्दुरहीम ख़ानख़ाना ने 
रहीम नाम से हिन्दी में जो कबिता की, उस पर भी स्पष्ट वेष्णव छाप है। 
तुलसीदास का 'रामचरितमानस? तो हिन्दी-भाषी जनता का धम-ग्रन्थ बन 
गया | उसने सरल और सच्चे जीवन के जो आदश अंकित किये, वे आज 
भी हमारी जनता के आदश हैं । 

दादू अहमदाबाद का धुना था और रयिदास चमार। पंजाब में गुरु 
नानक ने अपने उदासी? (विरक्त ) बेटे के बजाय अपने एक शिष्य 
को अपना पद ओर गुरु अंगद का नाम दिया था| अ्ंगद ने नानक की वाणी 
का संकलन क्रिया। पंजाब में तब महाजनों के काश्वार में काम आने वाले 
टूटे-फूटे अदा के सिदाय कोई लिपि ने थी। अंगददव ने कश्मीर की शारदा 
लिपि को गुरमुत्ली नाम से अगना लिया । गुरुओों की वाणियाँ उसी में लिखी 
गयीं । तोसरे गुर अमरदास ने अपने दामाद रामदास के वंश में 
गुरु-गद्दी स्थायी ऋर दी। रामदास ने अमृतसर की स्थापना की | पांचवें 
गुरु अर्जुनदव ( शथुप२-१६०६ ई० ) ने गुरुओं की वाणियों तथा 
रामानरद, नामदेत, कबीर, फ्रीद, रविदास, सूरदास आदि भक्तों के बचनों 
का संकलन कर एक प्रन्थः तयार किया जो 'सिक्‍खों? का धरम ग्रन्थ बना | 
अर्जन ने अयन रिफ्यों को तुकेस्तान से थोड़ों का व्यापार करने को भी 
प्रेरित किया, जिससे उनका दूर देश जाने का डर जाता रहे तथा वें अच्छे 
सवार बन सके | 

३०. जदाँगीर बादशाह--अकबर के पीछे सलीम जहाँगीर के नाम से 
हिन्दुस्तान के तख्त पर बैठा। उसका बेटा खुसरों बलगा कर आगरे से पहश्चाब 
की ओर बढ़ा | चिताब के किनारे वह पकड़ा गया। उसके साथी और 
सहायक, जिनमें गुरु अर्जुन भी था, क्रता से मारे गये ( १६०६ ३० )। अर्जुन 
के बेटे हरगोविन्द ने बदला चुकाने का प्रण किया, और अपने 'सिक्‍खों? को 
शस्त्र धारण करने को कहा | इस जुम में उसे १२ बरस ग्वालियर के किले में 
कैद रक्खा गया । 

जहाँगीर के गद्दी पर बेंठते ही ईरानियों ने कन्दहार पर निप्फल हमला किया | 
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: $६, मेवाड़, बुन्देलखण्ड, बन्नाल, दक्खिन और काँगड़ा--मेवाड़ : 
और दक्खिन की समस्याएँ अकबर के समय से चली ञ्राती थीं। जहांगीर ने 
राशा प्रताप के बेटे अमरसिंह के खिलाफ पहले शाहजादा परवेज़ को, फिर 
महाबतखाँ को और अन्त में 
शाहजादा खुरम को भेजा ! 
अमरसिंई को अन्त में हार 
भाननी पड़ी (१६१४ ई० ) | 
मेवाड़ ने इस शत पर अभी- 

ता मानी कि महाराखात्रों 
को स्वयम्‌ मुगलों की सेवा में 
न जाना पड़े; तथा डोला? न 
देना पड़े । जहाँगीर ने अपने 
बीर शत्रु अमरसिंद ओर 
उसके बेटे करण की हाथियों 
पर चढ़ी हुई मूर्तियाँ आ्रंगरे 
में स्थापित कीं | 

बुन्देलखण्ड का राजा 
वीरसिंददेव जहाँगीर का 
विशेष क्ृपापात्र था | मंडला 
( गोंडवाना ) राज्य का जो 
कुछ भाग वाकी था, वह उसे 





जीतने दिया गया | 
जहाँगीर ने बज्ञाल की जहाँगीर शेर का शिकार करते हुए 
सूबेदारी कुतुबुद्दीन को दी | [ भा० क० भ०, काशी ] 


शेर अफगन नामक ईरानी उसके नीचे मनसबदार था | कुव॒ुबुद्दीन को उसे 
कैद करने का हुक्म मिला। इस कोशिश में कुतुब॒द्दीन और शेर अफृगन 
दोनों. मारे गये ( १६०६ ई० )। शेर अफृगन की सुन्दरी विधवा मेहरुन्निसा 
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सम्राट्‌ के दरबार में मेजी गयी। चार बरस पीछे उसने जहाँगीरें सें 
शादी करना कूबूल कर लिया, और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला! 
वह चतुर स्त्री थी, जहाँगीर उसके काबू में था और सब राज-काज वही 





दतियां में वारतिददेव का महल 
2७ वी सदा के बास्तु-शिल्प कं नमूना [ भा० पु० बि० ] 


चलाती थी । उसका भाई आसफ्त्राँ सल्तनत का बजीर बना। आसफृ्खाँ 
की बेटी शाहजादा खुरम को ब्याही गयी और उसे मुमताज-महल का खिताब 
दिया गया | 

कोचबिहार और कामरूप में विश्वसिंह कोच के दो वंशजों का राज था। 
आपस की लड़ाई में कोचबरिहार ने ढाका के मुगलों से मदद माँगी। मुगलों. 
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ने कामरूप जीत-लिया (१६१२ ६०); तब से आसाम का आहोम राज्य मुगल. 
साम्राज्य को छूने लगा | 

दक्खिन से अकबर के लौटते ही वहाँ की ग्रवस्था बदल गयी थी | मलिक 
अम्बंर नाम का एक सुयोग्य हृब्शी अरब अ्रहमदनगर का वजीर था। उसने 
टोडरमल की पद्धति से अपनी रियासत में पेमाइश और बन्दोबस्त कराया, मुग्रलों 
से अहमदेनगर वापिस ले लिया और उन्हें बुरहानपुर तक खदेड़ दिया। इसी 
समय ठेठ कर्शाटक ( मैसूर ) में एक हिन्दू सरदार ने श्रीरज्ञपद्मम्‌ का नया 
राज्य खड़ा किया ( १६०६ ई० ) | मलिक अम्बर के खिलाफ शाहजादा खुरम 
को भेजा गया ( १६१७ इ० ) | उसने जो सन्धि की शर्ते भेजीं, उन्हें अहमद- 
नगर के निजामशादह ने स्वीकार कर मुगलों का सब इलाका वापिस कर दिया । 
खुरम को इस सफलता पर शाहजहाँ की पदवी मिली । 

पद्चात्र में काँगढ़ा के हिन्दू राज्य को झ्रक्वर ने जीतना चाहा था, पर वहे 
विफल हुआ था | जहाँगौर के समय में वह जीत लिया गया ( १६२० ३० ) । 

$०. अराकानी ओर पुतगाली--१६वीं सदी में अराकान के तट पर 
अनेक पुतंगाली बस गये थे | उनकी दोगली सन्तान ने समुद्र और नश्दियों में 
लूट मार करना अपना धन्वा वना लिया था । व गोवा के शासन में न थे। अराकान 
के राजा ने अरब उनका दमन कर उन्हें अपनी सेवा में ले लिया ओर वे लूट में 
आधा दिस्सा राजा को देने लगे | चटगाँव इन फिरंगियों का अड्डा था । इनकी 
मुंददू से अराकान के राजा ने बाकरगज्ञ जात लिया ( १६२० ई० ), और 
ढाका को लूटा ( १६२५ ई० )। उसके बाद अराकानियों और फिरंगियों के: 
धावे बड्भाल पर बराबर होने रहें। उनको नायों के हरमद) (23308) 
को देख कर बंगाली नव्वारा ( बेड़ा ) भाग जता | वे असहा।य जनता को पकड़े 
ले जाते ओर उनके एक-एक हाथ में छेद कर एक रस्सी विरो कर पशुओं की 
तरह अपनी नावों में भर ले जाते थे। अराकानी उन्हें दास बना कर काम लेते 
ये । फिरज्ञी उन्हें दक्खिन के बन्दरगाहों पर या किलिपाइन आदि द्वीपों में दूसरे 
फिरंगियों के हाथ बेच देते थे | प्रजा की लुग्मार ओर विध्यंस का यह सिलसिला 
साल-ब-सांल जहाँगीर और उसके बेटे शाहजहाँ के शासन-काल में जारी रहा $ 
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६८, भारतीय समुद्र में ओलन्देज़, अंगरेज और फ्रांसीसी--नयी 
श्र पुरानी दुनिया में स्पेन का साम्राज्य कैसे फैल गया था. यह हम देख चुके 
हैं। स्पेन ने अपने अधीन छोटी जातियों को कुचलना चाहा, परन्तु 
१५७६ ईं० में छोटे से राज्य हालेर्ड ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया । 

युरोप में मानसिक जाते के बाद धार्मिक सुधार की लहर उठी। लूथर॑ 
और काल्विन नामक सुधारकों ने १६वीं सदी के शुरू में पोप की महन्ती का 
प्रतिवाद किया । उनके अनुयाया 'प्रतिवादी? ( प्रोटेस्टेंट » कहलाये और 
पोप के अनुयायी रोमन सनातनी? ( रोमन कैथोलिक )। स्पेन-सम्राद्‌ ने 
पोप का साथ. दिया | युरोप के कई राज्यों म॑ आधे से भी अधिक सम्पत्ति 
मिर्जों के द्वाथों में थी, और गिजों के पुजारी नियत करना पोष के हाथ में 
था। स्वाधीन-बृत्ति राष्ट्र अब प्रतिवादी बनने लंगे। इंग्लैशड के राजा 
ने पोप से सम्बन्ध तोड़ कर अनेक गिर्जो की जागीरें जब्त कर लीं। स्पेन ने 
इंग्लेएड को भी दवाना चाह | जित फिलिप ( १४५६-६८ ई० ) के नाम 
से किलिपाइन द्वीपों का नाम पढ़ा था, वह तथा इंग्लेएड की रानी एलिजाबेथ 
( १५प८-१६०३ ३० ) अकबर के समकालीन थे । फिलिप ने इंग्लैरड पर 
जड्डी बेड़ा भेजा, जिसे अंगरेज़ों ने हरा कर फूंक दिया ( १५८८ ई० )। इससे 
पहले कई अंगरेज नाविक भी प्रथ्तीपरिक्रमा कर आये थे । उधर ४० बरस की 
घोर कशमकरश के बाद हालेंण्ड ने भी स्पेन से स्व॒तन्त्रता पा ली । 

ओोलन्देज और अंगरेज सुदूर समुद्रों पर भी स्पेन-पुतंगाल के एकाधिकार 
को तोड़ने लगे । थ्ोलन्देज़ों ने पुतगालियों को चीन सागर से निकाल दिया । 
१६०० ई० के अन्तिम दिन इंग्लैरड में पूरब के व्यापार के लिए 'ईरूद 
इण्डिया कम्पनी! बनी, जिसे राज्य की तरफ से उस व्यापार का एकाधिकार 
मिला | ईसाई मत के प्रचार के लिए पुतगाली जो ज़ोर-जुल्म करते थे, उससे 
भारत के शासक परेशान थे। अंगरंज और ओलमन्देज 'प्रतिवादी! होने 
के कारण वैसे कट्टर न थे । उन्हें केबल अपने व्यापार से मतलब रहता था |. 
भारतवष के शासकों ने पुतंगालियों के मुकाबले में उमका स्वागत किया। 
प्रंगरेज़ों ने सूरत में व्यापारी कोठी खोली, और सूरत के पास पुतंगाली बेड़े 
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को हराया । उने के राजा जेम्स श्म का दूत सर टामस रो अजमेर में 
जहाँगीर से मिला | अंगरेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत तो मिली 
ही, साथ ही अपनी बस्तियों में अपने कानून के अनुसार स्ववम्‌ शासन करने 
'का अधिकार भीं उन्हें मिल गया | १६१६ ई० में ओलन्देज व्यापारो वान डर 
ओक सूरत आया । तब ओलन्देजों को मी सूरत, बड़ोदा, अहमदाबाद और 
आगरा में कोठियाँ खोलने की आज्ञा मिल गयी। १६२० ३ ० में फ्रांसीसी 
<थापारी भी सूरत आये । 

6९, कन्द्रहार का पतन तथा शाहजहाँ और महाबतखा के विद्रोह-- 
१६२२ ई० में ईरान के शाह अब्बास ने कन्दद्ार को फिर घबरा । शाहजहों के 
-नेतृत्व में एक बडी फोज उसके खिलाफ जाने वाली थी, पर शाहजहाँ उस समय 
“विद्रोह कर बैठा । इरानियों ने कन्दह्दर ले लिया। चार वष वाद शाहजहाँ ने 
“पिता से सुलह की | इसकी बगावत का मुख्य कारण नूरजहाँ की ईर्यां थी। 
इसी से महाबतरखाँ भी बिगड़ उठा । बादशाह लाहोर से काबुल जाता था । 
'जेहलम पर महाबतखाँ ने अपने ५००० राजपूतों द्वारा उसे केंद कर लिया । 
नूरजहाँ की कुशलता से वह कुंद से छूटा। दूमरे बरस ( १६२७ ३० ) उसकी 
मृत्यु हो गयी । 

6१०. शाहजहाँ ब्रादशाह--जहाँगीर के बड़ों में शाहजहाँ सत्र से 
योग्य था। जोधपुर की राजकुमारी उसकी माँ थी। अपने सब प्रतिद्वन्द्रियों 
-का आसानी से अन्त कर वह हिन्द का बादशाह बना। जहाँगीर की 
मृत्यु के एक बरस आगे-ीछे ईरान के शाह श्रब्यास, ओरछा के राजा 
वीरसिंददेव तथा मलिक अम्बर की भी मृत्यु हुई। शाहजहाँ के प्रायः साथ 
ही बीजापुर में मुहम्मद ग्रादिलशाह, ओर गोलकुण्डा म॑ अब्दुल्ला कुतुबशाह 
गद्दी पर बैठे । 

यद्यपि शाहजहाँ ने अपने को इस्लाम का पव्रका अनुयायी प्रकट किया, और 
अपने दादा और पिता की उदार नीति को अंशत: बदल दिया, तो भी अपनी 
समूची प्रजा के प्रति उसका बतबि अच्छा रह, और हिन्दुओं को उस पर 
पविश्वास बना रहा । 
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- ११, बुन्देलों से युद्ध; सिक्खों और जाटों के विद्रोह--वीरसिंहदेव 
का बेटा जुकारसिंह नये बादशाह का रुख़ अपने खिलाफ देख कर आगरा से 
बुन्देशखण्ड भाग गया। शाहजहाँ ने आगरा, कन्नौज और मालवा से उसके 
खिलाफ फोजे भेजी | बेतवा नदी के तट पर उसका किला इस्चि ले लिया गया, 
तब जुभार ने ग्रधीनता मानी ( १६२६ ई० ) | पाँच बरस पीछे फिर युद्ध छिड़ : 
गया | छिन्दवाड़ा के २४ मील दक्खिन देवगढ़ में गोंडों की एक राजधानी थी । 
जुकरारसिंह ने नर्मदा के दक्खिम उस देवगढ़ राज्य का चौरागढ़ किला छीन 
लिया | शाहजहाँ ने जुकार से चौरागढ़ तलब किया। उसके न देने पर 
शाहजादा औरज्जजंब तथा उसके मामा शाइस्ताखाँ को फ़िर बुन्दलखण्ड की 
चढ़ाई पर भेजा गया । ओरछा पर दखल कर वहाँ का राज्य वीरसिंहदेब के 
भतीजे देवीसिंह को दिया गया। मुगल सेनाएँ बुन्देलखण्ड के आर-पार चाँदा 
तक जा निकलीं | जुकार और उसका बेटा जगराज जंगलों मे गोंडों के हाथ 
मारे गये | जुकार की रानो पावंती घायल हो कर मरी । उनका बेटा उदयभान 
ओर मन्त्री श्यामदेव केद हो कर मारे गये | 

चम्पतराय नाम के सरदार ने जुमार के बेटे प्रथ्वीराज को राजा घोषित 
कर फिर स्वाधीनता की लड़ाई छेड़ी | प्रथ्वीगाज को मुगलों ने केद कर लिया, 
तब भी चम्पत जंगलों में भाग कर लड़ता रहा | जुकार के भाई परदाड़सिंह 
ने मुगलों की सेवा मं जा कर चम्पत और उसके बन्धुओं को नष्ठ करने का 
वचन दिया। उस से लड़ना उचित न जान कर चम्पत ने भी सन्धि की 
( १६४२ ई० )। उसके बाद भी पहाड़सिंह ने उसे विष दे कर मारना चाहा, 
पर चम्पत के एक मित्र ने उसका प्याला बदल कर स्वयम्‌ पी लिया। तब 
चम्पतराय ने अपनी माँ की सलाह से शाहजहाँ के बड़े बेटे दाराशिकोह की 
सेव। स्वीकार की । 

पंजाब में गुरु हरगोविन्द ने, जो कैंद से छूट चुका था, साम्राज्य से मुठभेड 
जारी रक्खी ( १६ए८-३४ ई० )। अ्रन्त में उसे कीरतपुर के पहाड़ों में भागना 
पडा और वहीं उसकी मृत्यु हुई ( १६४४ ड्ू० ) 

१६३७ ई० में मथुरा के जाटों ने बिद्रोह किया, जो शीघ्र कुचल दिया गया । 
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$१२, दक्िखन ( १६२८-४५ ६० )-- शाहजहाँ ने तरुत पर बैठते ही 
दक्खिन की रियासतों को दबाना शुरू किया। मलिक अम्बर के बेटे फृतहखाँ 
ने अहमदनगर के निजामशाह को कैद कर मार डाला और दौलताबाद मुगलों 
को सौंप दिया । परन्तु शाहजी भोंसले नामक अहमदनगर के एक सरदार ने' 
एक नये निजामशाह को खड़ा कर लडाई जारी रक्खी। १६३६ ई० में शाहजहाँ 
ने दक्खिन में चार यूबं--खानदेश, वराड, दौलताबाद और तेलंगाना-- 
बनाये, तथा औरंगजेब को उनके शासन के लिए भेजा। स्वयम्‌ शाहजहाँ 
भी भारी फौज ले कर दौलताबाद आया। गोलकुण्डा ने उससे डर कर 
सालाना खिराज देना स्वीकार किया | बीजापुर पर मुगल फौजों ने चढ़ाई की, 
तब उसने भी नाम को मुगलों का आधिपत्य माना और भूतपूष अहमदनगर 
रियासत के ५० परगने उसे मिले । शाहजी ने अपने बादशाह को म॒गलों को 
समपण कर बीजापुर राज्य की सेवा स््रीकार की ( १६३६ इ० ) | १६४४ 
तक औरंगजेब दक्खिन में रहा और वहाँ बहुत अच्छा वन्दोबस्त किया । 

बीजापुर ओर गोलकुरद जब उत्तर की तरफ्‌ रोके गये तो भूतपूर्व 
विजयनगर राज्य के इलाकों पर दग्बल करने लगे | बीजापुरी अपने सेनापति 
अफजलखां के नेतृत्व में बेदनोर, सेंग और बेंगलूर को विजय करते हुए 
कावेरी तक जा पहुँचे। गोलकुण्डा वालों ने समुद्र-तट के साथ-साथ उत्तर 
तरफ शिकाकोल और खिलिका तक और कृष्णा के दक्खिन नज्लमले के 
प्रदेशों तक अधिकार कर लिया | 

९१३, कन्दहार चलख, बदरूशाँ ( १६३७-५३ ३० )--शाहजहाँ ने 
बीजापुर और गोलकुरश से अधीनता मनवाने के एक बरस पीछे कन्दहार के 
ईरानी दाकिस से साजिश कर उस पर भी अधिकार कर लिया (१६३८ ई०) | 
हिन्दू कुश के उस पार बललख और वदरूशों के सूबे बुखारा के उज्बग सुलतान 

ध्रीन थे! बुखार सल्तनत को अ्व्यवस्था से लाभ उठा कर उन्हें भी 
हिन्दुस्तान की फोजों ने जोत लिया, पर वहाँ उनका अधिकार केवल दो बरस 
( १६४६-४७ इ० ) तक रह पाया। कन्दहार को भी शाह अब्यास श्य ने 
वापिस ले लिया ( १६४८ ६० ), क्योंकि शाहजहाँ अपनी घिरी हुई फौज के 
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जज ४, ५ खो९़ा प्रदेश: 
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पास वक्त पर कुमुक न. भेज सका । इसके बाद उसने तीन बार कन्दहार वापिस 
लेने का जतन किया, पर सब व्यर्थ हुआ | इस विफलता का मुख्य कारण हिन्दु- 
स्तानी तोपचियों का निकम्मापन था | इन विफलताओं के कारण हिन्दुस्तानियों 
पर ईरानियों की धाक बेंठ गयी, और आगे एक शती तक इरानी होओआा 
हिन्दुस्तानी शासकों के दिमाग पर मडराता रहा | 

$१४. शाहजहाँ के शासन-काल में पुतंगाली, ओलन्देज़ और 
ओंगरेज--बंगाल में पुत्तगालियों की करतूतों का हाल कहा जा चुका है | 
१६३१ ३० में शाहजहाँ की फौज ने उनके हुगली के किले पर चढ़ाई कर 
दस हजार आदमियों का संहार किया, ओर ४-४ हजार को केद कर लिया । 
उनके - युरोपियन शत्र, ओलनदेज़ों ने १६५८ ई० तक उनसे समूचा सिंहल 
ओर आशा अन्तरीप की बस्तियां भी छीन लीं। शाहजहाँ के शासन-काल 
में अंगरेजों ने पूरवी तट पर भी बसना शुरू किया । ममुलीपट्टम्‌, बालेश्वर 
और हुगली में कोठियाँ बनायी, और चन्द्रगिरिं के राजा से मद्रास का 
बह स्थान पाया जहाँ पहले-पहल अंगरेजों ने किला बनाया। इसी समय 
पृत्तगाल स्पेन से स्वतन्त्र हो गया ( १६४० ई० ), और तब से पुर्चंगाल 
की नीति इंग्लेणड से मेत्री रुबने की रही। हुगली के अंगरेजों ने बंगाल 
के सूबेदार शाहजादा शुजा से विशेष सुविधाएं प्राप्त कीं । ३०००) वार्षिक 
एकमुश्त दे कर उन्हें बंगाल म॑ बिना चुंगी व्यापार करने का अधिकार 
.मिल गया। वे शोरा, खांड और रेशम बिद्दार-अंगाल से बाहर ले जाते, 
और बदले में सोना-चाँदी लाते थे, जो तब दक्खिनी अ्रमेरिका की खानों 
से आ रहा था। फ्रांसीसियों ने भी १६४२ ई० में सूरत मे अपनी 
कोठी खोली । । 

उधर इन जातियों के बदमाशों ने मारतीय समुद्र में डकैती भी शुरू की। 
जहाँगीर के समय में भी एक ऐसी घटना हुई थी। सन्‌ १६३५ और ३८ ई% 
में इंग्लैएड के राजा से परवाना पाये हुए जहाजों ने भी वैसी ही हरकतें की । 
' मुगल सरकार ने इस पर सूरत के सब अंगरेज़ों को कैद कर लिया, और भारी 
हरजाना ले कर छोडा। ह 
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6१५, शिवाजी का उदय और दक्खिन की राजनीति, ( १६४६- 
घ८ ३६० )--जिस साल जहाँगीर की सृत्यु हुई, उसी साल शाहजी भोंसले की 
पत्नी जीजाबाई ने जुन्नर के पास शिवनेरी के किले में शिवाजी को जन्म दिया 
था। शाहजी जब्र बीजापुर की सेवा में कर्शांटल और तामिलनाड में लड़ 
रहा था, तब॒ शिवाजी उसकी पूना की जागीर में जीजाबाई से ऊँचे आदर्शों 
की शिक्षा पाता था। उस शिक्षा से उस के हृदय में स्वतन्त्र होने की अदम्य 
प्रेरणा जाग उठी । 

उन्नीस बरस की उम्र से उसने अपनी उममंगों को चरिताथथ करना शुरू कर 
दिया। तीन किले उसकी जागीर में थे। १६४६ ३० से उसने दूसरे बीजापुरी 
किले छीन कर कोंकण जीतना शुरू किया | सदह्यद्धि को मावलों ( दूनों ) और 
कोंकण की उसने अपना आधार बनाया। बीजापुर दरबार ने इस पर शाहजी 
को कैद कर लिया ( १६४८ इ० ), और एक बरस बाद इस शत पर छोडा 
कि शिवाजी आगे ऐसा न करे। इसलिए छुः बरस तक शिवाजी को चुप 
रहना पड़ा | इस बीच में उसने अपने राज्य ओर सना का संगठन किया । 

इस बीच मुगलों के दक्खिन के सूर्ब अव्यवस्थित थे; बीजापुर और 
गोलकुए्डा का दक्खिन की तरफ फेलना जारी था । गोलकुण्डा वाले कृष्णा से 
उत्तरी पेण्यार तक जीत कर चन्द्रगिरिं राज्य की सीमा पर जा पहुँचे । बीजापुर 
वाले कावेरी की दून से तामिल-तट में उतरे, ओर जिंजी का किला जीत कर 
दक्खिन से चन्द्रगिरि को दबाने लगे । तब चन्द्रगिरि के राजा ने शाहजहाँ से 
शरण मांगी | इस प्रकार चोलमण्डल के उपजाऊ मैदान के लिए तीन शक्तियों 
में स्पर्धा पेंदा हुईं | बाद में तठ की दो नयी शक्तियाँ, शिवाजी और युरोपियन, 
भी इस छीनाभपटी में कूद पड़ीं॥। इस मेदान की डेढ़ सौ बरस की यह 
पेचीदा कशमकश भारतीय इतिहास में भाग्यनिर्णायक सिद्ध हुईं | यह तामिल 
मेदान पहले विजयनगर या चन्द्रगिरि के कर्णाटकी राजाओं के अधीन था, इस 
कारण इस युग में बाहर के लोग इसे कर्णाटक कहने लगे थे । असल मे इसे 
कर्णाटक कहना गलत है| कर्णाटक तो वह ऊँचा पठार है जिसमें कन्नड भाषा 
-ब्ीली जोती है और जिसका केन्द्र मैसूर है । 
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दकेखनी रियासतें १६२८-४७ ई० 


मुगल खान्ना्प की सीमा १९१८ है में. अरी०_-_ मम 
अन्य गायों की सीलाएँ ०७%. न हल 


बीजापुर रिफासत थे इृद्धि ९१९७४ ६० 
गोजड़ंदा रिवासेंद की [दि ९३१९-४४ ई- 
मुग़क साज़ाख्य ही इंद्धि १९३९-१४ है 
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: मीर जुमला नाम का एक इरानी सौदागर इस समय अब्दुल्ला कुत॒तशाह का 
मन्‍्त्री बन गया था । तमिल मैदान को जीतने में उसने विशेष भाग लिया और 
अब वह इसका बेताज बादशाह बन बैठा । बीजापुर और गोलकुरडा ने मिल कर 
उस पर चढ़ाई करना तय किया, तब मीर जुमला ने शाहजहाँ से शरण माँगी । 

ओऔरद्ूजेब कन्दहार से सीधा दक्िखिन के शासन पर भेजा गया था 
€ १६५३ ई० )। उसके आने से दक्खिन के मुगल यूब्रों में फिर सुव्यवस्था 
आ गयी । उसने गोलकुण्डा पर एकदम चढ़ाई कर उसे घेर लिया और 





बोजापुर का सर्वोत्तिम इमारत, मुहम्मद आदिलशाह का मकबरा, जो गोल 
गुम्बज नाम से प्रसिद्ध हे [ भा० पु० बि० ) 
भारी हरजाना लेंकर सन्धि की ( १६४६ ई० )। मीर जुमला शाहजहाँ 
की सेवा में आया, ओर उसकी 'कर्णाथ्क! की जागीर भी मुगुल-साम्राज्य 
में शामिल हो गयी। उसी बरस मुहम्मद आदिलशाह की मृत्यु होने से 
बीजापुर में गोलमाल होने लगा। औरड्डजेब्र जब गोलकुरडा घेरे हुए था, 
उस समय शिवाजी ने रत्नागिरे तक सब्र क्रकेश जीत लिया ! इधर 
ओऔरझ्जजेब ने भी बीजापुर पर चढ़ाई की ( १६५७ ई० )। शिवाजी ने 
बीजापुर से सहयोग किया और मुग्लों के अधोन जुन्नर के किले में एकाएक 
इ० प्र०--२४ 
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घुस कर उसे लूट लिया, और अहमदनंगर तक हमले करते हुए उत्तरी रास्ते 
बन्द कर दिये। औरक्ञजेब बीजापुर तक न बढ़ सका ओर सीमान्त के किले-- 
बिदर, कल्याण, परेन्दा--ले कर उसने बीजापुर से सुन्धि कर ली। मुगल- 
बीजापर-सन्धि से उत्तरी कॉंकण, जो शिवाजी को जागीर था, मुगल साम्राज्य 
के हिस्से में आ गया। 
इसी समय शाहजहाँ की 
बीमारी की ख़बर आयी 
और ओरज्नजंब उत्तर को 
बढ़ा | भीर जुमला की 
दक्खिन में छोड़ते हुए 
उसने उसे शिबाजी से 
सावधान रहने को लिखा | 

४१६, मुग्रज्ञ साम्राज्य 
का वेभव--शाहजहाँ के 
शासन-काल में मुगल 
साझ्काज्य का वेभव खूब 
चमका | उसे देख कर 
विदेशी चकित होते थे। 
शाहजहाँ ने तस्त-ता'ऊस 
ओर ताजमहल बनवाये। 
ताजमहल में उसने अपनी. शाहजहाँ तस्त-ए-ताऊस पर---समकालीन नित्र “ 
सुन्दी और साध्वी स्री [ रोयशीब्ड-मंग्रह, परित; पर्स औन के ग्रत्थ से,] 
मुमताज़महल की स्मृति अमर की। उसकी अन्य रचनाओं में. आगरा के 
किले की मोती-मसजिद तथा आधुनिक दिल्‍ली शहर उफ शाहजहानाबाद 
विशेष प्रसिद्ध हें । 

मुगल बादशाहत के जागीरदार, मनसबदार और रईस भी बड़े समृद्ध थे ! 
' मनसबदारों को बड़ी तनख्वाहें मिलती थीं, किन्तु उनकी मृत्यु के बाद उनकी 
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सब सम्पत्ति का वांरिस बादशाह होता था, इससे बे अ्रपनी कमाई को खुले दिल 
से खर्च करते थे। बादशाह की और उनकी ऐेयाशो के कारण प्रजा का रुपया 
फिर प्रजा के पास लोट श्रातरा था। देश के कारीगर उससे लाभ उठाते थे । 
बादशाह और प्रान्तीय सूबेदारों के अनेक कारखाने देश के कारीगरों का बड़ा 
“सहारा थे। बादशाह 
की प्रजा के मुख-दुधख 
का ध्यान रूता था । 
१६३०-३१ ई० में 
गुजरात, खानदेश 
ओर दक्खिन म॑ घोर 
बुर्भिक्ष पड़ा | शाइजर्डा 
ने उस समय उन हे 
प्रान्तों के लगान में 
बहुत सी छूट कर दो, 
आर जनता में अनाज 
मुफ्त बेटवाया | | 
देश की कारीगरी 
का उल्लेख करते प्र 
समय यह याद रखना आई 
चाहिए कि भारतवासो ६॥ 
पब्छिमी जातियों से 
इस समय शानत्षेत्र में 
पिछड़ गये ये। जहाज- मोती मस्जिद, आगरा 
रानी और सामुद्रिक ब्यापार में, भोगोलिक झ्ञान में तथा तोपें बनाने और 
चलाने की कला में, पब्छिमी जातियोँ तब हमसे बहुत आगे बढ़ गयीं थीं। 
गाता में पुतंगाली पुस्तक छापते थे, पर भारतवासियों को कभी उनसे वह कला 
सीखने की न सूफी । पत्छिम से कुछ नये व्यसन और रोग भी इस युग में 
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श्राये। सन्‌ १६०५ में बीजापुर में पहले-पहल पुतंगाली तमाकू लाये 
जिसको यरोप वालों ने अमेरिका में पाया था। १६१६ ई० में पश्चाब में 
और १६१८-१६ ई० में दिल्ली-आगरा में ताऊन या झ्लग पहले-पहल पच्छिम 
से आयी। 

स्थापत्य, चित्रकला, सज्जीत और साहित्य के लिए यह समृद्धि का युग 
था; पर देशी माषाओं के साहित्य में उस समय काव्य के अतिरिक्त और कुछ 
न था, श्रौर काव्य भी भक्तों के उद्गारों के सिवाय सब कृत्रिम शली के थे । 
हिन्दी कवि बिहारी ( १६०२-६३ ई० ) की सतसई! में मुगल-वैभव-युग की 
ऐयाशी का पूरा प्रतिबिम्न है। आसाम की भाषा में बुरंजी नाम के इतिहास- 
अन्थ लिखे जाते थे । भारतीय राज्यों के इतिहास सब फारसी में ही लिखे जाते 
थे। इस युग के भक्त कवियों में से सब से उज्ज्वल नाम महाराष्ट्र के तुकाराम 
( १६०७-४६ ई० ) और समथ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) के हैं। ठुका- 
राम के कीरत्तनों में शिवाजी शामिल होते थे और रामदास को तो शिवाजी का 
गुरु ही कहना चाहिए। 

$१७, मुग़ल्ों का भ्राठ-युद्ध (१६४८-६० ६० )--शाहजहाँ की बीमारी 
की खबर से चारों तरफ अव्यवस्था फेलने लगी। आसाम के आहोम राजा 
जयध्वज ने कामरू्य और गौहायी ले लिये | कोचब्रिहार के राजा प्राणनारायण 
ने उत्तरी बड्ाल पर धावे किये। बड्भाल मं शुजा ने मुकुट धारण कर बनारस 
पर चढ़ाई की ! गुजरात में उसके भाई मुराद ने भी बादशाह बन कर सूरत 
लूट लिया। ओऔरख्ज़ेब ने नमदा के घाट ऐसे रोके कि उसकी तैयारी की कोई 
खबर उस पार न जा सके | बादशाह ने सब राजकाज दाराशिकोह को सौंप 
रक्‍्खा था। दारा ने शुजा के खिलाफ अपने बेटे सुलेमान को भेजा, और 
मुराद के खिलाफ मारवाड़ के राजा जसवन्तसिंद कोा। ओरज्जज़ेब मुराद से मिल' 
गया। जसवन्त के पास दोनों से लड़ने को शक्ति न थी। उज्मैन के पास 
धर्मट में वह हार कर भागा। सुलेंमान शुजा को हरा कर मुद्भेर भगा चुका 
था| तब उसने धर्मट की हार की ख़बर सुनी। इधर औरज्जजेब ने चम्बल पार 
क़र सामूगढ़ पर दारा को हराया और आगरा को घेर कर किले से जमना का 
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रास्ता बन्द्र कर दिया | उसके बूढ़े बाप को पानी के लिए गिढ़गिढ़ाते हुए 
किला सोंप कर केंदी बनना पड़ा । दारा दिल्ली से पज्ञाब की ओर भागा और 
ओऔरझ्ज़ेब ने उसका पीछा किया । मथुरा के पास उसने मुराद को शराब पिला 
कर कैद कर लिया ओर दिल्ली में अपने को बादशाह घोषित किया। दास 
पज्ञाव से सिन्च और सिन्ध से कच्छु भगा दिया गया | 

शुजा अपने पिता को केंद से छुड़ाने को बढ़ा | दारा ने अपने मित्रों को 
उसकी मदद करने को लिखा । पञ्ञाव से ओरडइज़ेव उसके मुकाबले को बढ़ा 
और इलाद्ाबाद के पच्छिम खजवा पर दोनों का सामना हुआ । शुजा हार कर 
बड्ाल की तरफ भागा | मीर जुमला उसके पीछे गया । सुलेमान ने श्रीनगर 
( गढ़वाल ) के गजा के यहाँ शरण ली । उधर गुजरात में औरझ्नज़ेब के ससुर 
शाहनवाज ने दारा को शरण दी; जमवन्तसिंह ने उस अजमेर आने को कहा | 
खजवा से ओरोरज्चजंब उधर लौटा। अश्रजमेर के पास दोराई में लड़ाई हुई, जहाँ 
शाहनवाज़ मारा गया ओर दाग फिर हार कर भागा। राजा जयसिंह उसके 
पीछे भेजा गया | दर्रा बोलान के पास एक पठान ने उसे पकड़ा दिया । सुल्ले- 
मान की खातिर गढ़वाल के राजा प्रध्यीसिदह पर चढ़ाई की गयी, पर वह व्यथ 
हुई | तंत्र जयासह नें उसके बटे को रिशवत दे कर सुलेमान को पकड़वा लिया । 
शुजा को अराकान भागना पड़ा, जहाँ उसका अन्त हुआ । ओरज्ज़ेब का बेटा 
मुहम्मद सुलतान शुजा से मिल गया था; वह पकड़ा गया और अपने बाप की 
केद में मरा | दारा, मुराद श्रोर सुलेमान भी मारे गये । 

४१८, ओरब्रजब बादशाह; आरम्भिक शास्ति-स्थापना ( १६५४६- 
६१ ६० )--अश्रौरज्रीब ग्रालमगीर नाम से गद्दी पर बैठा और उसने उन प्रान्तों 
में शान्ति स्थापित की जिन में श्रावृन्‍्युद्ध के समय अव्यवस्था मच गयी थी । 
भथुरा के पास जाटों के नेता नन्‍्दगम ने लगान देना बन्द कर दिया था। उसे 
अब दबना पड़ा | चम्पतराय बुन्देला ने मालवा के रास्ते रोक लिये थे | उसके 
खिलाफ दतिया और ओरहछा के बुन्देले राजा भेजे गये | बीरता से लड़ते हुए 
ओर अनेक विपत्तियाँ केलते हुए चम्पत और उसकी स््री कालीकुमारी ने 
मालवा में प्राण दिये ( १६६१ ई० )। उनका बेटा छुत्रसाल बच कर भाग 
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गया | सिक्‍ख गुरु हरगोविन्द के पोते हरराय ने दायरा की मदद की थी । उसे 
सफाई देने को बुलाया गंया; उसने ऋपने बेटे रामराय को भेजा | रामशाय ने 
दरबार में चापलूसी से काम लिया, तब दरराय ने श्रपनी रुत्यु से पहले छोटे 
बेटे को उत्तराधिकारी बनाया | वह बालक दिल्ली बुलाया गया, ओर वहीं 
चेचक की बीमारी से मर गया | तब उसका चचा तेगबहादुर सिक्‍खों का गुरु 
यना ( १६६४ ई० )। 

$१६, शिवाजी के लिलाफ़ अफ़जल्खाँ ओर शाहइस्तास्राँ; सूरत 
की लूट ( १६५८-६४ ई० )--ओऔरड्जजेब के लौट जाने पर बीजापुर सरकार 
ने विद्रोही शिवाजी को कुचलने का निश्चय किया। सेनापति अफजलूखाँ 
बड़ी सेना के साथ पच्छिम भेजा गया | उसने शिवाजी को अपने पास हाजिर 
होने का हुक्म भेजा | शिवाजी के मन्त्रियों ने अधीनता मानने की सलाह दी, 
पर जीजाबाई ने यह बात न मानी | प्रतापगढ़ के पहाड़ी किले के नीचे दोनों 
का मिलना तय हुआ । अ्रफूजल ने शिवाजी को छाती लगाते हुए उसका गला 
घोंट कर छुरी मारनी चाही, तब शिवाजी ने आस्तीन में छिपाये हुए बधनखे 
और बिछुए से उसका पेट फाड़ दिया ( १६५६ ६० )। छिपे हुए मावलियों ने 
बीजापुरी फौज को तहस-नहस्त कर दिया | तब शिवाजी ने दक्खिन क्रॉंकण, 
कोल्हापुर जिला ओर पन्‍्हाला का किला जीत लिये | 

मीरजुमला के बाद शाइस्ताखोाँ दक्खिन भें मुगल सूबंदार बन कर आया 
था । अब उसने और बीजापुर के शाह ने मिल कर शिवाजी को दबाना चाहा । 
शाइस्ताखाँ और उसके सहायक राजा जसवन्त्तिह ने, जो अब औरब्जेब की 
सेवा में आ गया था, उत्तरी कॉकण के अतिरिक्त शिवाजी की श्रतल जागीर 
पूना पर भी दखल कर लिया | उधर बीजापुर के अली श्रादिलशाह ने दक््खिनी 
इलाके छीन कर शिवाजी को पन्हाला के किले में घेग्ना चाहा (१६६० ई०) । 
शिवाजी किले में से निकल गया । उसके विश्वस्त सरदार बाजी प्रभु ने अपनी 
जान दे कर बीजापुरी फोंज का रास्ता तब तक छेंके रक्खा, जब्र तक शिवाजी 
विशालगढ़ न पहुँच गया। बीजापुरी पन्हाला से आगे न बढ़े | श्रब शिवाजी 
के पास वही थोड़ा सा इलाका बच गया | 
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'शाइस्ताखाँ और जसवन्तथिह ने पूना में छावनी डाल दी । शिवाजी एक 
रात अपने चुने साथियों के साथ छावनी में ज| घुसा, और ठीक शाइस्ता- 
खाँ के मकान में पहुँच कर मारकाट शुरू कर दी ( १६६३ ई० )। शाइस्ता- 
खाँ खिड़की से निकल भागा । फौज के समलने से पहले शिवाजी निकल गया ।' 
'शाइस्ताखाँ पूना में जसवन्तसिंह को छोड़ स्वयम्‌ ओरज्ञाबाद चला गया | 
उधर बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी ने दक्खिनी कोंकण ( रत्नागिरि ) और 
उत्तरी कनाडा तट जीत लिये | 

उत्तरी कोंकण को वापिस ले कर दूसरे बरस शिवाजी ने सूरत पर चढ़ाई 
'की ( जनवरी १६६४ ई० )। वह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध बन्दरगाह 
था । मुगल फोज किले में जा छिपी । चार दिन में एक करोड़ रुपया लें कर 
शिवाजी लौठ गया | फिर बरसात मे उसने अ्हमदनगर और उसी जाड़े में 
कनाडा के समृद्ध शहर हुबली ओर कारवार को लूटा । 

$२०, आसाम और चटगाँव को विजय ( १६६०-६६ ई० )-- 
शुजा को अराकान भगाने के बाद मीरजुमला ने कोचबिहार, कामरूप ओर 
आ्रसाम पर चढ़ाइयाँ कीं। वहाँ से लौद कर उसकी शीघ्र मृत्यु हो गयी 
( १६६३ ई० )। तब शाइस्ताखाँ दक्खिन से बज्भाल भेजा गया। बन्ञाल 
में उसने खूब नेकनामी कमायी | चटगाँव को जीत कर १६६६ ई० में उसने 
पुत्तंगाली ओर अराकानी डकैतों का अड्डा तोड़ दिया । सारे बच्नाल में इस पर 
खुशियाँ मनायी गयों । थ्रागे २९ बरस तक शाइस्ताखाँ के न्‍्यायपू्ण शासन 
में बज्ञाल ने मुगल साम्राज्य का पूरा वेमव देखा | 

९२१, पुरन्दर की सन्धि: शिवाजी का कैद होना ओर भागना 
( १६६४-६६ ई० )--दक्खिन में शाइस्ताखाँ और जसवन्तसिह की जगह 
शाहज़ादा मुअज्जम ओर राजा जयसिंह कछुवाह्य को भेजा गया। जयसिदह 
ने शिवाजी के सब शत्रओ्ं को मिलाया और पूना के चारों तरफ उसके 
इलाके उजाड़ना शुरू क्रिया। फिर उसने पुरूदर के किले पर चढ़ाई 
की। शिवाजी कनाडा से लोग आया, पर पुरूदर का घेरा ने उठा 
सका | तब उसने जयसिंह से भेंट कर सन्धि की बात शुरू की, और 
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अपने ३५ किलों में से २३ दे कर दक्खिन में बादशाह की सेवा करना 
स्वीकार किया | 

श्रव शिवाजी और जयसिंह मिल कर बीजापुर की चढ़ाई पर चले; पर 
वहाँ से वे विफल लौटे | जयसिंह की सलाह से शिवाजी ने आगरा जाना तय 
किया । इस बहाने उसे मुगल बादशाहत तथा उत्तर भारत की हालत अपनी 
आँखों देखने का मौका मिला | जीजायाई को शासन-सूत्र सॉंप कर वह आगरा 
गया। जयसिह के बेटे रामसिंह ने उसे औरड्रजंब के दरबार में पेश क्रिया 
( १२-४-१६६६ ई० ); लेकिन दरबारियों का सा बर्ताव शिवाजी से न बन 
पड़ा। औरज्जजेब ने उसे कैद में डाल दिया। तीन महीने पीछे मिठाई के 
टोकरे में अपने को छिपा कर वह उस कैद से निकल भागा, और भेस बदल 
कर बनारस, गया, पुरी और गोलकुण्डा के रास्ते महाराष्ट्र पहुँचा । दूसरे बष 
दक्खिन से लोटते हुए बुरद्दानपुर में जयसिंह मर गया। 

शिवाजी का भागना मुगल-वेभव-युग के अन्त का सूचक था | पानीपत के 
दूसरे युद्ध के बाद से सौ बरस तक मुगल बादशाहत का गौरव बढ़ता ही गया 
था | मुगलों के श्र तब अजेय समझे जाते थे और उनके साम्राज्य की सीमाएँ 
अनुल्लंघनीय | शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया | औरइजेब जैसे पराक्रमी, 
प्रतिमाशाली, कर्तेव्यपरायण, संयमी, सजग सुशासक के गद्दी पर बैठने पर यह 
आशा की गयी थी क्रि साम्राज्य का वेभव श्रीर बढ़ेगा । बेशक साम्राज्य की 
सीमाएं औरझज़ेब ने बहुत बढ़ा दीं; पर उसकी आँखों के सामने ही वह 
साम्राज्य बोदा और दिवालिया हो गया | विरोधी शक्तियाँ अब इतनी जाग उठीं 
कि ओऔरऊ्डज़ेब की अनुपम दृढ़ता भी उनसे लड़त-लड़ते चूर हो गयी । एक 
अंश तक उसकी अपनी धर्मान्‍न्धता उन विरोधी शक्तियों को जगाने और मड़- 
काने का कारण थी; किन्तु सच बात यह है कि शिवाजी की स्वाधीनता-चेष्ट 
ओऔरज्जजेब के राज्य से पहले प्रकट हो चुकी थी । 

सन्‌ १६६६ ई० में ही कैदी शाहजहाँ का देहान्त हुआ । 


अध्याय ५ 
मुग़ल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार 
( १६६७--१७२० ई० ) 

६१. सीमान्तों पर अशान्ति-मुगल साम्राज्य के इतिहास का यह 
नया पन्ना खुलते ही सीमान्तों की श्रशान्ति ओर ओरंगजेब की हिन्दू-विरोधी 
नीति सामने आती है। शिश्वाजी दक्खिन पहुँच कर अपनी तैयारी में लग 
गया, इससे दक्खिनी सीमान्त पर फिलहाल शान्ति रही । किन्तु आहोम 
राजा चक्रध्वज ने धुवड़ी तक समूचा आसाम वापिस ले लिया ( १६६७ ई० )। 
गजा रामसिंह कछुवाहा को आसाम भेजा गया, जो आ्राठ बरस के निरन्तर युद्धों 
के बाद अन्त में विफल लौटा | तब मुगलों ने रिशवत दे कर गौहाटी पर 
क्रन्‍जा कर लिया; पर राजा गदाधरसिह ने उसे वापिस ले लिया और साथ ही 
कामरूप भी छीन लिया ( १६८१ ई० )। यह स्थिति अन्त तक बनी रही । 

उत्तर-पच्छिमी सीमान्त पर भी वही दशा थी। पुराने ज़माने में काबुल 
नदी के काँठे और उसके उत्तर म॑ पठान लोग न रहते थे | बाबर ने जब 
सात और बाजार जीता, तब यूसुफुजई पठान पहले-पहल कन्दद्वार से स्वात के 
काँठे म॑ं आये थे | अब वे सिन्‍्ध पार कर पखली ( आजकल के हज़ारा जिले ) 
पर दखल करने लगे । इस प्रवास के सिलसिले भ॑ उन्होंने काबुल, पेशावर 
और अटक में लूट मचा दी | तीन बरस की चढ़ाइयों के बाद मुगल सरकार 
उन्हें सिनध के पूरव से निकाल सकी | उसी सिललिले में राजा जसवन्तसिंह 
को जमरूद का थानेदार नियत किया गया । 

किन्तु पठानों और मुगलों म॑ बाबर के समय से अस्थिवेर चला आता 
था। सन्‌ १६७२ में अकमल के नेदृत्व में अफ्रीदी उठ खड़े हुए । उन्होंने 
मीर जुमला के बेटे से, जो काबुल की सूबेदारी पर जाता था, दो करोड़ रुपया 
लूट लिया, और खेबर का रास्ता बन्द कर दिया। खथ्क अफृगानों का नेता 
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खुशालखाँ नामक कवि था। वह भी अकमल से जा मिला और कन्दहार से 
अटक तक सब पठान विद्रोह में शामिल हो गये | शाहज्ञादा अकंब्र को 
'कोहाट के रास्ते काबुल भेजा गया | आगरखाँ तुक और जसवन्तसिंह को कई 
'घमासान लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। और गजब खुद हसन-अब्दाल तक आया | 
'पाँच व बाद पठानों को घुंस दे कर खैबर का रास्ता खुलवाया गया | तब 
अमीरखा को काबुल की यूबंदारी दी गयी। वह पठान फ्रिकों को एक दूसरे के 
खिलाफ उभाड़ने में सिद्धहस्त था। इस नीति से उसने २१ वर्ष तक शासन 
किया ( १६७७-६८ ई० )। इस बीच में अकमल मर गया और खुशाल को 
उसके बेटे ही ने पकड़वा दिया ( १६६० ई०) | 

$२, शिवाजी की शासन-व्यवस्था--शिवाजी ने तीन व मुगलों से 
शान्ति रक्खी। इस बीच में उसने एक बार पुत्तंगालियों से गोवा छीनने की 
विफल चेष्टा की | शाहज़ादा मुअज्जम अब दक्खिन का सूबंदार था | शिवाजी 
ने अपने बेंटे सम्माजी और सेनापति प्रतापराव गृजर को उसके दरबार में 
'रक्खा। इस बीच शिवाजी का ध्यान अपने 'स्वराज्यः का सुप्रंबन्ध करने में 
लगा था | उसकी शासनव्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं थीं--- 

(१ ) लगान वसूल करने वाले ठेकेदारों को हदठा कर उसने क्ृपकों के 
साथ राज्य का सोधा सम्बन्ध कर दिया | 

( २ ) सैनिक ओर मुल्क्री कर्मचारियों का कार्य बहुत अंश तक अलग- 
अलग कर दिया, और कर की वसूली तथा देश-प्रबन्ध मुल्की कर्मचारियों को 
-सौंप दिया । 

(३ ) कर्मचारियों को जागीर के बजाय नकद वेतन देनें का प्रबन्ध किया । 

(४ ) अष्ट प्रधान! नाम की मन्त्रियों की एक समिति स्थापित की | 
इसकी कोई स्वतन्त्र शक्ति न थी, तथा इसका मुख्य नेता पेशवा कदलाता था | 

(५ ) सुनियन्त्रित सेना और किलों की सुझंखल व्यवस्था की । 

( ६ ) अपने शासन में उदार धार्मिक नीति से काम लिया। लूट के 
समय भी शिवाजी की सेना को सख्त ताकीद थी कि बच्चों और स्त्रियों को कभी 
न पकड़ें, और मन्दिरों-मस्जिदों तथा धर्मपुस्तकों को कभी न बिगाड़ें । 
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(७ ) अपने “सत्वराज्य? के बाहर “मुगलाई” के इलाकों से “चौथ” 
आर “सरदेशमुखी” तलब की । चौथ गञ्र्थात्‌ मालगुज़ारी का चौथाई माँगने 
में उसकी दलील यह होती थी कि “(तुम्हारे बादशाह ने मुझे अपने राष्ट्र की रचा 
के लिए फ्रौज रखने को बाधित किया है। उसका ख़र्चा तुम्हें देना होगा ।? 
चौथ न देने वालों को लूटा जाता था; देने वालों की रक्षा का भार लिया जाता 
था। बह एक किस्म का खिराज था। ज़मीन के जमींदार, देशमुख या 
वतनदार का मालगुज़ारी में १० रुपया सेकड़े का हक सरदेशमुखी कहलाता 
था। यह लगान वयूल करने की जिम्मेदारा के बदले में था। इस प्रकार 
शिवाजी का दावा था कि वह सारे दक्खिन की मालगुजारी स्वयम वसूल 
करेगा और उसकी रक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लेगा | 

$३, औरझ्ञजेब को हिन्दू-विराधी नीवि--ओ रज्जेब अपनी धर्मान्धंता 
का प्रमाण पहले ही दे चुका था । प्रसिद्ध सन्त मियाँमीर के शिष्य शाह मुहम्मद 
को बुला कर उसने डॉठा, तथा सरमद नामक सूफी को फाँसी दिला दो थी। 
अब उसकी नीति उग्र रूप में प्रकट हुई । बिक्री के माल पर अद्ाई रुपया सैकड़ा 
चुज्ली लगती थी । हिन्दुओं पर वह चुड्डी पाँच रुपये सेकड। कर दी गयी। इसके 
याद मुसलमानों के माल पर से महसूल बिलकुल उठा दिया गया । मुसलमान 
बनने वालों को सरकारी ओरोहदे, तरकी तथा कैद की माफ़ी आदि मिलने लगीं । 
दिल्‍ली और अन्य बड़े-बड़े शहरों में सज्ञीत बन्द करा दिया गया । शहरों में 
होली, दिवाली और मुहरम के जुलूस निकालना तथा स्त्रियों का कब्रें पूजना 
रोका यया | 'काफिरों! के मन्दिर और विद्यालय दह्म देने का हुक्म निकाला 
गया ( १६६६ ई० )। उसके बाद सब हिन्दू पेशकारों और दीवानों को राजकीय 
सेवा से निकालने का हुक्म हुआ; पर पीछे आधे पद हिन्दुश्रों को देने पड़े । 
इसके बाद मूर्तिपूजा रोकने का फ्रमान निकाला गवा। अन्त में ओऔरज्ञज़ेब ने 
गैर-मुस्लिमों पर फिर से जज़िया लगा दिया ( १६७६ ई० )। जजिया एक 
किस्म का मुंड-कर था, इसलिए गरीबों पर उसका बोक अधिक पड़ता था। 

.._$४, शिवाजी का पिछला चरित ( १६७०-८० ईं० )-- सन्‌ १६७० ई० 
से शिवाजी ने फिर लड़ाई छेड़ दी। पुरन्दर की सन्धि के श्रनुसार जो किले 
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सा बातनक या आता पार पा: 7: बसा 
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शिवाजों 
( मीर मुहम्मद कृत १६८६ ई० से पहले का चित्र जो श्रव पैरिस 
के राष्ट्रीय पुस्तकालय में हे ५ 
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उसने मुगलों को दे दिये थे, उनको एक-एक कर के फिर छीन लिया। उसने 
सूरत को फिर लूटा और बराड तथा बागलान ( नासिक और सूरत के बीच के 
'पहाड़ी इलाके ) पर चढ़ाई कर साल्हेर का गढ़ ले लिया ( १६७० ई० )। 
'सन्‌ १६७१ के अन्त में बहादुरखां को दक्खिन का सूबेदार बना कर भेजा 
जया। दिलेरखाँ पठान उसका सहायक था। उन्हें कोई स्थायी सफलता न हुई। 
शिवाजी ने बागलान का दूसरा बड़ा गढ़ मुल्देर भी ले लिया | इसके बाद 
उसने सूरत के ठीक दक्खिन के कोंकण के प्रदेश-कोलवन-ओर नातिक जिले 
के कुछ अंश पर भी दखल कर लिया ( १६७२ ई० )। फिर बराड और 
तेलड्राना तक कई धावे मारे | सन्‌ १६७२ से १६७७ ई० तक शिवाजी मुगल 
इलाकों पर बराबर धावे मारता रहा । बहादुरखाँ और दिलेरखोाँ ने उसे किसो 
आर इलाके पर दखल न करने दिया, पर वे उसके धावे न रोक पाते थे । 
सन्‌ १६७२ में बीजापुर का अली आदिलशाह मर गया। तब्र शिवाजी ने 
दक्खिन की ओर बढ़ कर पन्दाला ओर सतारा ले लिये, तथा हुब॒ली और 
कनाडा पर भो धाव किये । 

सन्‌ १६७४ के शुरू में दिल्लेरग्बाँ ने कॉंकश पर और बीजापुरियों ने 
'पन्‍न्हाला तथा सतारा पर एक साथ चढ़ाई की; पर उन्हें कोई सफलता न मिली । 
उसी समय दिल्लेरखाँ को अपने पठान भाइयों से लडने के लिए उत्तरी सीमान्त 
पर बुला लिया गया। उसी बरस शिवाजी ने रायगढ़ में अपना अभिषेक 
कराया और तत्र से वह शिव छुत्रपति कहलाने लगा | अनब्र वह एक विद्रोही 
सरदार नहीं था, बल्कि स्वतन्त्र राजा हो गया था। अभिषेक के एक महीना 
पीछे उसने बहादुरत्राँ की छावनी पर थावा. बोल कर एक करोड रुपया लूट 
लिया । दूसरें बरस बहादुरखाँ को सन्थि की बातों में बहका कर उसने बीजापुर 
से फोंडा (गोवा के पास ) का किला, कोल्हापुर और कनाडा का तद 
( कारवार, अंकोला ) छीन लिये | इसी समय बेदनूर की रानी ने शिवाजी की 
अधीनता मान कर वापिक कर देना शुरू किया । 

ताझोर में शाहजी की जागीर का उत्तराधिकारी उसका छोटा बरेणा व्यझ्लेजी 
हुआ था। उसका मनन्‍्त्री रघुनाथ नारायण हनुमन्ते था । हनुमन्ते व्यझ्ेजी को 
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छोड़ कर शिवाजी की तरफ चला आया, और रास्ते में गोलकुएडा के बजीर 
मदन्न परिंडत से मिला । उनकी योजना के अनुसार कुठुबशाह ने एक लाख 
होन ( सोने का सिक्का ) वाषिक शिवाजी को देना कूबूल कर के मुगलों से 
गोलकुण्ड की रक्षा का भार उसे सौंप दिता ( १६७६ ई० )। शिवाजी का 
दूत प्रहलाद नीराजी गोलकुण्डा में रखा गवा। बहादुरखाँ अब बीजापुर को 





सेनापात अकृन्न--- एक समकालीन झोलसदेज चित्र [ भा० पु० वि० | 


दबाने में लगा था, और शिवाजी को भी दूर जाना था, इसलिए दोनों ने 
समभौता कर लिया । शिवाजी ने महाराष्र का राज्य-कार्य पेशवा मोरों पिज्ले 
को सौंपा और स्ववम सन्‌ १६७७ के शुरू में रायगढ़ से सीधे हैदराबाद 
की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उसका खूब स्वागत किया गया। कुठबशाह ने 
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५४.००० हज़ार सेना, तोपखाना तथा चढ़ाई का तमाम खर्चा दे कर शिवाऔ." 
को विदाई दी। कृष्णा नदी पार कर शिवाजी ने “कर्णाटक” पर चढ़ाई 


की, श्रोर वल्लूर से ताज्ञोर की सीमा तक सब देश जीत कर महाराष्ट्र के: ढक 
पर उसका फौजी और माली बन्दोबस्त किया। हनुमन्ते के हाथ में उ.सका 
अबन्ध छोड़ कर असल कर्णाटक के पूरबी छोर से वह वापिस लौटा । कर्णा टक 
में कोल्हार, बेज्लूर, सेरा, बेल्लारि, कोप्प्ल और धारवाड को अधीन . कर-के 
ओर उसका एक प्रान्त बना कर वह पन्हाला लौट आया ( १६७८ ई० ) । 
उसके बाद उसने पन्‍्द्दाला से तुद्रभद्रा तक बीजापुर का इल़ाका जीत कर 
अपने कर्णाटक के प्रान्त को महाराष्ट्र से जोड़ दिया । 

इस बीच दिलेरखाँ फिर दक्खिन लौट आया था। शिवाजी को मदद| 
देने के दर्ड में उसने कुत॒ुबशाह से एक करोड़ रुपया तलब किया, जिससे 
दोनों मे युद्ध छिड़ गया । गोलकुण्डा के सेनापति अक्वनन ने उसे हराया । यह 
'बजीर मदन्न का भाई था। शिवाजी ने 'कर्णाटकः की विजयों म॑ से कुत॒वशाह 
को कुछ भी न दिया | इससे कुतुबशाह ने अब उससे लड़ना चाहा, पर वह 
कुछ न कर सका । 

शिवाजी का बड़ा बेटा सम्भाजी वुश्चरित्र था। उसके एक अपराध के 
कारण उसे पन्हाला में नजरबन्द किया गया था; वह माग कर दिलेरसाँ से 
जा मिला ! किन्तु कुछ समय बाद वह ऊब कर वापिस आ गया | 

जब ओऔरख्जेब ने जज्ञिया लगाया, तो शिवाजी ने एक पत्र लिग्ब कर 
उसका प्रतिवाद किया। दूसरे वपष, कुछ दिन की बीमारी के बाद, एकाएक 
शिवाजी का देहान्त हो गया ( ५-४-१६८० ई० ) | 

6५ उत्तर भारत में हिन्दुओं के विद्रोह (१६६६-७६३०)--ओरज्न- 
जेब के हुक्म के मुताबिक जब मथुरा में मन्दिर तोड़े गये, तब गोकला जाट के 
नेतृत्व में वहाँ के किसान बिंगढ़ उठे ( १६६६ ई० )। मथुरा का फोजदार 
उनसे लड़ता हुआ मारा गया । दोझाब और आगरा तक बलवा फेल गया, 
जिसे दबाने के लिए बादशाह को स्वयम्‌ जाना पड़ा। अन्त में तोपों के 
मुकाबले में जाट हार गये तथा गोकला कैद हुआ और मार डाला गया+ 


मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार £4:> व 


» उज्जैन में जो शाही कर्मचारी मन्दिर तोड़ने गये, उन्हें प्रजा ने मार 
कला । ओरबछा में उन्हें बुन्देलों ने मार भगाया। दिल्ली के पच्छिम नारनोल 
जं ज़िला सतनामी पन्‍थ का केन्द्र था। वह पनन्‍्थ राजपूत, बनिये इत्यादि 
हमी जातों के मिश्रण से बना था। १६७२ ई० में सतनामियों ने विद्रोह 
' किया और वे दिल्ली के पास तक जा पहुँचे | श्रन्त में तोपों और बड़ी फौजों 
के भुकावले में वे भी परास्त हुए । 
तेगबहादुर जब सिक्‍खों के गुरु बने तो और गडेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया । 
बहाँ से राजा रामसिंह उन्हें आसाम ले गया। आसाम से लोठ कर गुरु ने 
पंजाव में फिर छेड़ -छाड़ शुरू कर दी और कश्मीर के हिन्दुओं को भड़काया 
कि वे मुसलमान न बनें। बादशाह ने तेगबहादुर को दिल्ली बुला कर 
खुखबलमान होने को कहा, परन्तु उसका हुक्म न मानने पर उन्हें अपनी जान 
देनी पढ़ी ( १६७५ ६० )। दिल्ली में सीसगंज गुरुद्वारा उस घटना का 
स्मारक है | 
6६. छत्नसाल का उदय ( १६७१-७६ ई० )--अपने माता-पिता की 
मृत्यु पर छुत्रसाल बुन्देला केवल ग्यारह बरस का था। अपने देश में तब उसे 
कोई शरण न देता था| उस दशा में उसने राजा जयसिंह की सेवा स्वीकार 
कर ली थी । जयतिंह के साथ वह पुर्दर और बीजापुर गया, और फिर 
दिलेरखाँ के साथ गोंडवाना की चढ़ाई में। वहाँ से वह एक दिन अपनी स्त्री 
कमलावती के साथ खिसक गया ओर महाराष्ट्र में पहुँच कर शिवाजी से मिला 
६ १६७१ ई० )। शिवाजी ने उसे अपने देश में जा कर सिर उठाने की 
सलाह दी । छुत्रसाल तब दतिया के राजा शुभकण बुन्देला से मिला, जो 
की तरफ से दक्खिन में लड़ रहा था। छुत्रसाल के राष्टीय विद्रोह के 
'अकह्त्षात्र को शुभकरण ने पागलपन कहा ओर उसे एक अच्छा मनसब दिलाना 
बहा । छत्रसाल ने वह मंजूर न किया । ५ सवारों और २५ पियादों की अपनी 
सेना लिये वह बुन्देलखंड पहुँचा, और पूरवी बुन्देलखंड को आधार बना कर 
धामुनी जिले पर धावे करने लगा। वहाँ के कई फ़्रौजदारों को उसने बारी- 
बारी से हराया । 
इ० प्र०--२ण 
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६७, राजपूत युद्ध ( १६७६-८१ ई० )--१६७८ ई० के अन्त में राज्य- 
जसवन्तसिंह जमरूद में ही मर गया। उसके पीछे कोई सन्तान न थौंध 
औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को ज़ब्त करना तय कर तुरन्त शाही फौजदार मैंज 
दिये और स्वयम्‌ बड़ी फौज के साथ अजमेर पहुँच गया । उधर जसवन्त की. 
विधवा ने लाहौर में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अजित रक्‍्खा गया।ँ 
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राजपूत युद्ध 


गजब! 
दुर्गादाल राठौड़ राजपरिवार को दिल्ली ले आया। मारवाड़ से औरंगजेब 
जिम दिन दिल्ली पहुँचा ( २ ४-७६ ई० ), उसी दिन उसने सारे साम्राज्य में 
जजिया लगा दिया । उसने दुर्गादास से अजित को तलब किया, और उसे 
मुसलमान बने की शत पर राज्य देना स्वीकार किय्रा | मुद्दी भर साथियों के 
साथ दुर्गादाज् हानियों ओर उस बालक को ले कर निकल भागा । मुगल फौज 
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«मैं तब मारवाढ़ पर चढ़ाई की। बादशाह ने खुद अजमेर में डेरा जमाया । 
'थुष्कर घाटी की लड़ाइ में राजपूतों का भारी संहार हुआ । मारवाढ़ के मैदान 
घर शाही फोज ने कब्जा कर लिया और रजपूतों ने पहाड़ों और जज्ञलों को 
शरण ली। 
“मेवाड़ के राणा राजसिंह ने अजित का पक्ष लिया | तब औरक्षज ब ने उदय- 
धुर पर भी चढ़ाई की । राणा पहाड़ों में और अन्दर चला गया । शाही फौज 
में चित्तोड को अपना आधार बनाया । राजसिह का आधार तब आडावला 
की चोटी पर कुम्मलसेर का गढ़ था। उसके पच्छिम मारवाड में और पूरब 
मेबाड में दोनों तरफ मुगल फरौजें थीं। ओऔरकज्नज़ ब ने तीन तरफ से राणा के 
केन्द्र तक घुसने की योजना की । शाहजादा अकबर को मारवाड से देखूरी ओर 
मौलवाडा घाटियो द्वारा, शाहजादा मुअज़्जम उफू शाहआलम को उत्तर से 
शाजसमुद्र के रास्ते, तथा शाहजादा आजम को उदयपुर के रास्ते कुम्भलमेर 
पहुँचने का आदेश मिला | मुअज्जण और आजम एक पग भी न बढ़ सके | 
झंकबर ने अपने हरावल को भीलवाडा तक पहुँचा दिया। आगे आठ मील 
पर कुम्मलमेर था। राजसिंह और दुर्गादास ने तब अकबर को फोड लिया। 
उन्होंने उसे समझा कर कहा कि तुम्हारा बाप अपनी धर्मान्धता से साम्राज्य 
को नष्ट किये डालता है, तुम अपनी बपौतो को बचाओ । बात पक्की हुई, 
पर उस समय राजसिंह का देहान्त हो गया ओर एक मास शोक मनाने में 
दक्ष गया । 
.,... है जनवरी सन्‌ १६८८१ को अकवर ने अपने को बादशाह घोषित किया | 
कई मुलाओं ने ओरज्ज व के खिलाफ फतवा दे दिया । पर एकाएक अजमेर 
पर टूढने के वजाय अकबर ने वहाँ तक पहुँचने में १५ दिन लगा दिये । इस 
ह सी सब फौजें वहाँआ जुंठी थीं। राजपूत सेना के निकट आने पर 
अ्व ने कूठी चिट्ठी की वही चाल चली जिस से शेरशाह ने मेढ़ताँ 
पर सफलता पायी थी। गलती मालूम होने पर दुर्गादास ने अकबर को शरण 
दी । राजपूताना भें उसे सुरक्षित न जान, उसने मुगल सूवों को चीरते बुए; उसे 
सम्भाजो के दरबार में रायगढ़ पहुँचा दिया । 
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इधर कुछ मास बाद राजसिंह के बेटे जयसिंह ने बादशाह से सन" कर 
ली। जजिये की माँग के बदले में उसने तीन परगने सोंप दिये । मारवादु 
बादशाह के कब्जे में रहा । 

$८ मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार ( १६८१-८६ इ० )--«* 
शिवाजी की मृत्यु के बाद श्रष्ट प्रधान ने रायगढ़ में उस के छोटे बेटे राजाराज 
को राजा घोषित किया; पर सम्भाजी ने ठुरन्त रायगढ़ पर चढ़ाइ कर उसे 
केद में डाल दिया और उसके साथियों का दमन किया | उसने अष्ट पधादे: 
की परवा न की, और प्रयाग के एक कनोजिया पंडे 'कबिकुलेश” को, जो 
सन्त्र-तन्त्र और ऋृत्या-अभिचार में कुशल था, अपना सलाहकार बनाया । 
महाराष्ट्र के लोग इस कारण उससे और भी घणा करने लगे | 

मराठों ओर अकबर का मेल खतरनाक था, इसलिए, राणा जयसिंह से 
सन्धि कर ओरज्ञजेब सीधा दक्खिन आय' । उसने महाराष्ट्र के ख़िलाफ्‌ बीजापुर 
से भी मदद लेनी चाही | परन्तु बीजापुर शरीर गोलकुण्डा के सुल्तान अब यह 
अनुभव करने लगे थे कि उनके राज्य यदि मुगलो के हाथ में जाने से बचे हैं 
तो केवल मराठा राज्य की बदौलत; इसलिए उन्हाने मराठो को मदद दी । 

ओऔरजझ्ञजेब के दक्खिन आने पर सम्भाजी जंजीरा द्वीप के सिद्दियों 
से लडने में लगा था। एक मुगल फौज ने उत्तरी कोकण से घुस कर 
कल्याण का किला ले लिया ( १६८२ ई० )। तब वह जजीरा छोड़ कर उपर 
मुडा और मुगलों को कोंकश से निकाल कर उसने कल्याण को घर लिया। 
मुग़ल इलाकों पर धावे करने ही में उसने अपनी रक्षा का उपाय माना, और 
ओऔरऊ्ञाबाद, बिदर, नानदेंड और चाँदा तक धावे किये | १६८३ ३० में मुग्रल्ों 
को कल्याण भी छोडना पडा । तब सम्माजी ने कोंकण की विजय पूरी करने 
के लिए. अकबर के साथ गोवा पर चढ़ाई की। 

किन्तु मुगलों ने फिर युद्ध छेढ़ दिया। शाहआलम एक फौज ले कर 
दक्खिनी कोंकण में घुसा, तब गोवा सम्भाजी के हाथ जाते-जाते बच गया 
( १६८४ ई० )। उत्तरी कॉंकण में भी एक मुगल फौज घुस आयी। इन 
दोनों फ़ौज़ों को कोंकण से निकाल कर सम्भाजी विलास में ढूब गया । 


मुगल साम्राज्य का अन्तिम विस्तार ईप्प 


.. ओऔरखजेंब ने अब यह समझ लिया था कि महाराष्ट्र का दमन करने के 
लिए बीजापुर और गोलकुण्डा को लेना आवश्यक है। इसलिए बीजापुर 
पर चढ़ाई कर घेरा डाला गया। मदन्न परिडत ने बीजापुर को मदद भेजी; 
सेब शाहआलम को गोलकुण्डा भेजा गया। उसने हैदराबाद ले लिया। 
कुतुवशाह गोलकुण्डा के किले में भाग गया | उससे भारी हरजाना, बहुत 
सा इलाका तथा मदन्न और अक्कन्न को पदच्युत करने का वचन ले कर 
शाइआलम वापस आया । डेढ़ बरस तक घिरे रहने के बाद इधर बीजापुर 
भी ओरज्जजेब के हाथ आ गया ( १६८६ ई० )। अकबर तब कोंकण से 
ईरान चला गया | 
बीजापुर के बाद गोलकुग्शा की बारी आयी। कुत॒बशाह ने शाहआलम 
से मिन्नत की कि पिछले बरस की सन्धि के अनुसार उसे बचा रहने दिया 
जाय । पर ओरहइ्जजब ने इस बातचोत के अपराध में ही अपने बेटे को 
उसके बेटों सहित कैद में डाल दिया! मीर शहाबुद्दीन नामक एक 
वूरानी सेनापति ने मेवाड़-युद्ध में बहादुरी दिखायी थी और फिर मराठा 
युद्ध में फीरोजजड़ का पद पाया था। शाहआलम की अनुपस्थिति में उसे 
गोलकुरडा का घेरा सॉपा गया। अन्तिम समय कुतुबशाह ने बड़ी वीरता 
दिखायी । एक बरस के घोर युद्ध के बाद गोलकुण्डा का पतन हुआ 
( श्हृ८७ इं० ) | 
मुगल सेना तब कर्णाटक और तामिल प्रान्तों की ओर बढ़ी और मसुली- 
पट्टम से पलार नदी तक उन्होंने सब इलाका ले लिया; पर वहाँ उन्हें जिंजी के 
मदाठों ने रोक दिया | उधर एक मुगल सेना फिर कोंकण भेजी गयी । बदद्दोश 
सम्भाजी संगमेश्वर पर पकड़ा गया ( जनवरी १६८६ ३० ) और औरज्ञज़ेब ने 
उसे अ्रन्धा करवा कर मरवा डाला । 
महाराष्ट्र के श्रष्ट प्रधानों ने राजाराम को कैद से छुड़ा कर रायगढ़ में 
सभा की । सम्भाजी के बेटे शिवाजी र्य ( उफ शाहू ) का अ्रभिषेक किया 
गया। उसकी माँ येसूबाई के प्रस्ताव पर राजाराम स्थानापन्न राजा बना 
वजीर आसादखोाँ के बेंटे इत्तिकादखों ने तब रायगढ़ को आ घेरा । राजराम 
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वहाँ से निकल कर पन्हाला चला गया और रायगढ़ फुतद हो गया | येसूबाई 
शाहू के साथ कैद हुई। इत्तिकाद को इसके उपहार में जुल्फिकारखाँ का 
प्रद मिला | येसूचाई के लिखने से राजाराम ने राजपुकुट धारण किया। 
उसने मराठा शासन का पुनसंघटन किया, स्वयम्‌ अपने मन्त्रियों के 
साथ, जिनमें प्रल्हाद नीराजी मुख्य था, जिंजी जाना तय किया, और 
महाराष्ट्र की रक्षा एक “हकूमतपनाह? (अधिनायक ) के द्वाथ में सॉप दो, 
जिसे राजा के सब अधिकार दिये गये | उस अधिनायक का नाम था राम: 
चन्द्र नीलकरठ बावडेकर | शड्डूर मल्हार उसका सचिव था। पनन्‍्हाला से 
राजाराम की मण्डली अनेक जगह बाल-बाल बचती हुई, जिजी जा निकली 
( १६६० ई० )। 

दक्खिनी छोर के सिवाय समूचा भारत अब औरझ्ञज़ेब के अधिकार में आ 
चुका था; पर तेईस बरस पहले जेसे शिवाजी उसके हाथ से निकल गया था, 
वैसे ही इस बार राजाराम निकल गया । 

९६, महाराष्ट्र का स्व॒तन्त्रता-युद्ध ( १६६०-१७०७ ई० )--राजाराम 
जब जिंजी पहुँचा तो उसके पास न कोई इलाका था, न कोष और न सेना । 
तो मी उसने अपने शासन का फिर से संघटन किया । उसने पेशवा से भी 
ऊँचा प्रतिनिधि? का एक नया पद बनाया, और उस पर प्रहलाद नीराजी को 
नियुक्त किया । शिवाजी की जागीर न देने की नीति अब उसने छोड़ दी 
और मराठा सरदारों को मुगल इलाकों में जागौरे बॉट कर उन्हें जीतने की 
इजाजत और प्रेरणा दी। सेनापति सन्‍्ताजी घोरपड़े और घनाजी जादव 
राजाराम को जिंजी पहुँचा कर महाराष्ट्र लौट आये | जुल्फिकारखाँ ने जिंजी 
का घेरा डाल दिया | 

महाराष्ट्र में केवल तीन किले मराठों के पास बचे थे; पर रामचन्द्र ने तीन 
श्रौर वापस ले लिये । उधर जिंजी का घेरा और मजबूत किया गया | बजीर 
शआ्रासादखां और शाहजादा कामबर्श भी वहाँ भेजे गये। रामचन्द्र ने 
महाशष्टू से ३० हजार सेना जमा कर सन्‍्ताजी और धनाजी को उधर भेजा । 
सन्ताजी ने तामिलनाड में पहुँचते ही दो मुगल फ़ौजदार पकड़ लिये ओर 
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कडप से काञ्ची तक सब मुगल थाने उठा कर अपन फ्रौजदार बैठा दिये । 
जुल्फिकार को अपनी फौज समेटनी पड़ी । अरब सनन्‍्ताजी ने उल्टा उसे घेर 
लिया ( १६६२ ३० )। ओऔरझ्ञज़ेब ने यह देख कर घिरी हुई फौज को 
कुमुक मेज कर बचाया । सन्ताजी का स्वभाव उग्र था, श्रतः राजाराम ने अब 
मुख्य सेनापति का पद धनाजी को दिया ( १६६३ ६० )। इससे सन्‍्ताजी 
रूठ कर महाराष्ट्र चला आया । इधर उसने हैदराबाद तक धावे मारे और 
जुल्फिकार ने फिर जिज्ञी को घेर लिया । 

दक्खिन के सब सूतबों में मराठों ने अपने सूबेदार, कामविशदार और 
राहदार नियत कर दिये। कामविशदार मालगुज़ारी की चौथाई वसूल करते 
और राहदार चुज्ञी लेते थे; सूबेदार उनको मदद के लिए ७ हज़ार सेना 
के साथ रहते थे । हर सूबे के दुगम स्थानों में उन्होंने गढ़ियाँ बना लीं, जहाँ 
वे कठिनाई के समय शरण ले सके। अनेक गाँवों के मुखियों ने मराठों से 
मिल कर मुग़लों को कर देना बन्द कर दिया; अनेक मुगल हृकिम खुद चौथ 
देने लगे। स्थानीय प्रजा दुहरे हाकिमों से तक्ञ आ कर सभी जगह 
मुगलों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गयी । उत्तर भारत पर भी दक्खिन 
का प्रभाव पड़ने लगा। औरड्जजेब ने जब देखा कि वह दक्खिन पर काबू 
नहीं कर सकता तो उसने जल्दी दिल्ली लौटने का इरादा छोड़ कर 
भीमा के किनारे ब्रह्मपुरी पर अपनी स्थायी छावनी डाल दी, और 
शाहआलम को केंद से छोड़ कर उत्तर-पब्छिमी सीमान्त की रक्षा के लिए 
भेज दिया ( १६६५ ई० ) । 

इसी वष के अन्त में सन्‍्ताजी बीजापुर जिले में और धनाजी भीमा 
पर प्रकट हुए; कई मराठे सरदार बराड़ और खानदेश पर टूट पड़े। 
धनाजी ने भीमा से जिज्नी पहुँच कर वहाँ का घेरा फिर उठवा दिया । सन्‍्ताजी 
ने चीतलद्रुग ज़िले में एक फौजदार को बड़ी सफाई से पकड़ कर ओर दूसरे 
को मार कर उनकी फौजों को कुचल दिया । मुगल फौज में उसकी ऐसी धाक 
जम गयी कि जब कोई घोड़ा पानी पीने में अटकता तो उससे कहते--“क्या 
तुमे पानी में सनन्‍्ताजी दिखायी देता है !? 
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दक्खिन में युद्ध की प्रगति का अब यह रूप हो गया था कि उसका आरम्म 
हमेशा सन्‍्ताजी की ओर से होता, और मुगल नेताओं को श्रपनी रक्षा का दू 
सोचना पड़ता । ब्रह्मपुरी के पड़ोस तक उसके दल धावे मारते ये । अपनी 
इन विजयों के बाद सन्‍्ताजी जिज्ञा गया, और उसने फिर सेनापति बनना" 
चाहा | प्रहलाद नीराजी अब मर चुका था। धनाजी और सन्ताजी में परस्पर 
लड़ाई हो गयी | राजाराम ने धनाजी का पक्त लिया । धनाजी हार कर भागा; 
राजाराम को सन्‍्ताजी ने पकड़ लिया और फिर उसके आगे हाथ जोड़ कर 
कहा, “मैं अब भी तुम्हारा सेवक हूँ !”' दोनों नेताओं के महाराष्ट्र पहुँचने पर 
फिर घरेलू युद्ध हुआ | सनन्‍्ताजी के कठोर नियन्त्रण से तजड्ज झा कर उसकी 
सेना धनाजी से जा मिली; तब उसे अ्रकेला भागना पड़ा। पीछे उसके एक 
शत्रु ने बदला चुकाने के लिए उसे मार डाला ( १६६७ ई० ) । 

उसी साल जिज्ञी का घेरा फिर कसा गया। तब सात साल पीछे अन्त को 
जुल्फिकार उसे ले पाया ( १६६८ ई० )। इस विजय के उपहार में उसे 
नसरतजड्ज का पद मिला। किन्तु ग़जाराम फिर निकल गया था और अब 
वह विशालगढ़ जा पहुँचा । 

ओरज्जजंब ने अब महाराष्ट्र के गढ़ ले कर मराठों के दमन का अन्तिम 
यत्न शुरू किया | ब्रह्मपुरी म॑ अपना बुज्ञा ( आधार ) रख कर वह मराठा 
गढ़ों को जीतने के लिए खुद खाना हुआ ( १६६६ ई० )। राजाराम ने 
बदले में बराड, खानदेश और नर्मदा पार चढ़ाई करना तय किया | देवगढ़ 
के गोंड राजा ने मुसलमान हो जाने के बावजूद एक तरफ राजाराम और दूसरी 
तरफ छुत्रसाल को गोंडबाना आने का निमन्त्रण दिया | पर राजाराम ने गोदा- 
वरी काँठे और बराड पर चढ़ाई की। उसे कुछ सफलता न मिली, तो मी 
मराठे इस बार नर्मदा पार तक जा निकले, और उन्होंने मांड्र और धामुनी को 
लूट लिया । उस धावे की थकान से बीमार हो कर राजाराम ने प्राण त्याग 
दिये ( १७०० ई० )। ह 

उसकी मृत्यु से स्वतन्त्रता-युद्ध में तिल भर फ्रक न पडा। उसकी स््री 
ताराबाई अपने नन्‍्हें बच्चे को गद्दी पर बैठा कर राजकाय चलाने लगी- 
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ताराबाई ने अपने पति से बढ़ कर पराक्रम और इृढ़ता दिखायी। औरज्जज़ब 
अंब एक गढ़ को जा घेरता, तो गढ़ की मराठा सेना अरसे तक उसका मुकाबला 
करती | ॥॥ह२ से मराठों के धावे शाही शिविर पर होते रहते; अन्त में गढ़ की 
सेना बादशाह से भरपूर इनाम पा कर, इज्जत और सामान के साथ निकल 





ओऔरइज़ेब [ भा० क० भ०, काशी ] 


जाने का वचन ले, किला छोड़ 
देती । तब बादशाह दूसरे किले 
पर चढ़ाई करता और मराठे 
दिये हुए किले को फिर ले लेने 
की ताक में रहते । यों साढ़े पाँच 
बरस में बारह किले बादशाह ने 
जीते; किन्तु महाराष्ट्र के मुख्य 
किले ले लेने पर मी वह मराठों 
की शक्ति न तोड़ सका। सन्‌ 
१७०२ में नसरतजज्ज को मराठा 
धार मारने वालों के पीछे ६ 
हजार मील तक दौड़ना पड़ा । 
दूसरे बरस निमाजी शिन्दे नामक: 
एक स्वतन्त्र मराठा सरदार ने 
बराड़ के फौजदार को कैद कर 
लिया । फिर छुत्रसाल का निमं- 
त्रण पा उसने नमेदा पार की. 
और दोनों ने मिल कर सिरोंज 


तथा मन्दसोर तक धावा मारा । नमेदा के सब घाट रुक गये और बादशाह के 
पास हिन्दुस्तान की डाक का आना बन्द हो गया । फीरोज़जज्ज तब निमाजी के पीछे 
मेजा गया और निमाजी हार कर बुन्देलखण्ड के रास्ते वापस भाग आया | 
अन्त में औरज्ञज़ेब ने दिल्ली लौटने का निश्चय किया ( १७०५ ई० ) | 
लौय्ती फौज को घेरे हुए विजयोन्मत मराठा दल भी साथ-साथ बढ़ने लेगा ॥ 
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कभी-कभी तो वे बादशाह की पालकी तक आ पहुँचते थे ! बड़ी मुश्किलों से 
वह सवारी अहमदनगर पहुँची, जहाँ अठासी बरस बूढ़े ओरज्ञजेब को अपनी 
थात्रा का अन्त? दिखायी पड़ने लगा। धनाजी ने तभी गुजरात पर चढ़ाई कर 
नमेंदा पर तीन मुगल फौजों को बारी-बारी से तहस-नहस किया, और दक्खिनी 
गुजरात से चौथ वसूल की | दूसरे बरस अहमदनगर में अल्लाह का नाम जपते 
हुए औरज्ञज़ेब ने भ्रन्तिम सास ली ( २०-२-१७०७ ई० )। 

चौबीस बरस के दक्खिन के युद्ध में उसकी फौज के एक लाख आदमी 
आर तीन लाख जानवर सालाना मरते रहे । साम्राज्य की वार्षिक आमदनी 
शुरू में ही कम होने लगी थी, इसलिए दिल्ली और आगरे के पुराने खज़ाने 
ख़ली हो गये। अन्त में बड़्ाल की मालगुजारी का एकमात्र सहारा रह गया 
और फौज की तनझ्वाह तीन साल पिछुडने लगी। जब अन्त में वह दिल्ली 
लौटने लगा तब दक्खिन के खेतों और मेदानों में मीलों तक सफेद दृड्डियों के 
ढेर बरफ की तरह छाये हुए दिखायी पड़ते थे । 

९१०, उत्तर भारत में हिन्दुओं का डठना ( १६८१--१७०७६० )-- 
शिवाजी की सफलता ने दृसरे प्रान्तों में भी स्वाधीनता की भावनाएँ जगा दी 
थीं । शिवाजी की मृत्यु के समय तक छुत्रसाल मी बुन्देलखण्ड के एक अंश में 
उसकी तरह अपना ्वराज्यः स्थापित कर चुका था और उस आधार से 
मुगलाई? ( मुगल साम्राज्य ) पर धावे कर चौथ वसूल करता था । 

भरतपुर के पास सिनसिनी और सोगर गाँवों के मुखिया राजाराम और 
रामचेहरा ने जाटों की सेना सज्ञठित की ओर गढ़ियाँ बना कर सिर उठाया 
( १६८५ ई० )। आगरे का सबेदार उन्हें न दबा सका तब ओरबज़ेय ने 
दक्खिन से वहादुरखों को, जिसे अ्रव खानेजहाँ का पद मिल चुका था, उनके 
दमन के लिए मेजा । आगरे में ।नेजहाँ के रहते हुए; राजाराम ने सिकन्दरा 
पर चढ़ाई की, और अकबर के मकबरे से सारा कीमती माल लूद लिया 
( श्दृष्य ई० ) । उसी बष रेवाड़ी के पास मेवात के फौजदार से लड़ता हुआ 
वह मारा गया। तथ उसका भाई भज्जा और भज्जा का बेटा चूडामन जाटों 
के नेता हुए औरंगजेब ने रामसिंह कछुवाह्य के बेटे विशनसिंह को, जिसने 
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सतनाभियों को दबाने में भी भाग लिया थः, मथुरा का फौजदार बनाया | 
उसने सिनसिनी और सोगर की गढ़ियाँ छीन लीं ( १६६०-६१ ई० )। तब 
चूडामन भाग कर गलों में जा छिपा । 
जोधपुर रियासत में सन्‌ १६८१ से १६८६ ई० तक मुगलों और राठोड़ों 
की कशमकश चलती रही | जैसलमेर के भाटी मी राठोड़ों से मिल गये थे 
( १६८२ ई० )। “सूर्यास्त के बाद मुगल राज केवल थानों में रह जाता, 
और मैदान पर अश्रजित का राज होता था |” अकबर को महाराष्ट्र से त्रिदा 
कर दुर्गादास मारवाड लोटा ( १५८७ ई० ) तब फिर युद्ध शुरू हुआ | 
उसने मारवाड के सब मुगल थने उठा दिये, और रोहतक-रेवाड़ो 4र धावा 
कर दिल्‍ली के करीब तक जा निकला। वहाँ उस समय राजाराम आंट भी 
अलवा किये हुए था | फिर उसने अजमेर पर धावा बोला ( १६६० ई० )। 
मुगूल सरकार ने राठोड़ों को राह-चुंगी की चौथ देना स्वीकार कर कुछ शान्त 
किया और सन्धि की बातें शुरू कीं जो बरसों तक चलती रहीं | श्रजित भी ढीला 
पड़ गया | दुर्गादास ने स्वयम्‌ ब्रह्मपुरी पहुंच कर सन्धि की ( श६६८ ई० )। 
उसे पाटन की फौजदारी दी गयी, मगर अजित को राज नहीं मिला । शाहज़ादा 
आजम के गुजरात के सूबदार बनने पर दुर्गादास को दरार में बुला धोखे से 
मारने का यत्न किया गया ( १७०१ ई० ); पर उसको इसका पता लग गया 
और वह भाग निकला । इसके बाद फिर विद्रोह छिड़ा, पर अजित के मतभेद 
से वह विफल हुआ । गुजरात की चढ़ाई में धनाजी जादव के जीतने की खबर 
मिलने पर मारवाड़ में भी फिर बलवा हुआ और ओरंगजेब के मरते दी 
अजितसिंह ने जोधपुर ले लिया । 
सन्‌ १६८६ से १६६२ ई० तक मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कष पर 
था | खुशालखाँ खटक, सम्भाजी और राजाराम जाट मारे जा चुके थे; छुत्रसाल 
दबा हुआ था। महाराष्ट्र के ६-७ गढ़ों और जिंजी के सिवाय समूचा 
भारत मुगलों के पेरों तले था। पर रामचन्द्र ने जब उस दशा में भी 
महाराष्ट्र से ३० हजार सेना खडी कर ली, और सनन्‍्ताजी ने उस सेना 
से जिंजी पर मुगल शक्ति तोढ़ दी तो १६६३ ६ई० से पासा पलट गया। 
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सनन्‍्ताजी की विजयों की प्रतिध्वनि उत्तर. भारत में भी हुईं। जाट और 
बुन्देले फिर उठ खड़े हुए। पंजाब में सिक्‍खों ने भी शिवाजी के ढंग पर 
युद्ध छेड़ना चाहा। छुत्रसाल ने घामुनी और कालअञ्जर के किले ले लिये 
और मभेलसा को लूटा | वह सारे मालवा पर भी धावे मारता रहता था | बराड़ 
में निमाजी शिन्दे और गोंडवाना का राजा बख्तबुलन्द उसे सहयोग देते 
थे। १७०५ ई० में फीरोजजंग ने औरंगज़ेब से छुतसाल की सन्धि करवा 
दी | जाटों के नये बलवे को दबाने के लिए शाहआलम आगरा का 
सूबेदार बनाया गया ( १६६४ ई० )। चूड़ामन तब फिर जंगलों में भाग 
गया और नयी गढ़ियाँ बनाता रहा। १७०४ ई० में उसने सिनसिनी फिर 
वापिस ले ली, पर १७०५ और १७०७ ई० में उस पर चढ़ाई कर मुगलों ने 
हजारों जाटों का संहार किया । 

अपने पिता तेगबहादुर की मृत्यु के बाद तरुण गुरु गोबिन्द ने जमना और 
सतलुज के बीच शिवालक की दूनों में शरण ली और वहीं वह अपनी तैयारी 
करता रहा | पौराणिक इतिहास की वीर गाथाओं से वह बहुत प्रभावित हुआ । 
उसने स्वयम्‌ वीर-रस-पू्ण कविताएँ रचीं। उसने सिंक्खों को एक सेनिक 
सम्प्रदाय बना दिया (१६६५ ६०१, और प्रत्येक सिकख के लिए पाँच ककार-- 
अर्थात्‌ केश, कंघा, कृपाणं, कडा और कच्छु--धारण करने तथा सिंह नाम 
रखने का नियम कर दिया; जात-पाँत का भेद भूल जाने को कहा और अपने 
पीछे ग्रन्थ को ही गुरु मानने तथा 'खालसा? ( सिक्‍्ख जनता ) की पंचायत के 
गुरमत? के अनुसार चलने का आदेश दिया | इसके बाद उसने शिवाजी के 
रास्ते पर कृदम रक्खा | उन्हीं पहाड़ों में दो तीन गढ़ियाँ बना कर उसने पहाड़ी 
राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहा, परन्तु शिवाजी का मावलियों पर जैसा 
प्रभाव था, गुरु गोविन्दर्सिह का इन पहाड़ियों पर वैसा कमी न हुआ । सभो 
सिक्‍्ख अनुयायी पंजाब के मेदान के रहने वाले थे । राजाओं ने पहले गुरु की 
उपेक्षा की, फिर दबाव से साथ मिल कर मुगलों को कर देना छोड दिया, और 
अन्त में मुगलों से हार कर वे शुरु के शत्र बन गये। इसी समय शाहआलम- 
जाटों का विद्रोह दबा कर पंजाब को शान्त करने पहुंचा | गुर गोविन्दर्सिहद 
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बिलासपुर रियासत में आनन्दपुर के गढ़ में घिर गये ( १७०१६० ) और अन्त 
में केवल ४५ साथी रह जाने पर वहाँ से निकल भागे । साथियों में से 
केवल ५ ही बच कर निकल सके, और भेस बदल कर छिपे रहे । गोविन्द्सिज 
के दो लडके फतहसिंह और जोरावरसिंह सरहिन्द के फौजदार वजीरखोाँ के 
हाथ पड़ गये, जिसने उन्हें मरणग डाला । 

6११, औरंगज़ेब के समय में फिरंगी व्यापारी ओर डकेत--स्पेन 
से अलग होने के बाद पुतंगाल ने इंग्लैश्ड से मैत्री रक्खी। पुतंगाल की एक 
राजकुमारी अँगरेज राजा को ब्याही थी। उसके दहेज में पुतंगाल के "भारतीय 
उत्तरी प्रान्तः का मुम्बई द्वीप दिया गया ( १६६१ ई० )। राजा ने वह द्वीप 
पीछे ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया । कम्पनी अपना मुख्य केन्द्र सूरत से 
हटा कर मुम्बश ले आयी | मुम्बइ में अँगरेज़ों का व्यापार-केन्द्र बन जाने से 
बसई की अवनति होने लगी । औरंगजेब के समय में फ्रांसीसियों ने भी पूरवी 
तट पर चद्धनगर और मसलीपह्म में तथा जिंजी नदी के मुहाने पर पुद्दुचेरी 

-( पांडिचेरी ) में जमीने खरीद कर अपनी बस्तियाँ बसा लीं ( १६६६-७४ 
ई० )। अँगरेजों ने हुगली नदी में भी अपने जहाज़ चलाना शुरू किया 
( १६७६ ई० )। 

जब गेंर-मुस्लिमों पर जज़िया लगाया गया, तब उसके बदले में फिरंगियों 
के व्यापार पर एक रुपया सैकडा चुंगी बढ़ाना तय हुआ । अगरेज़ कम्पनी के 
लंदन के मुखिया जोशिया चाइल्ड ने यह बढ़ी हुई चुंगी न देने ओर साथ ही 
सूरत से सब कारबार हटा कर मुम्बई ले जाने का हुक्म दिया। उसने समुद्र 
में मुगल जहाज पकड़ कर बदला लेना चाहा। बंगाल के अंगरेज़ों को भी 
मुगलों से बहुत सी “शिकायतें” थीं। बंगाल में शुजा ने श्रपनी सूबेदारी 
के समय में चुंगी के बदले एकमुश्त वाषिक रकम लेना तय कर दिया था | 
अँगरेज चाहते थे कि बाद के सूबेदार भी वही रकम लेते जाय, यद्यपि उनका 
व्यापार १६६८ ई० से १६८० ई० तक ३४ हजार पोौंड के बजाय डेढ़ लाख 
पौंड हो गया था, ओर यह भी सन्देद्द था कि वे अ्रंगरेज #ंडे के नीचे दूसरों 
का माल भी ले जाते हैं। 
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कासिमबाजार कोठी के मुखिया जोब चारनाक को हिन्दुस्तानी व्यापारियों 
का रुपया देना था । अदालत ने उसके खिलाफ फेसला दिया, तब वह हुगली 
भाग गया और वहाँ की कोठी का मुखिया बनाया गया। उसके नेतृत्व में 
अँगरेज़ों ने हुगली शहर लूट लिया ( १६८६ ई० ), ओर वहाँ से अपना सब 
सामान समेट कर सुतनती गाँव. कलकत्ता ) पर डेरा डाल दिया । फिर वहां से 
भी हृट कर उन्होंने मेदिनीपुर के हिजली द्वीप पर दखल कर लिया और बालेश्वर 
का किला छीन लिया। इन दोनों स्थानों से निकाले जाने पर वे मद्रास चले 
गये | उधर मुम्बई का मुखिया जौन चाइल्ड सूरत स सब कारबार हटा 
कर मुम्बई ले जा चुका था और मुगल जहाज़ों को पकड़ने लगा था | इस पर 
औरक्ज़ेब ने सब अँगरेजों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तवेलज्ञाना में बहुत से 
अंगरेज पकड़े गये । जझ्जीरा के सिद्दी ने मुम्बई द्वीप पर दखल कर वहाँ के 
अ्रंगरेंजों की क्रिले में घर लिया । तब जोन चाइल्ड ने सन्धि के लिए प्रार्थना 
की। औरख्जजेब ने उनसे हरजाना ले कर उन्हें माफ कर दिया और कलकत्ता 
की जमीन ख़रीदने की इजाजत दे दी ( १६६० ई० )। 

सन्‍्ताजी घोरपडे की विजयों ( १६६३--६६ ई० ) से जब समूचे भारत में 
सनसनी मची, उसी समय बच्नाल में दो विद्रोही जुमींदारों ने बदवान, हुगलो, 
माल्दा और राजमहल पर दखल कर लिया । उस खलबली में बल्ञाल के 
फिरज्लियों को अपनी बस्तियों--कलकत्ता, चन्द्रनगर, चिंचुड़ा ( चिन्छुरा )-- 
की किलाबन्दी करने को इजाज़त मिल गयी । मुगल साम्राज्य में ये फिरज्ञियों 
के पहले किले थे । 

भारतीय समुद्र में भी अब फिरज्जी डक्रेतों का उत्पात क्रमशः बढ़ता 
गया । किसी जहाज में वें मुसाफिर या नौकर बन कर चढ़ जाते और राह में 
उसे छीन कर डकेती का साधन बना लेते । इस धम्धे में श्रंगरेज मुख्य ये । 
१६८६ ई० में अमेरिका से समुद्री डकैतों ने आ कर हिन्द महासागर को घेर 
लिया | कुछ मलबवार तट पर घूमने लगे और कुछ ने ईरान की खाड़ी ओर 
लाल सागर के मुहाने को अपना केन्द्र बनाया । एक दल मोजाम्बीक जलग्रीवा 
में और एक सुमात्रा पर मंडराने लगा | ब्रिगमैन उर्फ एबोरी नामक अँगरेज 
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ने एक जहाज छीन कर उसका नाम फेन्सी रक्खा, और उससे कई 
मार्के की डकेतियाँ डालीं | सूरत के बन्दरगाह पर सब से बढ़ा शाही जहाज 
गल्न-ए-सवाई था, जो हर साल हाजियों को मक्का ले जाता था | दमन और 
मुम्बई के बीच फेन्‍्सी ने उसका रास्ता रोका, उसकी तोपों को बेदम कर के 
उसे तीम दिन जी खोल कर लूठा, और मक्का से लौटी हुई अनेक सैयद स्त्रियों 
पर मनमाना अत्याचार किया ( १६६४ ई० ) | गल्न-ए-सवाई के सूरत पहुँचने 
पर सारे साम्राज्य में सनसनी मच गयी । बादशाह के हुक्म से सब अर गरेजु केंद 
किये गये । फिरड्लियों का व्यापार अन्द कर उनके शस्त्र और रूण्डे छीन लिये 
गये, तोपों के चबूतरे ढा दिये गये, कोठियों की दीवारें नीची की गयीं और 
गिरजों में घए्टे बजना रोक दिया गया। ओरख्जेब चाहता था कि फिरज्ली 
व्यापारी मेहनताना ले कर अपने जद्जी जहाज़ों द्वारा हजी जहाजों की रखबाली 
करने का जिम्मा ले लें। सूरत की श्र गरेज कोठी के मुखिया ऐनस्‍्ले ने अन्त में 
बादशाह को इक्रः रनामा लिख दिया, तब सब कूदी छोड़े गये (१६६६ ई०)। 

दूसरे वर्ष किड और शिवस नामक दो “'महान्‌ बदमाश? हिन्द महासागर में 
आये | इन में से एक अ गरेज्‌ था, दूसरा ओलन्देज | अब तक डकैत लोग 
पराये जहाज छीन लेते थे; पर किड जिस जहाज का कप्तान था, उसे अ गरेज 
सरदारों की एक मण्डली ने इसी धन्चे के लिए तैयार करके भेजा था | किड का 
आधार मदगास्कर में था। उसके बेड़े पर १२० तोपें थीं। इन डाकुओं की 
करतूतों के कारण फिरज्धी व्यापारियों को फिर कैद होना पढ़ा और आगे से 
ओलन्देज़ों ने लाल सागर की, फ्रॉसीसियों ने ईरान की खाड़ी की तथा अद्वरेज़ों ने 
दक्खिनी समुद्र की रखवाली करने का जिम्मा लिया ( १६६८ ई० )। 

परन्तु इतने पर भी समुद्री डकेती नहीं रुकी और ओऔरजड्जजेब को अन्त में 
व्यापारियों का इक्रारनामा रद्द करना पड़ा, क्‍योंकि वह जानता था कि समुद्री 
डकैतों की पूरी रोक-धाम करना व्यापारी मण्डलियों के लिए असम्मव है। 
भारतीय समुद्र की रक्षा करना भारतवर्ष के सम्राट्‌ का कत्त व्य था। विदेशी 
व्यापारियों पर उस की कोई ज़िम्मेदारी न थी। भारत-सम्राट्‌ ने अपने को उस 
कत्त व्य-पालन में श्रशक्त देख कर स्वयम्‌ उन व्यापारियों को जज्जी बेड़े रखने को 
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उत्साहित किया । उन व्यापारियों के बंशजों ने भारत-सम्राट्‌ के वंशजों को न 
केवल समुद्र की, प्रत्युत स्थल की भो रक्षा की चिन्ता से मुक्त कर दिया ! 

$१२. बहादुरशाह और उसकी सुलह की नीति--ओऔरऊ्नज़ेब यह 
'वसीअत छोड़ गया था कि उसके तीनों बेटों में साम्राज्य बट जाय। शाहआलम 
ने भी इस पर अमल करना चाहा, क्योंकि वह चाहता था कि “खुदा के बन्दों का 
खून न बहे । परन्तु आज़म को कुछ सूत्रों के राज्य से सन्‍्तोष न था। उसने 
कहा, उसे चाहिए “तख्त या तख्ता |? धौलपुर के पास जाजौ पर लड़ाई हुई, 
जिसमें आजम मारा गया और शाहआलम बहादुरशाह के नाम से हिन्दुस्तान 
का बादशाह हुआ | 

दक्खिन से इस युद्ध के लिए चलते वक्त, आजम ने शाहू को इस शत 
'पर भाग जाने दिया था कि वह बादशाह की अधीनता माने, पर उसकी माँ 
और भाई को नहीं छोड़ा था ! बह्मादुरशाह ने वह स्थिति स्वीकार की | उसने 
शुरु गोविन्द्सिह को मी अपनी सेवा में ले लिया था| अब वह राजपूताना को 
शान्त करने चला। उसने आमेर के नये राजा सवाई जयसिंह की रियासत 
जब्त की, क्योंकि जयसिंह ने आजम का साथ दिया था। अजित को महा- 
राजा बनाया, तो भी जोधपुर में काजी और मुफ्ती फिर रकखे । इसी समय 
बीजापुर में कामबरुश बादशाह बन बैठा । अजमेर से शाही सवारी सीधी 
-दक्खिन की ओर बढ़ी और हेदराबाद के पास कामबख्श का अन्त हुआ । 

मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के राजा पुष्कर में मिले ( १७१० ई० )। 
उन्होंने प्रण किया कि अब से वे मुगल सम्राट्‌ की अधीनता न मानेंगे, शाही 
खानदान में अपनी बेटियाँ न देंगे और बादशाह यदि एक पर हमला करेगा तो 
दूसरे सब उसकी मदद करेंगे । इसके आधार पर उन्होंने आमेर और जोधपुर 
से मुगलों को निकाल कर मेवात पर चढ़ाई की । बहादुरशाह ने दक्खिन से 
राजपूताना वापस आ कर राजाओं से फिर सन्धि की। वहीं उसने छुत्रसाल 
और चूड़ामन को बुला कर अपनी सेवा में लिया। यों औरज्जज़ेब के समय के 
सभी हिन्दू बिद्रोहियों से समकौता हो गया । परन्तु इसी समय पतञ्ञाव से सिक्‍खों 
के नये विद्रोह की ख़बरें आने लगीं । 
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$१३, बन्दा वैरागी और सिम्खों का विद्रोह ( १७१० ई० )-- 
शाही फौज के साथ हैदराबाद जाते हुए. गोदावरी के तट पर गोविन्दर्सिह् का 
देहान्त हुआ ) मृत्यु से पहले एक पञ्ञाबी वेरागी माधोदास से उनकी मेंट 
हुईं। गुरु ने उसे अपने अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए. अ्रपनी तल- 
वार दे कर पञ्ञाव सेजा | माधोदास गुरु का बन्दा? बना । पूरबी पञ्ञाव पहुँच 
कर बन्दा ने एक फौज जमा की और सरहिन्द पर धावा बोल दिया । फौजदार 
वजीरखाँ को मार कर सिक्‍खों ने गुरु गोविन्दर्सिह के पुत्रों के कत्ल का जी 
खोल कर बदला चुकाया। सरहिन्द से वे दक्खिन, पूरब और पच्छिम की ओर 
बढ़े | जमना और सतलुज के बीच उनका पूरा दखल हो गया । तब सहारनपुर 
लूट कर वे दोआब में बढ़े और सतलज पार कर द्वाबे में । जीते हुए इलाकों में 
वें सिक्‍्ख फौजदार नियत करते गये । बहादुरशाह अजमेर से सीधा बन्दा के , 
दमन के लिए बढ़ा । उसके आने पर सिक्‍खों ने सरमौर के पहाड़ों में शरण 
ली, जहाँ वे लोहगढ़ नामक किले में घिर गये । गढ़ जीता गया, पर बन्दा मेस 
बदल कर निकल भागा | 

उसी समय लाहौर में बहादुरशाह चल बसा और उसके चार बेटों में वहीं 
परस्पर लड़ाई हुई | सबसे बड़े बेटे की जीत हुई और वह जहाँदारशाह के नाम से 
गद्दी पर बैठा । बन्दा ने तब साधौरा और लोहगढ़ फिर ले लिये (१७१२ ई०) । 

६१४. फ़रुखलसियर और सैयद बन्धु--जहाँदारशाह का भतीजा फूर ख- 
सियर इस समय पटना में था। बिहार और इलाहाबाद के सूबेदार अब्दुल्ला 
और हुसेनअ्नली दो सैयद भाई थे । उनकी मदद से फूरु खसियर ने आगरा के 
पास सामूगढ़ में जहाँदारशाह को हरा दिया। वह इस लड़ाई में पकड़ा गया और 
भारा गया । उसका वज्ीर जुल्फिकारखाँ भी कृत्ल किया गया | 

फरु खुसियर ने अ्रब्दुल्ला को अपना वज़ीर और हुसेनअली को मीर-बरूशी 
बनाया | उनकी प्ररणा से उसने पहला फ्रमान जजिया हटाने का निकाला 
( १७१३ ई० )। श्रौरज्ञजंब के पिछले समय से हिन्दुस्तानी मुसलमानों और 
मुग़लों की स्पद्धां चली आती थी। “मुग़लों? में ईग़ानी और तूरानी ( तुर्क ) ' 
सम्मिलित थे । जुल्फिकार की हत्या से ईरानी दल हट गया। दूरानिंयों के 
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अब दो मुख्य नेता थे--एक फीरोजजंग का बेटा गाज़िउद्दीन फीरोज़जंग (२य), 
जो बाद में निजामुल्मुल्क बना और जिसे हम सुविधा के लिए अ्रभी से निजाम 
कहेंगे, तथा दूसरा निजाम का चचा मुहम्मद अमीन खाँ । मुहम्मद अमीन 
अब दूसरा बख्शी बनाया गया ओर दक्खिन की सूबंदारी निजाम को दी गयी । 
फ्रु खसियर कृतन्न और कमजोर था । उसने सैयदों से छुटकारा पाना चाहा; 
पर उसमें स्वयम्‌ दृढ़ता न होने से तूरानी दल ने भी उसे सहयोग न दिया । 






इत्रपति शाहू, शिकार खेलते हुए [ भारत-शतिहास-संशोधक मण्डल, पूना ] 

६१6, मराठों का गृह-युद्ध ( १७०८-१३ ई० )-शाहू के छूट आने 
पर ताराबाई ने कहा--वह सम्भाजी का बेटा नहीं, औरकझ्ञज़ेब का पाला हुआ 
नकली शाहू है! किन्तु ताराबाई का अपना बेटा भी पगला था और 
महाराष्ट्र को एक रोजा की ज़रूरत थी। धनाजी जादव का एक विश्वस्त 
कमचारी बालाजी विश्वनाथ भट्ट था | उसने धनाजी को शाहू की असलियत 
की तसल्ली करा दी ते भनाजी ने शाहू का पक्त लिया । सतारा का गढ़ शाहू के 
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दाथ आ गया । इन घटनाओं से महाराष्ट्र में घरेलू लड़ाई शुरू हुईं। धनाजी 
१७१० ई० में मर गया, तो भी बालाजी ने धीरे-धीरे शाहू का पत्त दृढ़ किया | 
अन्त में उसने ताराबाई की सौत रजसबाई से ताराबाई को कैद करा दिया 
( १७१२ ई० ) और रजसबाई के बेटे सम्भाजी को कोल्हापुर में राजा बना 
रहने दिया । शाहू ने बालाजी को अपना पेशवा बनाया ( १७१३ ६० ) | 

प्रेलू युद्ध के कारण महाराष्ट्र में राजा की शक्ति खंडित होने से तथा मुगल 
बादशाहत की कमजोरी से लाभ उठा कर मराठे जागीरदार या सरजामदार शक्ति- 
शाली होते गये । बराड़ में कान्होजी भोंसले और दक्खिनी गुजरात में धनाजी 
के कर्मचारी खणडेराव दाभाड़े ने पेर जमा लिये। धनाजी के बाद खण्डेराब 
शाहू का सेनापति बना । कान्होजी आँग्रे ने कोकण और समुद्र में अपनी शक्ति 
बना ली थो | वह शाहू का सरखेल अर्थात्‌ जलसेनापति नियुक्त हुआ । 

$१६, राजपूतों, सिक्खों और जाटों से युद्ध ( १७१२-१८ ई० )-- 
बहादुरशाह के मरते ही श्रजितसिंह ने मुगल हाकिमों को निकाल कर अजमेर सके 
लिया । तब हुसेन अली ने उस पर चढ़ाई की | अजित ने बिना लड़े ही सन्पि 
कर ली; अपने बेटे अभयसिंह को मुगल दरबार में भेजा और अपनी बेटी 
फूरु खसियर को ब्याह देना स्वीकार किया ( १७५१४ ई० )। 

लाहौर और जम्मू का शासन मुहम्मद अ्रमीन के सम्बन्धी अब्दुस्समद और 
उसके बेटे जकरिया को सोंप कर उन्हें बन्दा के खिलाफ भेजा गया.। साधौरा 
और लोहरगढ़ उन्होंने ले लिये, लेकिन बन्दा फिर भाग गया। बाद में वह गुर- 
दासपुर-मढ़ी के किले में घिर गया। मुगल समझते थे कि वह जादूगरी से 
निकल भागता है, इसलिए, उन्होंने तम्बू से तम्बू सटा कर घेरा पूरा किया और 
चारों तरफ दीवार बना दी। इस प्रकार घिरी हुई सेना नौ मास तक वीरता से 
लड़ती रही । रसद खतम होने पर वे अपने जानवर खाते रदे । फिर उन्होंने 
धास-पत्ती खाना शुरू किया | जब यह सहारा भी न रहा तो हड्डियों का चूरा, 
और कहते हैं कि अन्त में श्रपनी जाँघों का मॉस तक खा कर वे लड़ते रहे ! 
बन्द के ७४० साथी पकड़ कर पिजरों में बन्द किये गये और दिल्ली लाये 
गये । वहाँ वे वीमत्स करता से मारे गये ( १७१६ ई० )। 
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बन्दा ने सिक्ख सम्पदाय के दो-एक बाहरी चिन्हों पर जोर न दिया था, 
इसीलिए कह्दर सिक्खों का एक दल, जो अपने को 'तत्व खालसा? कहता था 
उससे अलग हो गया । मुगल सरकार ने इस फूट से लाम उठाया और अगले 
आदठ बरस तक गअ्रब्दुस्समद ने सिक्‍खों का ज़ोर से दमन किया । सिक्‍खों को 
तब जंगलों के सिवाय और कहीं शरण न रही । 

सामूसमढ़ की लड़ाई में चूड़ामन जाट ने निष्पक्ष हो कर दोनों तरफों को लूटा 
था | बाद में वह दरबार में हाज़िर हुआ और उसे दिल्‍ली से चम्बल तक के 
रास्तों की रक्षा का भार सोंपा गया ( १७१३ ई० ) | उसने इस इलाके पर पूरा 
अधिकार जमाना और आगे अपना इलाका बढ़ाना शुरू किया । उसने बादशाह 
को कर देना भी छोड़ दिया तथा होडल के ञ्रागे जंगल में एक थूण गढ़ बना 
लिया | उस गहू को लेने के लिए सवाई जयसिंह भेजे गये । पर वज़्ीर अब्दुल्ला 
दिल से चूड़ामन की तरफ था। पौने दो साल के घेरे के बाद गढ़ लेने के 
पहले ही अब्दुल्ला ने चूड़ामन से सन्धि करा दी ( १७४८ ई० )। 

$१७, हुसेनअलो की दिल्ली पर चढ़ाई ओर फ़रुखसियर का अन्त-- 
फूर खसियर और सेयदों का बिगाड़ बढ़ता गया | अन्त में समभौता हथ्रा, 
जिससे दक्खिन के सूबों का पूरा अधिकार हुसेन अली को मिला ( १७१४ ई० )। 
फूर खसियर ने मराठा सरदारों को गुस पत्र लिखे कि वे हुसेन से लड़ें, लेकिन 
इस खेल में हुसेन उससे बाजी ले गया। रामचन्द्र बगवडेकर का सचिव शंकर 
मल्हार ताराबाई के समय म॑ सन्यासी हो कर बनारस म॑ रहने लगा थ। | वह 
हुसेन का मन्‍्त्री बन कर अब उसके साथ दक्खिन को लौटा । शंकर मल्हार 
के द्वारा हुसेन अली ने मराठा दरभ्ार से सन्धि की और उनकी सब माँगें पूरी 
कसने का क्चन दिया | 

. उधर फूर ख़सियर ने सेयद अब्दुल्ला को पकड़ने का विफल यत्न किया; फिर 

उसके विरोध के बावजूद जज़िया लगा दिया ( १७१७ ई० )। थूण के मामले 
से विशेष. और बढ़ा । फुरुख़सियर ने अपना पक्ष हृढ़.करने को अजितर्सिह 
को दिल्ली बुलाया, पर.बह भी. अब्दुल्ला की तरफ हो गया । फिर सममौंता हुश्रा 
और गुजरात की युवेदारी अजित को दी गयी । 5 ०४ ३ 
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अपने बेटे आ्रालिम अली और शंकर मल्हार को दक्खिन में छोड़ कर 
हुसेन अली अब एक बड़ी फौज के साथ दिल्ली की ओर चला । पेशवा बालाजी 
विश्वनाथ और सेनापति खण्डेराव दाभाडे मराठा सेना सहित उसके साथ ये ॥ 
दिल्ली पहुंच कर सेयद बन्धुओं ने अपने मित्रों की सब फौज शहर और किसे 
में रख लीं। मुगल नेता तटठस्थ रहे । येसूबाई और मदमसिह मराठीं को सौंप 
दिये गये | तब फुरू खसियर को कैद कर बहादुरशाह के एक पोते को गद्दी पर 
बेंठाया गया । जज्ञिया फिर हटा दिय्रा गया। अजितसिंह को अजमेर की 
सूबेदारी दी गयी और उसकी बेटी --फ्रु खसियर की विधवा--भी लौटा दी 
गयी । अ्रजित ने उसे मारवाड़ ले जा कर फिर हिन्दू बना लिया। सवाई 
जयसिंद को सोरठ ( काठियाबाड़ ) और निजाम को मालवा का सूबा मिला । 
मराठों का शिवाजी के 'स्व॒राज्यः पर तथा समूचे दक्खिन की चौथ और 
सरदेशमुखी पर अ्रधिकार माना गया | 

अवसर अनुकूल देख कर छंत्रसाल ने भी विद्रोह किया | बुन्देले आगरा, 
इलाहाबाद और मालवा सूत्रों की सीमाओं को लूटने लगे। इसी बीच . 
बादशाह तपेदिक से मर गया था| उसका एक भाई बादशाह बना, पर यह भी 
उसो रोग का शिकार हुआ । तब सेयदों ने बहादुरशाह के एक और पोते को 
गद्दी दो और वह मुहम्मदशाह कहलाया । ह 

$१८, निज्ञाम का दक्खिन भागना ओर सैयदों का पतन ( १७२० 
ई० )--निज़ाम मालथा जाते समय दिल्ली से अपना परिवार और सम्पत्ति सब 
साथ लेता गया | मालवा में उसने एक बड़ी फौज खड़ी की । उसे मालवा से 
वापस आने का हुक्म दिया गया; किन्तु उसने उलठे दक्खिन की राह लीं 
और असीरगढ़-बुरहानपुर के किलों पर अधिकार कर लिया। सेयद दिलाबर- 
खझली और भोपाल रियासत का संस्थापक दोस्त मुहम्मद रुहेला उसके पीछे 
भेजे गये और खण्डेराव दाभाडे के साथ आलिम श्रली ओऔरझ्भाबाद से बढ़ा । 
ताप्ती के उत्तर और दविखन खण्डवा और बालापुर में दोनों फौजों को निजास 
ने बारी-बारी से हराया । दिलावर और श्रालिम अली मारे गये । “बेदोस्त” 
रोदेला भाग गया और शंकर मल्दार कैद हुआ । । 
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ये समाचार पा कर हुसेन अली बादशाह के साथ दक्खिन की तरफ बढ़ा ! 
निज्ञाम के चचा मुहम्मद अमीन ने रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया । तथ 
फौज वापस लौटी । दिल्ली के पास लड़ाई में अब्दुल्ला भी कैद हुआ | उधर 
दिल्ली से लौट कर पेशवा बालाजी विश्वनाथ का भी उसी समय देहान्त हो गया । 
$१९. अज्जरेजां की प्रमुख सामुद्रिक शक्ति ( १७०१-१८ ई० )-- 
फ्रांस का राजा लुई चौदहवाँ ( १६४३-१७१५ ६० ) औरझ्ज़ेब का समकालीन 
था | दोनों का शासन मी बहुत कुछ एक सा था | लुई ने भी अपने पूवज का 
धामिक स्वतन्त्रता का फ्रमान रद कर दिया था । १७०० ई० में स्पेन-सम्राट का 
देहान्त हुआ था । उसके कोई सन्‍्तान न थी । उसकी बहन लुई को ब्याही थी। 
इसलिए मृत्यु से पहले उसने वसीयत कर दी थी कि लुई का पोता उसका उत्तरा- 
घिकारी हो । इस प्रकार फ्रांस के साथ स्पेन भी लुई के कब्जे में गा जाता और 
अमेरिका में स्पेन का विशाल साम्राज्य फ्रास क्रो मिल जाता । इस पर युशेप के 
दूसरे अ्रनेक देश गुट्ट बना कर लुई से लड़े । श्रन्त में लुई की हार हुई. (१७१४ 
६० ) और स्पन का बन्दरगाह जिब्राल्टर, जो रोम-सागर का द्वार है, इज्जलेण्ड 
को मिला । उसके अलावा, इज्जलेण्ड को स्पेन की अमेरिकन बस्तियों में 
आफ्रिका से हब्शी गुलाम ले जा कर बेचने का ठेका भी मिला | वह बड़े न्फे 
का व्यापार था; पहले वह फ्रॉस के हाथ में था, और उससे पहले हालैण्ड के । 
इस प्रकार अब इज्भलेए्ड समुद्री शक्ति में सब देशों से आगे बढ़ गया । 
बज्भाल के योग्य यूबेदार मुशिदकुली खां ने अज्जरेज़ों के व्यापार पर चुड्ली 
बढ़ा दी थी। तब उनके दूत फूरु खसियर के पास गये | अजितसिंह की बेटी 
से फरु खसियर का विवाद्द होने के समय अद्भरेज डाक्टर हैमिल्टन ने फरु ख 
सियर की बवासीर की तकलीफ दूर कर दी ( १७१५४ ६० )। फरु खसियर ने 
उसे इनाम देना चाहा, तब उसने स्वयम्‌ कुछ लेने के बजाय यह प्राथना की 
कि बंगाल में अ्ज्ञरज जो विलायती माल लॉय उस पर चुंगी न ली जाय । 
इसी समय दक्खिन में मुम्बई के अद्जरेज़ों ने कान्होजी आँग्रे को कुचलना 
चाहा | विजयदुग और खंडेरी किलों पर उनके बेड़ों ने चढ़ाइयाँ कीं 
( १७१७-१६ ई० ), पर वे दोनों जगह विफल हुए ) 


दसवाँ प्रकरण 
मराठा प्रसुखता 
( १७२०-१७६६ ई० ) 
अध्याय १ 
पेशबा वाजीशीव 
( १७२०-४० ई० ) 


$१, मुहस्मदश'ह--बुन्देलों, जाटों और राजपूतों से युद्ध ( १७२०- 
२४ ई० )- मुहम्मदशाह ने मुहम्मदअमीन को अपना वजीर बनाया और 
खानेदौरान सम्सामुद्दौला नामक एक हिन्दुस्तानी मुसलमान को मीर बरुशी | 
बुन्देलों का दूसरा स्वाधीनता-युद्ध भ्रमी जारी था और छुत्नसाल ने कालपी पर 
दखल कर लिया था ( १७२० ई० )। उधर अजितसिह ने विद्रोह किया और 
अजमेर में नये सूबेदार को न घुसने दिया | चूड़ामन जाट ने अजित और 
छुन्नसाल दोनों को मदद भेजी | छुत्रसाल को दबाने के लिए मुहम्भदखां बंगश 
पठान को इलाहाबाद की सूबेदारी सोंपी गयी | इसने हाल ही में अपने फ्रिके को 
फर खाबाद के इलाके में बसाया था | बंगश ने कालपी से बुन्देलों को निकाल 
दिया । १७२१ ई० में मुहम्मदअ्मीन की मृत्यु हुई और महाराष्ट्र में खण्डेराव 
दाभाडे की | तब निजाम को दक्खिन से बुला कर वजारत सोंपी गयी । चूड़ामन 
के बेटे आपस में कगड़ते थे, उन्हें वह न मना सका तो उसने आत्मघात कर 
लिया । उसके भतीजे बदनसिंह ने तब सवाई जयसिंह की झधीनता मान ली 
( १७२२ ई० ), पर उसका बेटा मारवाड़ भाग गया। तब सवाई जयसिंह 
और बंगश दोनों अजित के खिलाफ मेजे गये। उसने भी अधीनता मानी 
( १७२३ ६० ) | दूसरे साल उसके छोटे बेटे बख्तसिंह ने उसे मार डाला। 


छ०ग्प इतिहास-प्रवेश 


मारवाड़ से निपट कर ब्ंगश ने जमना पार की ( १७२४ ई० ) और छः महीने 
में छुत्रसाल को बाँदा के पास तक खदेड़ दिया | 

मराठों को रोकने के लिए निजाम ने गुजरात और मालवा में अपने भाई 
सूबेदार नियुक्त किये । उसी समय ईरान से सफावी राज्य के श्रन्त होने की खबर 
अ्रायी | सन्‌ १७०८ में कन्दहार के गिलजई अफगान स्वतन्त्र हो गये थे। अब 
उन्होंने समूचा ईरान जीत लिया | इधर अब भारत का सीमान्त अरक्षित रहने 
लगा था। पठानों को सहायता? 
देने के लिए काबुल के यूबेदार 
को जो रकम मेजी जाती थी, उसे 
अब खानेदौरान हजम कर लेता 
था। काबुल की सेना का वेतन 
५-४ बरस तक पिछड़ने लगा था ! 
निजाम इस कुशासन को ठीक न 
कर सका, तो छुट्टी ले कर दिल्ली से 
हट गया ( १७२३ ई० )। 

९२. बाजीराब् को तैयारी 
( १७२०-१४ ई० )--बालाजी 
की मृत्यु पर शाहू ने उसके बेटे 
बाजीराव को पेशवा बनाया । 
मराठा राज्य की नीति अब क्‍या 

पेशवा बाजीराव [ भा० इ० सं० मं० ] हो, इस पर शाहू की समा में 
विचार हुश्रा | महाराष्ट्र में एक दक्खिनी दल था जिसका कहना था कि हम 
पहले अपने 'स्वराज्यः को सशक्त बना लें और समृचे दक्खिन को जीत लें, तब 
दिल्ली की तरफ बढ़ने की सोचें । बाजीराव का रुख दूसरा था। वह और 
उसका भाई चिमाजी अप्या अपने पिता के साथ दिल्ली हो आये ये । उसने 
कहा, “मुगल साम्राज्य समृद्ध श्रोर क्ञीण है; उसकी जड़ पर चोट करो तो 
शाखाएँ स्वयमू गिर पढ़ेंगी | हमें मारत में हिन्दू साम्राज्य स्थापित करवा है । 
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मेरी बात मानो तो में मराठा कूण्डा अटक की दीवारों पर गाढ़ दूँगा /? शाहू 
ने अनुमोदन करते हुए कहा, “उसे कि न्रखंड पर जा गाड़ो ।? 

अगले ७५ साल तक मराठा राज्य की यही नीति रही । मुगल साम्राज्य 
यद्यपि इस बीच में बना रहा, किन्तु बढ़ी घटनाओं का आरम्भ अब मराठा 
दरबार से होता था और मुगल दरबार को अपने बचाव की चिन्ता करनी पड़ती: 
थी। बाजीराव ने पहले अपनी सेना को सुसंगठित किया | मराठे सरदार अब. 
काफी शक्तिशाली थे; अपनी स्वतन्त्र जागीरें होने के कारण वे बहुत उच्छु खल 
भी थे। उन्हें जागीरों से वश्चित कर नियन्त्रित करना अब सम्मव न था। 
राजकीय सेनापति स्वयम्‌ एक बड़ा जागीरदार था। उस पद पर खंडेराव की 
बेटा ध्यम्बकराव नियुक्त हुआ | बाजीराव ने श्रपनी स्वतन्त्र सेना खड़ी की, 
जिसके बल से वह दूसरे सरदारों पर नियन्त्रण रख सके । उस सेना के मुख्य 
नेता रानोजी शिन्दे, मल्हार होलकर और उदाजी पवार आदि ये। बाद में 
इनके वंशज मी बड़े-बड़े जागीरदार बन गये | 

सन्‌ १७२३ ई० में बाजीराव ने मालवा की स्थिति का श्रन्दाजा करने के. 
लिए एक चढ़ाई की । 

तभो से पज्मात्र में भी सिक्‍्ख जत्थे दिखायी देने लगे। उन्हें दबाने केः 
लिए सूबंदार जकरियाखाँ ने एक गश्ती सेना नियुक्त की । 

$३, निज्ञाम का स्वतन्त्र होना: गुजरात, कएणाटक, मालवा और 
बुन्दे नखण्ड मे युद्ध ( १७२४-२८ ६३० )--निजाम फिर दक्खिन को भागा । 
बादशाह ने मुहम्मदअ्मीन के बेटे कमरुद्दीन को बजीर बनाया और हेदराबाद 
के हाकिम मुबारिजखाँ को दक्खिन की सूबेदारी दे कर निज्ञाम का मुकाबला 
करने को लिखा | छुत्रसाल का बेटा कुंवरचन्द निज्ञाम के साथ था। बाजीराव 
भी उससे जा मिला | शकरखेडा ( बराड़ ) की लड़ाई में मुवारिज्ञ मारा गया 
( १७२४ ई० ) और निज़ाम दक्खिन का बेताज बादशाह बन गया । मुहम्भद- 
शाह ने तब उसका रास्ता रोकने को सुजरात का सूब्रा उसके चचा हमीद्ाँ 
के बजाय सरबुलन्दखाँ को तथा मालवा गिरिघरवहादुर नागर को सोपा, और 
बंगश को बुन्देलखंड से बुला कर ग्वालियर भेजा । 
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हमीदखाँ ने गुजरात देने से इनकार किया, और दाभाडे के अधीन 
सरदार कन्ताजी कदम बन्दे तथा पिलाजी गायकवाड़ से मदद ली । उन्होंने 
सरबुलन्द के दो नायबों को मार डाला ( १७२४-२५ ६० ) | हमीदसखाँ ने उन्हें 
शुजरात की चौंथ दी) तब सरबुलन्द ने स्वयम्‌ दिल्‍ली से आ कर हमीदस्त्राँ 
को गुजरात की सूबेदारी से निकाला; पर उसे भी मराठों को चौथ 

देने की बात माननी पड़ी । पिलाजी ने बढ़ोदा और दाभोई पर दखल कर लिया 
(१७२७ ६० ) | 

शकरखेडा की जीत के बाद निजाम और बाजीराब एक दूसरे का रुख 
देखते रहे | निजाम ने दक्खिन की तरफ अपनी शक्ति बढ़ायी और कई छोटे- 
छोटे सरदारों को दबाया | उसने शिवाजी के भतीजे तांजोर के राजा सर्फोजी से 
त्रिचनापल्ली छीन ली । सफोंजी ने शाहू से मदद मॉगी; तब दक्खिनी दल के 
नेताओं के साथ बाजीराव बेदनूर, गदग और शररंगपटम्‌ तक गया ( १७२५- 
२६ ई० )। पर वह चढ़ाई विफल रही | 

मालवा में गिरिधरबहादुर से बराबर मुठभेड़ जारी रही । बंगश के लौद 
आने से बुन्देलों को फिर छुट्टी मिली | छुत्रसाल ने इस बीच में बिहार की 
सीमा तक का इलाका जीत लिया | किन्तु १७२७ ई० के शुरू में बंगश और 
उसके बेटे कायमर्खों ने प्रयाग पर फिर जमना पार की, और दो साल तक 
बुन्देलों को दबाते हुए पूरबी बुन्देलखंड पूरा ले कर, महोबा, कुलपहाड़, जेतपुर 
तक छुत्रताल को ढकेल दिया । पब्छिम से जाटों की मदद आने के बावजूद 
भी १७२८ ई० के अन्त में जेतपुर भी छिन गया | तब छुत्रसाल ने सन्धि की 
बातचीत से बंगश को बहकाना शुरू किया । 

६०. बाजीराव की पहली विजयें ( १७२८-३० ई० )--निज़ाम ने 
अब हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और शाहू को चौथ देना बन्द कर 
दिया । बाजीराव झट सेना के साथ औरंगाबाद पर जा चढ़ा और उसने निज्ञाम 
का पीछा करके दौलताबाद के २० मील पच्छिम पालखेड़ पर उसे घेर लिया । 
निजाम ने तब सन्धि-भिन्षा की और चौथ की सब बाकी रकम दे दी | यह 

भी-शेवर्गाँव की सन्धि कहलाती है ( मार्च १७२८ ई० )। 
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भालवा के किसानों और जुमींदारों ने मुगल सरकार के जुल्म के खिलाफ 
सवाई जयसिंह से प्राथना की थी। जयसिंह ने कह्ा--बाजीराव को लिखो | 
'इन्दौर के चौधरी नन्दलाल मंडलोई ने किसानों की एक सेना खड़ी कर 
ली और बाजीराव को बुलाया | चिमाजी खानदेश होकर और बाजी बराड़ 
के रास्ते मालवा की ओर बढ़ा | अमभरा पर चिमाजी अ्रप्पा और उदाजी 
पंवार ने गिरिधरबहादुर ओर उसके भाई दयावहादुर को घेर कर मार डाला 
( नव० १७र८ ६० ) | 
इसी समय बूढ़ा छुत्नसाल जैतपुर के पास संकद में पढ़ा था । कहते हैं कि 
'उसने बाजीराव को लिखा--- 
जो गति ग्राह-गजेन्द्र की सो गति भई हे आज ! 
बाजी जात बुन्देलाँ की, राखों बाजी लाज ! 
गढ़ा-मंडला के रास्ते बाजीराव बुन्देलखंड की ओर बढ़ा | अमझरा की 
जीत के तीन महीने बाद मराठों ने बंगश को घेर लिया, परन्तु बंगश बहादुरी 
'से लड़ता रहा । चार महीने बाद उसके डेरे में अनाज सौ रुपये सेर भी न 
"मिलता था। छुत्रसाल ने तब उसे जाने दिया, पर उससे लिखबा लिया कि 
“बह फिर जमना को पार न करेगा | 
सरबुलन्दर्खा ने राजा शाहू को गुजरात की चौथ देना स्वीकार कर लिया, 
'तो उसे सूबेदारी से हटा कर राजा अमयसिंह राठोड़ को उसकी जगह भेजा 
“गया ( १७३० ई० ) | मालवा की सूबेदारी बंगश को सोपी गयी । तीन मास 
'के अन्दर बंगश ने अधिकांश मराठों को नर्मदा पार निकाल दिया। मल्हार 
होल्कर जयपुर भाग गया । 
$५, गुजरात, मालवा. बुन्देलखण्ड में सराठों की स्थापना ( १७३१- 
३३ ई०)--निजञाम ने अब पेशवा के सब शत्रुओं का गुट् बनाया | गुजरात को 
अ्यम्बकराव दाभाडे के आदमियों ने जीता था; बाजीराब के नियन्त्रण से दे 
अरन्तुष्ट थे। दाभाडे ने कहा--बाजीराव ने राजा शाहू को कैदी बना रक्‍्खा 
'है, में उसे मुक्त करूगा ! उसने अ्रहमदनगर पर निजाम से मिल कर दक्खिन 
-की और बढ़ना तय क्रिया । उधर कोल्हापुर के सम्भाज “को निजाम ने अपनी 
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और मिला लिया | तंब नर्मदा के घाट पर निज्ाम और बड्भश मिले, और चौमुखा 
षडयन्त्र पूर्ण हुआ | दो ठिकाने की चोटों से बाजीराव ने उसे तोड़ दिया । 

सम्माजी के खिलाफ दक्खिनी दल भेजा गया, जिसने उसे पूरी तरह हरा 
दिया । सम्माजी ने आगे से शाहू के अधीन रहना मान लिया । 

ब्यम्बकराव के निजाम से मिलने पर उतारू हो जाने पर शाहू ने लाचारे 
हो बाजीराव को उस पर आक्रमण करने की आ्राशा दी । साथ ही आदेश दिया 
कि भरसक उसे मना लो या पकड़ लाओ । इससे पहले कि दाभाडे निजाम 
से मिल पाये, बाजीराव गुजरात पर टूट पढ़ा। दाभोई पर दाभाडे बहादुरी से 
लड़ा । सफेद भण्डा दिखा कर बाजीराव ने कहा, 'ऐसी बीरता महाराजा के 
शत्रुओं के विरुद्ध दिखानी चाहिए |? पर व्यम्बकराव ने एक न सुनी और 
उसे पकड़ने के यत्न विफल हुए । उसी की तरफ से उसके मामा ने उसकी 
पीठ में गोली मार दी । निज्ञाम और बद्धश के जुदा होने के चौथे दिन यों 
निज्ञाम का पड़यन्त्र धूल में मिल गया । दाभोई से बाजीराव सीधा निज्ञाम की 
ओर बढ़ा । निजाम ने तब उससे यह गुप्त सन्धि की कि वह उत्तर की तरफु 
बेरोकटोक बढ़े, निज्ञाम उसे पीछे से न छेडेगा । 

इस घरेलू युद्ध का धक्का समूचे महाराष्ट्र को लगा । अ्यम्बकराव की माँ 
उमाबाई ने शाहू के पास आ कर बाजीराव से बदला लेने के लिए कहा | शाहू 
ने उमाबाई के गाँव में जा कर बाजीराब को उसके पेरों पर गिराया, और तब 
उमा के हाथ म॑ तलवार दे कर उसे बाजीराब का सिर काटने को कहा ! उमा 
ने बाजीराव को क्षमा किया। तब उसका छोटा बेटा यशवन्तराब सेनापति 
नियुक्त किया गया । पर वह शराबी था, उसकी शक्ति धीरे-धीरे गायकवाडों के 
हाथ चली गयी । ह 

उसी वष (१७३१ ई०) छुत्साल परलोक सिधारा । बुन्देलखशड का पूर्वार्द 
तब उसके हाथ आ चुका था । उसने बाजीराव को अपना बेटा बना कर तीन 
बेटों में अपना राज बॉँट दिया | इस प्रकार हृदयशाह के हिस्से में पन्ना, जगत- 
राज के हिस्से में जतपुर और बाजीराब के हिस्से में सागर-दमोह आये । बाकी 
बेटों को जागीरें मिलीं । मराठों और बुन्देलों में पूरे सहयोग की सन्त हुई ।. . 
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गजा अ्रभयसिंह ने पिलाजी गायकवाड़ से बड़ौदा छीन लिया और सान्धि 
की बात करने के बहाने पिलाजी को डाकोर तीथ॑ में बुला कर धोखे से मार 
डाला ( १७३२ ई० )। तब कोली आदि जातियाँ, जो मराठों के पक्त में थीं, 
भड़क उठीं, और पिलाजी के बेटे दमाजी ने गुजरात का बड़ा 5श जीत 
कर अभय को जोधपुर भगा दिया | 
अब बद्भशश बाकी रह गया । १७३१ ई० में उसने मराठों को निकाल दिया 
था, पर दूसरे वष वे फिर दक्खिन और बुन्देलखण्ड से मालवा पर चढ़ आये । 
सिरोंज पर बक्गश चारों तरफ से घिर गया । दिल्ली और निज्ञाम से व्यथ मदद 
माँगने के बाद उसने मराठों से सन्धि कर ली। तब दिल्ली से हुक्म आया कि 
बच्भशश के बजाय सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया । 
अगले वष रानोजी शिन्दे ओर मल्हार होल्कर ने गुजरात में चाँपानेर 
जीतने के बाद मालवा आ कर जयसिंह को घर लिया । उसने हार मानी और 
छः लाख रुपया तथा २८ परगने दे कर छुटकारा पाया | 
इस प्रकार गुजरात, मालबा और बुन्देलखण्ड में मराठे स्थापित हो गये । 
$६. उत्तर भारत पर मराठों की चढ़ाई ( १७३४-३६ ई० )-- 
जयसिंह ने बूदी के राजा बुधतिह हाड़ा से राज छीन कर अपने एक दामाद 
को दे दिया था। बुधसिंद्‌ की खत्रो ने मल्हार होल्कर के पास राखी भेज कर 
मदद मॉँगी। यों मराठों ने राजपूतानें में पहलेपहल हस्तक्षेप किया । बादशाह 
ने खानेदौरान को उनके खिलाफ भेजा । जयसिंह और अमभयसिंह भी उसके 
साथ बढ़े । मुकुन्दरा घाटी के आगे रामपुरा के इलाके में उन सब को मराठों 
ने घेर लिया और जयपुर जोधपुर के अरक्षित इलाकों पर हमले शुरू किये | 
जयसिंह और खानेदौरान ने तब मराठों को मालवा की चौथ दिला देने का 
प्रस्ताव कर सन्धि की बात शुरू की. जिससे युद्ध झक गया। 
लेकिन बादशाह ने वह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और जयसिंह से आगरा 
' और मालवा के सूबे ले कर बजीर कमरुद्दीन को दिये | इस पर बाजीगव ने 
जय॑तिह- को सन्देश पा कर फिर युद्ध जारी किया। चिमाजी अ्रप्पा के नेतृत्व 
में मराठा. सेना. की'हसचल' ने राजपूताना, मालग और बुन्देलखण्ड के रास्ते - 
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एक साथ उत्तर भारत पर चढ़ाई की। खानेदौरान, कमरुद्दीन तथा बंगश को 
उनके खिलाफ भेजा गया । तो भी वे चम्बल तक बढ़ आये और उनकी एकः 
टुकड़ी जमना पार कर इटावा के इलाके में घुसी । 

पीछे से बाजीराव स्वयं चला आ रहा था । मेवाड़ की सीमा पर से महाराणा 
उसे उदयपुर लिवा ले गया और उसने वापिक कर देना स्वीकार किया। 
किशनगढ़ पहुँचने पर जयसिंह ने उससे भेंट की | इससे पहले खानेदौरान 
और बंगश भी सन्धि की प्राथना कर रहे थे। बाजीराव ने युद्ध रोक दिया और 
मालवा के रास्ते लौटते हुए सन्धि की बातचीत जारी रक्‍्खी । 

१७३५ ई० तक पज्ञाब में सिक्‍खों ने बूढ़ा दल और तरुण दल नाम से 
अपने दो दल खड़े कर लये | उनका केन्द्र अमृतसर प्रदेश था । 

$७, बाजीराव की दिल्ली पर चढ़ाई ( १७३७-३८ ई० )--बाजीराव 
की पहली शर्तें ये थीं: (१) मालवा का सूबा किलों और पुरानी जागीरों के 
सिवाय उसे सोंप दिया जाय; तथा (२) दक्खिन के छः सूत्रों की मालगुजारी का 
५०८ राजा शाहू को दिया जाय | मुहम्मदशाह ने इन पर “मंजूर” लिख दिया । 
लेकिन मुगल साम्राज्य को कमज़ोर पा कर बाजीराब ने अपनी शर्तें पीछे 
बहुत बढ़ा दीं। मुद्म्मदशाह ने उनमें से कुछ मान लीं, पर सब मानने 
से इनकार किया | बाजीराव ने जयसिंह का गुत्र सन्देश पा कर फिर चढ़ाई 
की | जेतपुर के रास्ते वह आगरा के दक्खिन भदावर प्रदेश में जमना 
पर आर निकला | मल्हार होल्कर वहाँ से दोआंब में घुस कर शिकाहाबाद 
आदि लूटता हुआ, जलेसर पर अवध के सूबेदार सआदतखाँ से हार कर, 
ग्वालियर पर बाजीराव से आ मिला | तीन मुगल सेनापति--ख़ानेदौरान, 
बच्चन और सआदतखाँ--मथुरा पर जमा हुए। इसी समय रोवाड़ी पर एक 
मराठा हमले की खबर सुन कर वजीर कृमरुद्दीन उधर बढ़ा, और उधर से 
मथुर ' ) ओर लौटने लगा। 

बाजीराव चम्बल पार कर इन दोनों फरौड़ों को एक एक दिन की राह 
पर दाहिने बाएँ छोड़ता हुए. एकाएक दिल्ली पर आ पहुँचा (६-४०१७३७ 
ई० ) [ सन्धि की बातचीत होने लगी, जिससे बाजीराव ने अपना इरादा बदल 
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दिया । “हम दिल्ली जलाना चाहते थे, परन्तु फिर देखा कि वैसा करने और 
बादशाह की गद्दी नष्ट करने में लाभ नहीं है । क्‍योंकि बादशाह और खाने- 
दौरान हमसे सन्धि करना चाहते हैं, पर मुगल नहीं करने देते । हमारी तरफ 
से कोई अत्याचार होने से राजनीति का सूत्र द्ृट जाता, इसलिए जलाने का 
इरादा छोड़ कर बादशाह और राजा बख्तमल को पत्र भेजे |? इसी बीच 
दूसरे दिन दिल्ली की फीज बाजीराव के मुकाबले को निकली और रिकाबगंज 
पर बुरी तरह हारी । 

बाजीराव का दिल्ली पहुँचना सुन॒ कर मुगल सेनापति 'खीक की 
अंगुली शर्म के दाँत पर रक्खे हुए? एकाएक लौटे । बाजीराव ने भी जब 
देखा कि बढ़ी-बड़ी सेनाएँ चली आ रही हैं तो वह पच्छिम की ओर हट कर 
अजमेर जा निकला वहाँ से वह फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने या अन्तवंद 
में घुसने का इरादा कर ग्वालियर लौटा । चिमाजी को उसने लिखा--“इधर 
किसी का डर नहीं है, उधर निजाम की एड़ियों में रस्से डाले रक्खो |” 
किन्तु बाजीराब के दिल्ली पहुँचने के तीन दिन पहले मराठों की बड़ी सेना 
कोंकण में पुत्त गालियों के खिलाफ बढ़ चुकी थी, ओर खानदेश की मराठा 
इुकड़ी को भगा कर निजाम नमेंदा पार निकल आया था, इसलिए बाजीराब 
को एकाएक लौटना और कोंकण जाना पड़ा । 

मुगल दरबार में अब सब का यह मत था कि निज़ाम ही बाजीणव को 
रोक सकता है। इसलिए उसे फिर बुला कर वज़ीर बनाया गया। आगरा और 
मालवा के सूबे जयसिंह और बाजीराव के बजाय उसके बेटे गाज़िउद्दीन को दिये 
गये । निज्ञाम मालवा को वापस लेने चला | अपने दूसरे बेटे नासिरजंग को 
उसने लिखा कि बह बाजीराव को दक्खिन से न निकलने दे! पर बाजीराव नमेदा 
पार कर आया, और उसने भोपाल पर निजाम का सामना किया। पालखेड 
और जैतपुर वाली बात दोहरायी गयी । निजाम पूर तरह घिर गया, परन्तु तोपों 
के सहारे कुछ आगे बढ़ा । श्रन्त में उसने दुराह्यसराय पर सन्धि की प्राथना 
की । उसने नर्मदा से चम्बल तक के प्रान्त पर मराठा आधिपत्य मनवाने और 
उन्हें ५० लाख की खंडनी देने का वचन दिया ( जनवरी १७३८६० )। 
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. ८. अँगरेज़ और आँग्रे ; पुनंगालियों से युद्ध ( १७२१-३६ ६० )-- 
अपने ही देश के डकेतों को दबाने तथा कान्होजी आँग्रे की जलशक्ति तोड़ने 
में अपने को अशक्त देख कर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने बादशाह से 
मदद माँगी | तब इंगलैण्ड से एक जड्ढी बेढ़ा इस प्रयोजन के लिए मुम्बई 
आया । गोवा और बसई के पुत्तंगाली गवनरों ने मी उसका साथ दिया | पर 
आँग्र के कोलाबा किले से वे सब हार कर लौटे ( १७२२-२३ ई० ) | दूसरे 
वर्ष ग्जियदुग पर ओलन्देज़ भी वैसे ही हारे । १७२६ ई० में आँग्रे की मृत्यु 
हुईं | तब उसके बेटे आपस में झगड़ने लगे और उन भगड़ों में पुतंगाली भी 
दखल देने लगे । बाजीराव ने उधर ध्यान दिया और पुतंगालियों को दबना 
पड़ा । किन्तु उसके बाद पुतंगाली वाइसराय के अमभिमानी भतीजे ने मराठा 
: दूत के सामने बाजीराव को 'निगरा? ( हब्शी ) कह दिया। चिमाजी अ्रप्पा 
के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने तव अपनी सारी शक्ति पुतंगालियों के खिलाफ लगा 
दी। दो वष तक घोर युद्ध होता रहा ( १७३७-३६ ई० ); दुराहासराय से 
लौट कर बाजीराव की सारी सेना कॉंकण चली आयी और पुतंगालियों 
का समूचा “उत्तरी प्रान्तः मराठों के हाथ आया | बहादुरशाह गुजरातो और 
अकबर जो काम करने को तरसते रहे, वह दो शताब्दी बाद पूरा हुआ। 
पुतंगालियों से बसई छीनने के लिए मराठों को भारी बलिदान करना पड़ा | 
चिमाजी का प्रस्ताव बसई के बाद मुम्बई लेने का था। इसलिए अगरेजों ने 
चिमाजी और शाहू के पास अपने दूत भेजे | शाहू ने उनके साथ मैत्री 
रखना तय किया । 

6९. नाद्रिशाह की चढ़ाई ( १७३८-३६ई० )--गिलजुई पठानों का 
ईरान का राज्य दो व में ठुकड़े-टुकड़े हो गया | अन्तिम सफावी शाह के बेटे 
तहमास्प ने सिर उठाया; खुरासान में एक तुकमान सेनिक नादिरकुली ने 
उसका सेवक बन कर ईरान को स्वतन्त्र किया और उसे गद्दी पर बैठाया 
( १७२६ ई० )। किन्तु तहमास्प मूर्ख और दुर्बल था | जब सेना ने देखा कि 
वह अपने देश को फिर गंवा देगा तो उसने उसे हटा कर उसके बेंटे को बादशाह 
बनाया | उसकेमर- जाने: पर नादिरंकुली. नादिरशाह बना । उसने कन्दहार . 
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के अफगानों पर चढ़ाई की ( १७३७ ई० ), और मुहम्मदशाह को लिखा कि 
वह भगोड़ों को अपनी सीमा में न घुसने द। किन्तु अफगान जब कन्दहार से 
गजनी श्रोर काबुल भागने लगे, तब उस प्रान्त में उन्हें रोकने को कोई सेना न 
!थी। नादिरशाह ने इसका जवाब तलब किया | दिल्ली से उसे साल भर तक 
कोई जबाब न मिला | 
तब नादिर ने काबुल 
ले लिया ( १७३८३६० ), 8 
ओर पेशाबर ले कर वह 
पंजाब की और बढ़ा | दिल्ली । 
से कमरुद्दीन, निजाम और “ 
खाने-दौरान को बढ़ने का 
हुक्म हुआ | शाहदरा जा : 
कर वे एक महीना वहीं ह 
पड़े रहे। इस बीच में । 
नादिर ने जकरियाराँ से | 
लाहौर भी ले लिया और : + 
पंजाब में उसकी सेना | 
ने अकथनीय अत्याचार 
किये | दिल्ली दरार ने 
राजपूत राजाओं को मदद 
के लिए लिखा और बाजी - 
राव से भी प्रार्थना की। नादिरशाह 
जयसिंह श्रादि ने तो उसे [ श्रीयुत शहाबुद्दीन खुदावर्श के निजी संग्रह में से ] 
टाल दिया; पर बाजीराव ने लिखा, “हमारे राज्य के लिए दिल्ली के बादशाह को 
ऐसे समय मदद देना बड़े गौरव की बात होगी। मल्हार होल्कर, रानोजी शिन्‍्दे 
और उदाजी पँवार को मेजता हूँ |” किन्तु वे सब. सेनानायक पुर्तगालियों के 
साथ उलके हुए-थे और किसी तरह कोंकण से न निकल सके । पानीपत पहुँच: 
इ० ,१्र०--२७ 
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कर मुगल सेनापतियों ने बादशाह को बुलाया और उसके आने पर वे कर्नाल 
तक आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने मोचांबन्दी कर अपने को दीवार से घेर लिया । 
चुस्त और सजग शत्र्‌, ने चारों तरफ्‌ से उनके रास्ते बन्द कर दिये । 

नादिर की सेना मुख्यतः सवारों की थी और वे जिज्ल नामक लम्बी 
बन्दुकों से लड़ते थे। भारतीय सवारों के मुख्य शख्रात्र भाला, तलवार और 
तीर थे। इसके सिवाय नादिर की सेना में एक अच्छी संख्या ऊट-सबारों की 
थी जो ज़म्बुरक अर्थात्‌ हलकी लम्बी तोपों से लड़ते थे । इस “दस्ती तोपखाने? 
के मुकाबले में भारतीयों के पास कुछ भी न था; उनका भारी 'जिन्सी तोपखाना? 
एक जगह टिका रहता था। नादिर के शब्दों में हिन्दुस्तानी मरना जानते थे, 
लड़ना नहीं | 

सआदतखां पीछे से कुमुक ला रहा था, परन्तु वह ईरानियों के हाथ कैद 
हुआ ( खानदोरान उसकी मदद को गया और मारा गया । कैदी सआदत के 
द्वारा सन्धि की बातें शुरू हुईं; ५० लाख खंडनी तय हुई, जेंसी एक बरसे पहले 
बाजीराव के लिए हुई थी। उसी समय मुगल दरबार में यह प्रश्न उठा कि 
खानदौरान की जगह मीर बख्शी कौन बने | इस प्रसंग में सआदत निजाम से 
रूठ बेठा । उसने नादिर से कहा, ५० लाख क्‍या लेते हो, दिल्ली चलो तो २० 
करोड़ मिलेंगे ! नादिर ने निजाम, वज़ीर और मुहम्मदशाह को बातचीत के 
लिए बुला कर धोखे से पकड़ लिया | उन कैदियों के साथ ईरानी सेना दिल्ली 
की ओर बढ़ी | बिना नेताओं की हिन्दी सेना तितर-बितर हो गयी | 

नादिरशाह के दिल्‍ली पहुँचने पर जनता ने विद्रोह किया । तब नादिर 
ने कृत्लेआम का हुक्म दिया। एक दिन में २० हज़ार जानें ली गयीं। 
उसके बाद वह दो मास तक प्रजा और अमीरों को लाडिछित करता और 
निचोड़ता रहा | उसने अजमेर-यान्ना की इच्छा प्रकट की तो जयसिंह 
आदि ने अपने परिवार उदयपुर भेज दिये। बाजीराव ने चम्बल के घाटों को 
अपने काबू में रखना तय किया । उसने लिखा, “पुत्तंगाली युद्ध कुछ नहीं है; 
दक्खिन की सब शक्ति, हिन्दू और मुस्लिम, एक करनी होगी । मैं मराठों को 
नमंदा से चंम्बल तक फेला दूँगा ।” पर बसई के गिरते ही ( १४-४-१०३६ ) 
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जब होल्कर और शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ बढ़े, तब 
नादिरशाह को दिल्ली से लौटे ६ दिन हो चुके ये । 

दिल्ली से नादिरशाह कुल १५ करोड़ रुपये नकृद और ४० करोढ़ के 
र्ाभूषण और सामान, जिनमें तख्तेनाउस भी शामिल था, ले गया । मुदृम्मद- 
शाह को उसने उसकी जान ओर बादशाहत बरूशी, किन्तु ठठठा ( दक्खिनी 
सिन्‍्ध ) तथा सिन्ध नदी के पार के प्रान्त ले लिये ओर पञ्ञाव में ज़करियाखाँ 
को अपनी ओर से नियुक्त किया । लौटते हुए नादिर का कुछ माल-असबवाव 
दिल्ली के पास ही जादों ने लूट लिया। पशञ्ञाब में सिक्‍खों ने रावी पर दुल्‍्लेवाल 
किला बना लिया था। उन्होंने भी उसका बोका कुछ दलका किया ।_ ७ 

३१०. बाजीराब का अन्त - १७३६ ई० में बराड़ के रघुजी भोंसले ने 
गोंडवाना में देवगढ़ का राज्य जीत लिया | इसके बाद शाहू की प्रेरणा से उसने 
दक्खिनी प्रान्तों पर चढ़ाई की । तभी बाजीराव और चिमाजी दोनों माशयों का 
यीमारी से देहान्त हो गया ( १७४० ई० )। खबर पा कर रघुजी, जो पुद्दुचेरी 
में था, सतारा लौट आया, क्योंकि उसे पेशवा बनने की आशा थी। 

तभी निजाम भी दक्खिन को लौट गया | 


अध्याय २ 
पेशवा बालाजीराव 
( १७४०-६१ ई० ) 


$१- तामिलनाड और बच्चाल पर चढ़ाइयाँ ( १७४०-४३ ई० )-- 
बाजीराव की मृत्यु पर शाहू ने उसके नौजबान बेटे बालाजी को पेशवा बनाया 
ओऔरर रघुजी भोंसले को, जो उसके विरोधी दक्खिनी दल का नेता था, फिर 
तामिलनाड की चढ़ाई पर भेजा । 

शजाराम के जिञ्जी छोड़ने के बाद से त/मिल देश पर मुगल साम्राज्य का 
बराबर प्रभुत्व था। पहले जुल्फिकारखाँ ने, फिर फरु खसियर नें, सआदतुल्लाखाँ 
को 'कर्णांटकः का शासन सोपा था | शकरखंडा-युद्ध के बाद निज्ञाम ने भी 
उसे बना रहने दिया । लम्बे सुशासन के बाद १७३५ ई० मे उसकी मृत्यु 
हुईं। तब उसका भतीजा दोस्तश्बली 'कर्णाठक का नवाब? बना। अब वह 
दमलचेरी घाट पर रखुजी से लड़ता हुआ मारा गया | रघुजी तामिल मेदान 
की ओर बढ़ा। दोस्तश्नली का दामाद चन्दासाहेब त्रिचनापल्लों में लड़ता 
हुआ केद हुआ ( १७४१ ई० )। रघुजी ने उसे सतारा भेज दिया ओर 
कृष्णा के दक्खिन गुत्ती म॑ बसे हुए मराठा सरदार म॒रारीराव घोरपडे को त्रिची 
का दाकिम बनाया। चन्दा ने अपना परिवार पुद्दुचरी के फ्रांसीसी हाकिस 
द्यूमा ( )0798 ) के पास भेज दिया था | 

रघुजी ने पुद्दुचेरी पहुँच कर द्रमा से खिराज का बकाया और चन्दा- 
साहय के परिवार को तलब किया। श्ूमा ने इनकार करते हुए कहला भेजा 
कि फ्रांसीसी जाति ने कभी किसी को ख़िराज नहीं दिया। रघुजी ने अपने दूत 
को यह देखने भेजा कि द्यूमा किस बूते पर ऐसा लिखता है | द्य,मा ने अपनी 
रसद, तोर और कवायद सीखे हुए सिपाही दिखाये। १२०० फ्रांसीसी सैनिकों 
के सिंवाश्न वहाँ ५,००० भारतीय सिपाही फ्रांसीसी नियन्त्रण में कृवायद सीखे 
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हुए तैयार थे। उनसे प्रभावित हो कर रघुजी लौट गया । उसे लौंग देने के लिए. 
निजाम ने द्यूमा को भेंट भेजी और मुहम्मदशाह ने उसे नवाब का पद दिया । 

१८ वीं सदी में युरोप ने स्थल-युद्ध-कला में भी बड़ी उन्नति कर ली 
थी। बन्दूक का प्रयोग बढ़ जाने से अब वहाँ पेदल बन्दूकचियों की पॉँतें 
तैयार हो गयीं थीं जो युद्ध का मुख्य साधन बन गयीं थों। ये पॉँतें एक 
साथ एक आदेश पर गोली दागतीं और इनकी सारी गति नेताओं के 
आदेशों पर नियमित रहती थी। इनके सामने दीले अनुशासन पर चलने 
वाल रिसाले किसी काम के नथे। सेनाओं और युद्ध-शैली में केन्द्रीय 
नियन्त्र० बढ जाने से यरोप की शासनसंस्था में भी राजाओं का नियन्त्रण 
बढ़ गया, क्योंकि इन सुनियन्त्रित पेदल सेनाओं से राजाओं ने अपने उच्छे- 
खल सरदारों के कोटले दहा कर उन्हें काबू में कर लिया । युरोप वालें यदि 
अब भारत में अपनी सेनाए ला सकते तो उसे आसानी से जीत लेते; पर 
इतनी दूर बड़ी फौज लाना सम्भव न था। इस दशा में यूमा ने भारतीय 
सिपाहियों को कृबायद सिखा कर उन्हें नयी युद्ध-कला में दीक्षित किया । उसने 
यह आअनुमव किया कि भारतवर्ष के लोगों में, एक पुरानी सभ्यता के वारिस होने 
के कारण, इतनी समझ और भौतिक वीरता है कि वे अच्छे सेनिक बन सकते 
हैं । आफ्रिका आदि की दूसरी जिन जातियों से युरोप बालों को वास्ता पड़ा 
था, वे ऐसी न थीं। साथ ही उसने देखा कि भारतवासियों में राष्ट्रीयवा का 
इतना अ्रभाव है कि उन्हें किसी के भी भाड़े के सेनिक बन कर अपने भाइयों 
पर गोली दागने में कोई ग्लानि नहीं होती। इसके अलावा वे महत्त्वाकांचा 
ओर जिज्ञासा से भी इतने शून्य हैं कि जितनी बाते उन्हें सिखा दी जाये, उनसे 
आगे बढ़ कर उस समूचे ज्ञान कों अपनाने की वह उत्कण्ठा उनमें नहीं 
जाग पाती जिससे वे दूसरों के हथियार बनने के बजाय स्वयम्‌ वेंसी सेनाएं 
संघटित कर सके | दूमा को जो यह नयी बात सूभी, इसे युरोप वाले “भारतीय 
सिपाही का आविष्कार”? कहते हैं। १८ वीं सदी का यह सब से बड़ा सामरिक 
आविष्कार था। युरोप वालों के हाथ में इससे एक॑ ऐसा साधन आा गया 
जिससे उन्होंने पृथ्वी का नक्शा पलट दिया । हे 


डर२ इतिद्ास-प्रवेश 


अठारहवीं सदी के शुरू में औरज्ञज़ंब ने मुशिदकुलीख़ाँ को बद्भाल और 
उड़ीसा का नाज़िम और दीवान नियत किया था। उस के बाद उसका पद 
तथा बिहार की सूबेदारी भी उसके दामाद को मिली। अब अलीवर्दीखोँ ने 
उसके बेटे को मार कर वह पद छीन लिया और बादशाह से भी इसके लिए 
स्वीकृति ले ली ( १७४० ई० )। दूसर पक्ष के बुलाने से पहले रघुजी भोंसले 
के मन्त्री भास्कर कोल्हटकर ने और फिर खुद रघुजी ने रामगढ़ ( आधुनिक 
हजारीबाग राज्य ) और बाँकुड़ा के रास्ते बदवान पर चढ़ाई की और कटवा में 
छावनी डाल कर राजमहल से मेदिनीपुर तक जीत लिया । | 

दुराह्मसराय की सन्धि को पक्का कराने के लिए पेशवा बालाजीराव ग्वालियर 
तक बढ़ आया था । बादशाह की तरफ से सवाई जयसिंह धोलपुर में उससे 
मिला और उसने उसे मालवा का सूतबरा दे दिया। उक्षके बाद बादशाह ने उससे 
प्राथना की कि वह बड्भाल से रघुजी को निकाल दे | तदनुसार फ्रवरी १७४३ ई० 
में बालाजी प्रयाग, वनारस, गया, मु गेर, बीरभूम के रास्ते बज्ञाल की राजधानी 
मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ा | कटवा के उत्तर पलाशी गाँव पर अलीवर्दी उससे 
मिला और उसने बल्भाल की चौथ देंना स्वीकार किया। रघुजी बीरभूम की 
तरफ हट गया था; बालाजी ने पीछा कर उसे भगा दिया | 

इसी समय तामिलनाड में भी रघुजी के किये कराये पर पानी फिर गया । 
निजाम ने वह प्रान्त फिर से जीत कर अनवरुद्दीन को नवाब नियत किया और 
मुरारीराव घोरपडे को भेंट-पूजा से खुश कर लोटा दिया । इस दशा में राजा 
शाहू ने बालाजी और रघुजी के बीच समभौता कर दिया ( ३१-८-१७४३ ) । 
मालवा, आगरा, इलाहाबाद के सूत्रे बालाजी के अधिकार-ज्ञेत्र माने गये तथा 
बिहार, बज्भाल, उड़ीसा और अवध रघुजी के । इसके बाद तुरन्त ही रघुजी ने 
नागपुर के गोंड राज्य को जीत लिया । 

6२. उड़ीसा पर दखल, बद्भात्-विहार पर आधिपत्य -सन्‌ १७४४ 
में भास्कर पन्‍त ने फिर बड्भाल पर चढ़ाई की | इस बार अलीवर्दाखाँ ने उसे 
सन्धि की बातचीत के बहाने बुला कर उसके २१ नायकों सहित कत्ल कर 
डाला (३१-३-१७४४ )। अगले वर्ष अलीवदी के अफगान सैनिकों ने, जो 
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 दरभन्ञा में बसे हुए थे, विद्रोह किया । उनके बुलाने से रघुजी भोंसले ने फिर 
चढ़ाई की, उड़ीसा पर दखल कर लिया और पब्छिमी बज्धाल में छावनियाँ 
डाल कर बिहार में अफगानों को मदद दी। बादशाह ने पंशवा से सन्धि करके 
बिहार की १० लाख चौथ पेशवा के लिए तथा बज्ञाल की २५ लाख बराड़ के 
भोंसले के लिए नियत कर दी । लेकिन बूढ़े अलीवर्दी ने भोंसले को चौथ देना 
स्वीकार न किया और वह आगे ५ वष तक लड़ता रहा | अन्त में सन्‌ १७५१ 
में उसने सन्धि की, जिसके अनुसार उसने उड़ीसा प्रान्त, मेदिनीपुर जिले के 
सिवाय, रघुजी को “जागीर के रूप में? दे दिया, और बड्धाल को चौथ १२ 
लाख रुपया वाषिक देना स्वीकार किया । 
$३. राजपुृताना और महाराष्ट्र के भीतरी झगड़े (१७४३-४२ ई०)-- 
सन्‌ १७४३ में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई; उसी वर्ष राजा शाहू को असाध्य 
रोग हुआ ओर छुः बरस बीमार रह कर वह परलोक सिधारा (१४-१२-१७४६ )। 
&-६-१७४७ को नादिरशाह कत्ल क्रिया गया तथा १५ ४-१७४८ को मुहम्मद- 
शाह ओर २१-३-१७४८ को निजञाम चल बसा | १७४६ ई० में मारवाड़ का 
राजा अभयसिंह मरा। इन सब मृत्युओं से उत्तराधिक'र के अनेक भंगड़े 
खड़े हुए । 
जयधिंह का बड़ा बेटा ईश्वरीतिंह जयपुर की गद्दी पर बेठा तो उसके 
छोटे भाई मा्नोसिंद ने राज्य का बड़ा हिस्सा माँगा । माधोसिंह के मामा उदय- 
पुर के महाराणा जगतसिंह ने उसका पक्ष लिया। राजपूतों के कमीने भगड़ों 
में उलक कर मराठा सरकार भी पथमश्रष्ट हो गयी । पहले वह ईश्वरीसिंद्द के 
पक्ष में थी, तो भी महाराणा ने मल्हार को अपने पन्ष में खोंच लिया । बाद में 
मराठा सरकार ने भी माधोसिंह का पक्त ले लिया। ईश्वरीसिंह ने पंशवा को 
यांद दिलायी कि उसके पिता और बाजीराव की कैसी दाँतकाटी रोटी थी, लेकिन 
बालाजीराव ने एक न॑ सुनी और १७४८ ई० में जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी | 
ईश्वरीसिंह को भुकना पड़ा । दो बरस बाद बह हरंजाने की रकृम न चुका सका 
आर मराठों ने फिर चढ़ाई की तो उसने और उसकी रानियों ने आत्महत्या 
कर ली । इन घटनाओं से राजपूत मराठों के शत्रू, बन गये । माधोसिंह जयपुर 
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का राजा बना, पर अब उसका रुख बदल गया, और समूचे राज्य में मराठों 
के विरुद्ध विद्रोह हुआ जो कठिनाई से दबाया गया । 
अभयतिह के मरने पर उसका भाई बख्तसिंह तथा उसका बेटा रामसिंह 
आपस में लड़ने लगे | बख्तसिंह ने १७५१ ई० में राज छीन लिया, पर अगले 
वष वह मर गया और उसका बेटा विजयसिंह उत्तराधिकारी हुआ । 
गजा शाहू के कोई सन्‍्तान न थी । उसकी बीमारी के छः वर्षों में उत्तराधि- 
कार के अनेक प्रस्ताव पेश हो कर रद्द होते रहे । ताराबाई ने कहला भेजा कि 
उसका एक पोता मौजूद है जिसे उसने रजसबाई से बचाने को छिपा दिया था | 
बड़ी जोंच-पड़ताल के बाद 
यह बात ठीक मानी गयी। 
शाहू की सृत्यु के बाद 
बालाजी और अन्य प्रधानों 
ने शाहू की इच्छानुसार 
ताराबाई के पोते रामराजा 
को सतारा की गद्दी दी । 
रघुजी भोंसले ने बालाजी 
है का साथ दिया। किन्तु 
बालाजीराव पेशवा, दाहिने उसका पुत्र विशासराव, ताराबाई की आकांक्षा 
मामने नरो शब्डूर दानी ( तानों बेठे हुए ) अपने पोते के नाम पर 
[ भा० ३० सं० मं० ] स्वयम्‌ शासन करने की 
थी । उसने उमाबाई दाभाडे से मिल कर षड़यन्त्र रचा और अपने पोते को भी 
पड्यन्त्र में मिलाना चाहा, पर उसके न मानने पर सतारा का किला छीन 
कर उसे केद कर लिया | यशवन्तराव दाभाडे और दमाजी गायकवाड़ ने 
महाराष्ट्र पर चढ़ाई कर दी । बालाजी तब हैदराबाद के इलाके में गया हुआ 
था। उसे एकाएक लौटना पड़ा ( अ्रप्रेल १७४१ ) | विद्रोह को कुचल 
कर उसने दाभाडे और गायकवाड़ को कैद कर लिया और सतारा का 
किला और रामराजा ताराबाई के हाथ में रहने दिये। दमाजी गायकवाड 
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'ने गुजरात के कर का पिछला सब बकाया और आगे से वाषिक कर और 
सब विजयों का आधा हिस्सा देना तथा राजकीय सेवा में अपनी सेना भेजना 
स्वीकार किया। ताराबाई ने भी पेशवा से समझौता किया, पर उसका किला 
और केंदी उसके हाथ में रहने दिये गये । 

गुजरात में अहमदाबाद और खम्भात में अ्रब तक मुगल राज्य बना हुआ 
था | इस समभौते के बाद बालाजी के भाई रघुनाथराव ( शधोबा ) के नेतृत्व 
में सम्मिलित मराठा सेना ने समूचा गुजरात जीत लिया ( १७५२-४३ ई० )+ 

९७, उत्तर भारत मं अफ्रगान और मराठे ( १७४१-४२ ई० )-- 
१७वीं शर्ती के उत्तराध और श्य्वीं के शुरू में प्राचीन पश्चाल देश में अनेक 
अफगान आ बसे थे । फरु खाबाद ओर शाहजहाँपुर में तथा बरेली जिले में 
आँवला ओर बानगढ़ में उनको खास बस्तियाँ थीं। अ्रफुगानिस्तान में पहाड़ 
को रोह कहते हैं, इससे ये लोग रुह्देले कहलाये। पूराने जमीदारों से छीन- 
खसोट कर रुहेलों ने बहुत सो जागीरें बना लीं। १७४१ ई० में उनके चेता 
अलीमुहम्मद ने कटहर के फौजदार को मार डाला। कमज़ोर मुण्ल दरबार ने 
अलीमुदम्मद को ही फीजदार बना दिया, और कटद्दर या सम्मल का इलाका 
( उत्तर पश्चाल ) अब रुद्देलखए्ड कहलाने लगा। रुहेलों की छीनाखसोटी: 
तब और भी बढ़ गयी । २७४४ में खुद बादशाह ने बानगढ़ पर चढ़ाई की 
और अलीमुहम्मद को रुटेलखण्ड से हटा कर सरहिन्द का फौजदार वना दिया ।' 

उसी वष पञ्ञाय के जबद॑स्त सूबेदार जकरियाखाँ की मृत्यु हुई और उसके 
बेटे आपस में लड़ने लगे। नादिरशाह के ग्रधीन अहमद अब्दाली नामक 
पठान उसका सब्र से योग्य सेनापति था| नादिर के मारे जाने पर उसने मुकुट 
धारण किया और कन्द्रहदर आ कर वह अफगानों का शाह बना | उसी साल 
जाड़े में उसने भारत पर चढ़ाई की | जकरिया के बेटे से लाहौर छीन कर वह 
आगे बढ़ा | दिल्‍ली से वजीर कमरुद्दीन श्रोर शाहजादा अ्रहमद उरुके मुकाबले 
को चले। सरहिन्द के पास मानुपुर पर लड़ाई हुई जिसमें कमरुद्दीन तो मारा 
गया, पर उसके बेटे मुइनुल्मुल्क तथा सञ्ादतर्खाँ के भतोजे अवध के सूबेदारः 
सप्दरजज्ञ ने श्रब्दाली को हरा कर लोटा दिया ( ११-३-१७४८ ) | 
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अब्दाली की इस चढ़ाई के समय उत्तर भारत के अफगान फिर से मुगल 
साम्राज्य के अन्त और अफगान साम्राज्य की स्थापना के सयने देखने लगे । 





अहमरईशाह दरबार में 
बादशाह के बायें सब से भागे मुश्नुल्मुस्क; दाहिने दूसरे गाज़ं,उद्दीन 
[ दिल्‍ली म्यू०, भा० पु० वि० ] 


अलीमुहम्मद सरहिन्द से भाग श्राया और उसके झहेलों ने रहेलखलएड पर 
दखल कर लिया | 
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मानुपुर की लड़ाई के एक मास आझद मुहम्मदशाह की मृत्यु हुई। उसका 
बेटा अहमदशाह दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा । मुइनुल्मुल्क को पश्चाव की सूबेदारी 
दी गयी थी; सफ्दरजद्ध को अब वज़ीर का पद दिया गया | 

तभी अ्रत्नीमुहम्मद भी मर गया । उसके पीछे चार रुहेले सरदार मिल कर 
रुद्देलखण्ड का शासन चलाने लगे | सफ्दरजद्ध ने अपने इन लड़ाकू पड़ोसियों 
से छुटकारा पाने को उन्हें परत्मर लड़ाने की युक्ति साची । इसीलिए उसने 
फुरु खाबाद के कायमर्साँ बंगश को रुहेलखरड का सूबेदार बना कर भेजा | 
कायमर्खा मारा गया, तब सफदर ने उसकी जागीर जब्त कर ली ! 

सन्‌ १७४६ के अन्त में अब्दाली ने फिर पज्ञाब पर चढ़ाई की | मुइन ने 
चनाय पर उसका सामना किया, पर उसे दिल्ली से कोई मदद न मिली और 
लावार हो कर उसने अब्दाली को वार्षिक कर का वचन दे कर लौटाया। 

कायमर्रों के भाई अहमद बंगश के नेतृत्व में फ्रु खाबाद के पठानों ने 
विद्रोह किया | उनसे लड़ता हुआ सफ्दरजज्ञ बुरी तरह हाग (१३-६-१७५०) | 
तब उसने मराठों और जाटों की मदद ली | मल्हार होल्कर और रानोजी शिन्दे 
( मृत्यु १७५० ई० ) का बेटा जयप्या शिन्दे जयपुर में थे । वहाँ से वे पेशवा की 
आशा से दोश्वाब आये | जाटों के नेता ठाकुर बदनसिंह ने जयपुर के सामन्त 
रूप में बड़ी शक्ति बना ली थी। सिनसिनी, थूण आदि पुराने किलों को 
जगह उसने अब भरतपुर, दीग और कुम्मेर आदि गढ़ बना लिये ये | बदनसिंह 
अब बूढ़ा था, और उसका दत्तक पुत्र--वास्तव में उसकी एक रखेल के पहले 
पति का बेंटा--सूरजमल अब जाटों का नेता था । 

मराठों और जाटों ने पठानों को हरा कर फुरु खाबाद का किला फृतहगढ़ 
ले लिया ( १६-४-१७४१ )। अहमद बंगश ने आँवला में शरण ली । तब 
मराठों ने रहेलखणड पर चढ़ाई की और रुद्देलों को कुमारऊँ की तराई तक 
ढकेल दिया । माच १७५२ में सन्धि हुई जिससे दोआ्राब में इटावा आदि 
इलाके मराठों को मिले । 

इधर दिसम्बर १७५१ में अब्दाली ने पञ्माव पर फिर चढ़ाई की, वर्योंकि 
मुइन ने उसके पास कर न भेजा था। मुइन का दीबान राजा कौड़ामल लड़ता 
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हुआ मारा गया (४-३-१७४२ ), तब मुइन को अब्दाली का आधिपत्य स्वीकार 
करना पड़ा | बादशाह सपुदरजज्ञ को बुलाता रहा कि वह रुहेलों से सन्धि करके 
शीघ्र लौटे, पर सफदर मुइन का नाश चाहता था इससे वह ढील डालता रहा | 
अब्दाली के लाहोर ले लेने पर सम्राट ने उसे लिखा कि वह अब्दाली के 
खिलाफ मराठों की मदद लावे | इसलिए सफदर ने मराठों से सन्धि की जिसकी 
मुख्य शर्तें ये थीं--पेशवा को दिल्ली साम्राज्य के सब भीतरी विद्रोहियों और 
बाहरी शत्रुओं के दमन का भार सौंपा गया, जिसके बदले में उसे श्रजमेर और 
आगरा की सवेदारी, पञ्माबर और सिन्ध की चौथ, हिसार सम्भल मुरादाबाद 
बदाऊ जिलों की जागीर तथा पतञ्ञाब के चार महालों की मालगुजारी दी गयो। 
मतलब यह कि अवध और इलाहाबाद के सिवाय समूचे भारत का आधिपत्य 
पेशवा को सॉप दिया गया | सफदर मराठों की मदद से काबुल भी वापस लेने 
की बातें करने लगा | 

लेकिन बह जब्र ढील डाल रहा था, तभी अब्दाली ने लाहौर से श्रपना दूत 
दिल्‍ली भेज कर पञ्ञाब का मुतालबा किया था, और कमजोर बादशाह ने उसे 
पन्ञाय दे दिया था | सफदर न दिल्‍ली पहुँच कर जब यह सुना तो वह मरठों के 
साथ फोरन पश्चात्र पर चढ़ाई करने को तेयार हो गया । लेकिन पेशवा मराठों 
को तभी दक्खिन आने को पुकार रहा था। परेलू विद्रोह को तो वह दबा 
चुका था, पर एक और भयह्लर शत्र, से उसे वास्ता पड़ा था । 

जकरियाखाँ की मृत्यु के बाद से सिक्‍ख पश्चात में प्रबल होते जाते थे | 
अब्दाली की प्रिछली चढ़ाई के समय उन्होंने अमृतसर से पहाड़ों तक कब्जा 
कर लिया था। मुहन ने अब्दाली के लौटने पर अदीना बेग को उन्हें दबाने 
भेजा | अदीना ने उन्हें हरा कर उनसे यह समभौता किया कि उनसे माल- 
गुजारी नाम को ली जायगो और वे दूमरी प्रजा से चुंगी वसूल कर सकेंगे | उस 
वर्ष के अन्त में मुइन की मृत्यु हुई। उसकी विधवा मुगलानी बेगम पश्चाव का 
शासन करने लगी | 

९०, दक्खिन में क्रासोसी और अंग्रज्ञ शक्ति का. उदय 
(१ ७४४-४२ ई० )--सन्‌ १७४४ में इड्जलेणग्ड और फ्रांस में युद्ध .छिढ़ा;. 
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तब द्यूमा के उत्तराधिकारी यूप्ले ने चोलमंडल की मद्रास आदि सब अंग्रेजो 
बस्तियाँ छीन लीं। केवल एक देवनपटम्‌ ( फोट सेट डैविड ) की बस्ती 
अँगरेजों के पास बची | 

यूप्ले ने नवाब अनवरुद्दीन से मदद ली थी और बदले में उसे मद्रास 
देने को कहा था। अब वह उस बचन को भूल गया । अनवरुद्दीन ने अपने 
बेटे को १० हज़ार फौज के साथ मद्रास पर भेजा | २३० फ्रांसीसियों और 
७०० भारतीय सिपाहियों की सेना ने अडयार नदी पर उस फौज को हरा कर 
उसकी तोपें छीन लीं (१७४६ ई० ) | इस लड़ाई से पहले-पहल यह प्रकट 
हुआ कि युरोपियन तरीके पर तैयार की हुई सेना के सामने भारतीय सेना किसी 
काम की न थी। इश्ललेंणड ओर फ्रांस ने १७४८ ० में सन्धि करके एक दूसरे 
की बत्तियाँ लौठा दीं । 

यूप्ले ने अब दमा के इस नये हथियार के द्वारा भारतीय राजनीति म॑ं दखल 
दे कर फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करना चाहा | चन्दासाहब का परिवार पुददुचेरी 
में ही था, चूप्ले ने सोचा कि यदि वह चन्दा के कैद से छुड़ा कर तामिल देश 
का नवाब बना सके ते वह वहाँ का सबंसर्या हो जाय । उसने राजा शाहू को 
सात लाख रुपया दे कर चन्दासाहब को छुड़ा लिया ( १७४८ई० ) | 

तभी निज्ञामुल्मुल्क्र भो चल बसा और उसके दूसरे बेटे नासिरजज्ज तथा 
उसके दोहते मुज़फ्जरजज् में युद्ध छिड़ा। नासिर ने मराठों से मदद पायी । 
चन्दासाहब मुजपफरजज्ञ से जा मिला तथा दोनों पहले तामिलनाड गये । सीमा 
पर पहुँचते ही फ्रांसीसी सेना उनसे आ मिली । नवाब अनवरुद्दीन ने तामिल 
देश की राजधानी आरकाट से ५० मील पब्छिम आम्बूर के पास दमलचेरी 
घाट पर उनका सामना किया | अनवरुद्दीन मारा गया और उसका बेटा मुहम्मद- 
अली बची-खुची सेना के साथ कावेरी पार त्रिचनापल्‍ली भाग गया | 

यूप्ले ने कहा कि फौरन त्रिची पर चढ़ाई की जाय; लेकिन मुज़प्फर और 
चन्दासाहब ने महीनों जशन-जुलूसों में बिता दिये, और वे ताुज्ोर तक ही 
पहुँचे कि नासिरजज्ज एक बढ़ी फौज ले कर उनपर आ पड़ा ( दिख० १७४६ ) | 
फ्रांसीसी सेना के अनेक अफूसर तभी इस्तीफे दे कर चले गये थे । मुद्भपूफर ने 
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अपने को मामा के हाथ सौंप दिया | चन्दासाहब पुदुदुचेरी भागा। युप्ले ने 
भी सन्धि का सन्देश भेजा, पर साथ ही नासिरजड्ध के पठान ररदारों से 
पड़यन्त्र शुरू किया | नासिर आरकाट जा कर ऐश में डूब गया । 

तब द्य प्ले अपनी ताकत परखने लगा । थोड़ी सी सेना समुद्र के रास्ते भेज 
उसने मसुलीपटम ले लिया | फिर तामिलनाड के सबसे मजबूत किले जिंजी 
पर एक टुकड़ी भेज कर एक रात में उसे छीन लिया ! नातिर ने तब दप्ले 
से सन्धि कर ली | लेकिन तब तक पठान सरदारों वाला पड़यन्त्र भी पक 
चुका था और एक सरदार की गोली से नासिरजड्भ का काम तमाम हो गया 
( ५-१२-१७५० ) | 

मुजफ्फर कृंद से छूट कर युद्दुचेरी गया। उसने यूज्ञे को कृष्णा से कन्या- 
कुमारी तक का नाज़िम तथा चन्दासाहब को उसका नायब बनाया । मुहम्मद- 
अली फिर त्रिची भागा, ओर अद्भरेज़ों, मराठों तथा मैसूर के राजा से मदद 
माँगने लगा । सेनापति बुसी मुज़फ्फरजद्ध को दक्खिन के सूबेदार की गद्दी पर 
ब्रिठाने गोलकुणडा ले चला । रास्ते में एक बलवा दबाते हुए. मुज़फ्फर मारा 
गया | उसके तीन मामा वहीं मौजूद थे। बुसी ने उनमें से बड़े, सलाबतजड्ढ, 
को सूबेदार बना कर प्रयाण जारी रक्खा । 

नासिरजज्ञ की मृत्यु पर बादशाह ने पेशवा की प्रेरणा से उसके बड़े भाई 
गाजिउद्दीन को, जो दिल्ली में ही था, दक्खिन की सूबेदारी दी। गाज़िउदीन 
ने पेशवा को अपना नायव नियत किया | सलाबतजज्ञ जब कृष्णा पर पहुँचा 
तो पेशवा वहाँ उसका रास्ता रोके खड़ा था। लेकिन तभी पेशवा को महाराष्ट्र 
के घरेलू विंद्रोह की खबर मिली और अपनी कठिनाई का पता लगने दिये 
बिना वह सलाबत से एक बड़ी रकम लेना ठीक करके लौट गया । बुसी ने 
सलावतजज्ञ को औरज्ञाबाद पहुँचा कर सूबेदार घोषित किया (२०-६-१७४१) । 

उधर चन्दासाहब ने त्रिची को घेर लिया था। अड्रेजों ने भी अब 
भारतीय तिपाष्नियों की सेना तैयार कर ली थी और यह सममः कर कि मुहम्मद- 
अली को बचाने में ही उनका बचाव है, वे उसकी मदद करने लगे ये। इस 
प्रसज्ञ में क़ाइव नामक एक अज्जरेज़ ने यह प्रस्ताव किया कि आरकाट पर 
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हमला किया जाय तो चन्दा उसे बचाने के लिए त्रिची का घेरा खुद ढीला कर 
देगा। तदनुसार क्लाइव ने थ्रारकाट ले लिया / ११-६-१७५१ )। परिणाम 
वही हुआ | चन्दासाहब ने अपने बेटे राजूसाहैब के साथ अपनी आधी सेना 
आरकाट भेजी । उधर मुहम्मदअ्अली की मंदद में मैसूरी सेनापति नन्दिराज 
तथा मुरारीराव घोरपडे भी था गये थे । राजूसाहेब ने आरकाट को आ घेरा । 
उस फूटे कोटले में मुद्दी भर सेना के साथ क्लाइव बहादुरी से डटा रहा | 
मुरारीराव उसकी मदद को आया; तब राजूसहेब को घेरा उठाना पड़ा 
( २४-११-१७४१ ) | क्लाइव तब मेदान में निकल कर लड़ता रहा । 

घर का विद्रोह दबा कर बालाजी ने किर औरज्ञाबाद पर चढ़ाई की | 
इसपर बुसी गोलकुण्डा से बढ़ा ओर मराठों को हराता हुआ पूना से १६ मील 
कोरेगाँव तक था पहुँचा ( २८-११-१७५१ ) इस युद्ध में युरोपियन शेली की 
चुस्त और नियमित गोलाबारी को पहली बार दे-व कर मराठे दंग रह गये । तो 
भी उन्होंने जी-जान से मुकाबला किया और व चारों तरफ छापे मार कर श्र, 
को सताने लगे। उनके एक दल ने त्रिम्यक किला ले लिया ; रघुजी भोंसले 
ने पेनगड़ा ओर गोदावरी के बीच का निजाम का पूर्वी प्रदेश दबा लिया । 
सलाबतजड्ज ने तब अद्ममदनगर लोट कर लड़ाई बन्द कर दी। पेशवा के बुलाने 
से उत्तर भारत की मराठा सेना गाजिउद्दीन को साथ ले कर ४-५-१७५२ को 
दिल्‍ली से रवाना हुई | बुरहानपुर ओर औरज्ञाबाद के मुसलमान गाजिउद्दीन 
के पक्त में थे | उसने उनकी मदद से ओर्भाब्राद ले लिया । 

इस बीच त्रिची के मोच पर मुहम्मद अली का पलड़ा भारी होते देख 
तार के राजा ने भो उसकी मदद की। चन्दासाहब योग्य शासक था, वह 
सफल होता तो मैसूर ताझोर आदि दक्खिन के सब छोटे राज्यों को जीतने की 
कोशिश करता । इसीसे वे उसके विरोधी थे। अन्त में चन्दासाहब और 
फ्रांसीसी सेना को श्रीरज्गजम्‌ द्वीप में हटना पढ़ा. जहाँ वे खुद घिर गये | ताझ्ञोरी 
सेनापति ने चन्दासाहय को धोखे से पकड़ कर मार डाला ( जून १७४२ )। 

मुहम्मद अली ने मेसूरियों को त्रिचनापल्ली देने का वचन दिया था ४ 
अब उसने धोखा दिया और किले में अज्ञरेज़ी सेना डाल दी। इसप. 
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नन्दिराज और मुरारीराव फिर घेरा डाल कर पड़े रहे और फ्रांसीसियों का पक्ष 
लेने लगे । 

गाज़िउद्दीन की एक सोतेली माँ ने उसे जहर दे दिया ( १६-१०-१७५२ )। 
तब सलाबतजज्ञ के राज्य में कगड़ा खतम हुआ और उतने फ्रांतीसियों को 
बड़े पुरस्कार दिये। यूज्ज ने राजूमाहय को तामिलनाड का नवाब घोषित किया | 
गाज़िउद्दीन ने मराठों को बुरहानपुर, ओरज्नाबाद के इलाके देने को कहा 
था, पेशवा ने उनका सुतालबा न छोड़ा । अन्त में सलाबतजड़ ने भालक्री पर 
पेशवा से सन्धि की ( २४-११-१७४२ ), और बराड़ के पच्छिम के तासी- 
गोदावरी के बीच के प्रदेश दे दिये। 

थों पॉच बरस के युद्ध का परिणाम यह निकला क्रि हेदराबाद मं, जिसे 
'मराठे अपने मुह का कौर समझे हुए थे, फ्रांसीसी शक्ति स्थापित हो गयी, 
'पर उसकी थोड्री-बहुत रोकथाम पेशवा कर पाया। तामिलनाड में जिंजी 
फ्रांसीसियों के हाथ, और अरकाट और त्रिची अज्गभरेज़ों के हाथ चले गये, तथा 
मैदान में दोनों का युद्ध चलता रहा जिसमें मेसरी और मुरारीराव अब फ्रांसीसियों 
का साथ दे रहे थे। 

६६, उत्तर ओर <क्खिन भारत पर चढ़ाइयाँ ( १७४३-४६ ई० )-- 
. भालकी की सन्ध्रि के बाद पेशवा को फुरसत थी | यदि बह परिस्थिति को ठीक 
समझ सकता तो वह देखता कि दक्खिन से समुद्र पार के विदेशियों को निकालना 
तथा उत्तर भारत को सरहद्दी लुटेरों से बचाना, ये दो उसके प्रमुख कर्तव्य थे | 
इन्हें वह निभा सकता तो भारत का साम्राज्य तो उसके हाथों में आया हुआ 
था। दक्खिन से युरोवियनों को निकालने के लिए वह मैसूर आदि छोटे राज्यों 
का सहयोग पा सकता था। उत्तर भारत की रक्षा के लिए राजपूतों, जादों, 
सिक्‍खों का सहयोग लिया जा सकता था तथा मुगल साम्राज्य की बची-खुची शक्ति 
का उपयोग किया जा सकता था । लेकिन पेशवा अपने पुराने रास्ते पर ही चलता 
गया ! उसकी दृश्टि में मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोटे लग चुकीं थीं, ओर 
उसे गिरा कर उसकी शाखाएं बटोरने का काम ही बाकी था। अब मराठा 
दरबार और सेना में यह मुख्य चर्चा थी कि सब से पहले समुचा दक्खिन मराठा 
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साप्राज्य में क्र जाना चाहिए। और चूँकि फ्रांसीसी इस काम में आड़े आ 
गये थे, इसलिए उन्हें उखाड़. फेंकना बालाजी ने अपना. मुख्य ध्येय सान- 
लिया | उसने यह भी सोचा कि उन्हें निकालने के लिए वह अज्जरेजों का 
उपयोग कर सकता है ! वह स्वयम्‌ दक्खिन में उलझा रहा और उत्तर 
भारत में अपने भाई रघुनाथराव ( राघोबा ) या अपने सेनापतियों को 
मेजता रहा | 

अ. उत्तर भारत--इसी समय दिल्ली में बादशाह और सपृदरजड्ड के 
बीच घरेलू युद्ध छिड़ गया । बादशाह ने कमरुद्दीन के बेटे इन्तिज़ामुद्दोंला को 
वज़ीर बनाया । पिछुले साल जब गाज़िउद्दीन की हत्या की खबर आयी थी तो 
उसके बेटे शिहाब ने सफ्दर के पास फूट फूट कर रो कर कहा था कि मुझ 
अनाथ के तुम्हीं बाप हो ! सफ्दर का दिल पिघल गया और उस १५४ साल के 
लड़ के को उसने इमादुल्मुल्क का पद दे कर साम्राज्य का मीर बज़्शी बनवा 
दिया था। वही इमांद अब सफदर का जानो दुश्मन हो गया। मराठे भी 
उसकी तरफ हो गये, लेकिन सूरजमल ने सफदर का साथ दिया। नजीजतखोँ 
रझुहेला अपनी सेना के साथ शाही पक्ष में आ मिला। सपुदर की सेना धीरे 
धीरे दिल्ली से ढकेली गयी। पीछे बादशाह और इन्तिज़ाम इ्माद से स्पर्धा 
आर सफदर से सममभौते की बात करने लगे । समझौता होने पर सफदर अवध 
चला गया | इस घरेल युद्ध में दिल्ली सरकार दिवालिया हो गयी और उसकी 
रही-सही सैनिक शक्ति भी चूर चूर हो गयी | 

पेशवा ने मुख्य मराठा सेना को तब तक रोके रकक्‍्खी जब तक दोनों पक्त 
क्षीण न हो जाय । जब रघुनाथ दादा के नेतृत्व में मराठा सेना उत्तर भारत 
पहुँची तो बादशाह और इमाद के बीच उसे अपनी अपनी तरफ मिलाने की 
होड़ लग गयी । मराठों ने इमाद का साथ दिया, क्योंकि एक तो उन्हें उसके 
द्वारा दक्खिन में सुविधाएं पाने की आशा थी, दूसरे वे और इमाद दोनों जाट 
राजा को दवाना चाहते ये । परन्तु बादशाह और वज्जीर इस ख्याल से जाटों का. 
पक्ष करते ये कि इमाद प्रवल न होने पाय । राजपूताने से राघोवा सीषे यूरजमल 
के खिलाफ बढ़ा ( जनवरी १७४४ )। जाव् राजा ने कुम्मेरगढ़ की शरण । 

इ० प्र०--र८ 
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ली | कुम्मेर के मुहासरे में मल्हार द्ोल्कर का बेटा खण्डेराव मारा गया । मई 
में सुरजमल ने समझौता किया और अधीनता मानी | 

इसी बीच बादशाह और इमाद में खुला झगड़ा हो गया। वजीर 
इन्तिजाम ने यह थोजना बनायी कि मराठों और इमाद के खिलाफ सफ्दरजन्न, 
जादों और राजपूतों से मदद ली जाय | इस उद्देश से वह बादशाह को ले कर 
दिल्ली से सिकन्‍्दरावाद तक आया । यहाँ सफ्दर और सूरजमल को भी बुलाया 
गया था । परन्तु अब ख़बर मिली कि जाटों से सन्धि करके मराठे मथुरा आ 
पहुँचे थे । मल्हार और करीब आ गया था ! बस अद्टमदशाह के डेरे में भगदड़ 
मच गयी | २६ मई को प्रातः दो बजे गहरे अंधेरे म॑ं सब लोग दिल्ली भागने 
लगे । शाही बेगमों की बड़ी दुर्गति हुईं। उनमें से अधिकांश मराठों के हाथ 
पड़ीं, जिन्हें मल्हार ने इज्जत के साथ पहरे में रख दिया | 

मल्हार ने जो कुछ कहा, अहमदशाह को सब मानना पड़ा | २-६-१७४२४ 
को बादशाह ने इमाद को वज़ीर बनाया ) इमाद ने कुरान द्वाथ में ले कर 
शपथ ली कि वह उससे कभी दगा न करेगा । दस्वार से बाहर आ कर उसने 
शाह आलम बद्वादुरशाह के एक पोते को शाही महल की केंद से मँगवाया, 
उसे आलमगीर के नाम से गद्दी पर बिठाया, और अहमदशाह को केद में 
डलवा दिया ! तैमूरी वंश की बची खुची शक्ति और इज़्ज़त तो यों धूल में मिली 
ही, साथ ही मराठा सरकार की नीति भी राजपूताने के भगड़ों की तरह दिल्ली 
के भूगड़ों के बीच केवल क्षणिक लाभ को देखने के कारण पथमश्रष्ट हो गयी | 
जाट भी मराठों से चिढ़ गये; और सफ्दरजह्ल के तजुरबे से लोगों को मालूम हो 
गया कि मराठा सरकार की मेत्री में कितना पानी है। 

दिल्‍ली से राघोबा ने जयप्पा शिन्दे को मारवाड़ भेजा, जहाँ रामसिंह 
विजयलिंह के खिलाफ मदद माँग रहा था। जयप्या से हार कर विजयसिंह ने 
नागोरगढ़ में शरण ली । जयप्पा ने घेरा डाल दिया | पेशवा का आदेश था कि 
विजयसिंह को बहुत न दवाया जाय । पर जयप्पा अड़ गया | इस बीच सपुदर- 
जब्ज की.मृत्यु हो गयी। पेशवा ने जयप्पा को फिर लिखा कि मारवाड़े का मामला 
निपटा कर अवध जाओ ओर प्रयाग-बनारस पाने की कोशिश करो । लेकिन: 


पेशबा बालाजीराव है ६3.4 


हठी जयप्या रेगिस्तान में अटका रहा । उसके अ्रमिमानी बर्ताव से चिंढ़ कर 
राजपूतों ने उसे कृत्ल कर दिया ( २४-७-१०५५४ )। तब उसका भाई दत्ताजी 
उसकी जगह डट गया और उसने विजयसिंह को पूरी तरह हरा कर बीकानेर 
भगा दिया । फरवरी १७५६ में सन्धि हुई जिसके अनुसार अजमेर मराठों 
को मिला | 

मुख्य मराठा सेना साल भर पहले दक्खिन चली गयी थी। इस बार 
पेशवा ने मल्हार को भी दक्खिन की चढ़ाई के लिए बुला लिया | 

पंजाब में मुगलानी बेगम के शासन की थ्रव्यवस्था हटाने के लिए अ्रब्दाली 
ने अपना प्रतिनिधि भेज दिया था। इमाद ने अदीना बेग को भेज कर उसे 
भगा दिया ( जनवरी १७४६ )। पीछे उसने मुगलानी को भी पकड़ मेँगाया 
ओर अपना सूबेदार लाहौर में रख दिया। 

इ दक्खिन भारत--भालकी की सन्धि से मराठों और निज्ञाम के बीच 
शान्ति हुई, पर तामिलनाड में युद्ध जारी था और त्रिची का घेरा पड़ा 
हुआ था । 

सलावतजड्ड के भाइयों और दीवान से पड़यन्त्र करके पेशवा ने बुसी की 
शक्ति तोड़नी चाही; पर सब व्यथ हुआ । सन्‌ १७४३ के अन्त में सलाबत ने 
आन्य्र तट के चार उत्तरी सरकार ( जिले )--कोंडपल्ली, एलोर, राजमरहेन्द्री, 
शिकाकोल-- फ्रांसीसी कम्पनी की जागीर रूप में दे दिये । 

दोनों पक्ष अ्रव युद्ध से ऊब गये थे | फ्रांसीसी कम्पनी की आर्थिक दशा 
आँग्र ज़ी कम्पनी से बहुत कमज़ोर थी; उसमें जनता का उत्साहपूण सहयोग 
न था, वह बहुत-कुछ सरकारी सहायता से चलती थी और उस समय 
की फ्रांसीसी सरकार की तरह कुव्यवस्था का नमूना थो। उसके संचालकों 
ने अब बप्ले को पदच्युत कर उसके स्थान में दूसर व्यक्ति को मेजा 
( अगस्त १७प४ ), जिसने युद्ध रुकवा कर मुहम्मदअली को तामिलनाड का 
नवाब मान लिया | दोनों पक्षों ने एक आरजी सन्धि का मसविदा लसैयार 
कर स्वीकृति के लिए. विलायत भेजा। पर मैसूरियों ने मुहम्मदअली से युद्ध 
बन्द नहीं किया । 


४३६ इतिहास प्रकेश 


ठीक इसी समय बालाजीराव ने अपनी दक्खिन की चढ़ाई शुरू की। 
उसने सलाबतजक्ञ के दीवान को' अपने साथ मिला कर यह प्रस्ताव किया कि 
मराठे और निजाम मिल कर मैसर और अन्य छोटे दबिखिनी राज्यों को जीत 
लें। मेसूर की सेना त्रिचनापल्ली में अज्ञरेज़ों को घेरे हुए थी, तो भी बुसी को 
उनके देश पर चढ़ाई करनी पड़ी । पेशवा और सलाबत की सेना के श्रीरंगपट्टम्‌ 
पहुँचने पर मैयूरी सेना को त्िची से लौटना पड़ा. जिससे मुहम्मदअली और 
अज्ञरेज़ों को निजात मिली । मैसूर के साथ ही बेंदनूर पर भी चढ़ाई की गयी । 
कृष्णा नदी के दविखन, मेसूर और तामिलनाड की उत्तरी सीमा पर सावनर, 
कानू ल और कडप के पठान सरदारों के तथा गुत्ती के सरदार मुरारीराव घोर- 
पडे के इलाके थे। नासिरजज्ञ की मृत्यु के बाद से ये बहुत कुछ स्वतन्त्र हो 
गये थे। इनके इलाकों का बड़ा अंश ले कर इन्हें श्रधीन किया गया ( मई 
१७४६ )। निजाम की सेना इसके बाद लोट गयी, पर मराठों की दक्खिनी 
चढ़ाई अगले साल भर जारी रही । 

इसी बीच महाराष्ट्र के भीतरी शासन में भी पेशवा ने एक भारी भूल की । 
कॉकण के आंग्रे भाइयों म॑ से ठुलाजी ने विद्रोह कर अनेक अत्याचार 
किये थे। बालाजी ने अपने उस प्रजाजन के खिलाफ विदेशी अडद्ञरेजों से मदद 
ली ! तुलाजी का सुवर्ण दुग छिन गया ( एप्रिल १७५४४ ) और वह विजयदुर्ग 
भाग गया | अड्जरेजी बेड़ा लौट गया, पर मराठा सेना ने नुलाजी को घेर कर 
सन्धि के लिए विवश किया | इसी बीच श्रमेरिका में अद्धरेज और ऋ्रांसीसी 
उपनिवेशों में युद्ध छिड़ गया था ( १७५५ ई० )। इंग्लेंड के प्रधान मन्त्री 
प्रिट ने वाटसन और क्लाइव को फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए मुम्बई भेजा । 
उनका यह प्रस्ताव था कि अज्ञग्ज मराठों के साथ मिल कर हैदराबाद पर चढ़ाई 
करें और बुसी को वहाँ से निकाल दें । ऐसा न हुआ तो क्लाइव और वाटसन ने. 
ब्रिलयदुर्य पर चढ़ाई करके तुलाजी का सब बेड़ा डुबा दिया (१२-४-१७४६) | 
तीछ ब्र्ष पहले जिस आंग्रे से अ्रज्ञरेज़ सदा हारते रहे, उसके मराठा बेड़े को 
मराठा सस्कार ने! उनसे स्वयं डुववा दिया ! क्लाइव और वाटसन वहाँ से. 
अद्रास राये और क्लाइव मद्रास का गवनर नियत हुआ | 


पेशवा बॉलाजीराव । ४३४ 


$७, अब्दाली की विल्ली-मथुरा-चढ़ाई; अद्जरैज्ों फा बल्नलि-चिहार 
तथा मराठों का पश्चाव जीतना ( १७४६-४८ )--विजयदुर्ग पर अज्वरेजी 
भण्डा फहराने के दो दिन पहले बंगाल में बूढ़े अलीवर्दी का देहान्त हुआ और 
उसका दोहता सिराजुद्दौला नवाब बना। अजद्भरेज अपना कलकत्ते वाला किला 
बढ़ाने लगे । वे पहले से दही नवाब के खिलाफ भ्रड़यन्त्र कर रहे थे । सिंराज ने 
हुक्म दिया कि बंगाल में कोई विदेशी युद्ध की तैयारी न करे। अ्वरेज़ों के 
न मानने पर सिराज ने चढ़ाई कर कलकत्ता ले लिया, और बंगाल भर में 
अजद्धरेजों की कोठियों पर दखल कर लिया। अंज्ञरज़ कलकत्ते के दक्खिन 
फल्ता भाग गये । सिराज ने उन्हें वहाँ बना रहने दिया, क्योंकि वह उन्हें तुच्छु 
समभता था। उसके ख्याल से युरोप कोई छोटा सा टापू था, जिसके कुल 
बाशिन्दे १०-१२ हजार ये, जिनमें से चौथाई अज्जर॑ज़ थे ! चन्द्रनगर के फ्रांसीसी 
पिराज की मदद के लिए तैयार ये। बालाजी ने देखा कि बंगाल में भी फ्रांसीसी 
हैदराबाद की तरद सर्वसर्वा हो जायेंगे, इसलिए उसने वहाँ के अज्ञरेजों के 
मुखिया डक को सन्देश भेजा कि नबाव से न दबो, वह मदद को मराठा सेना 
भेज सकता है। डेक ने यह मदद न ली, तो भी बालाजी ने अपनी सारी 
शक्ति इस ओर लगा दी कि बुसी बंगाल न पहुँचने पाय । उसने आन्म्र तट 
की फ्रांसीसी जागीर में बलवा करा दिया, जिसे दबाने में बुसी को तीन मास 
लग गये । इस बीच में बाटसन ओर क्लाइव ने मद्रास से जा कर कलकता 
ले लिया ( २-१-१७५७ ) | 

इसी बीच पञ्ञाव म॑ भी भयड्डर स्थिति पैदा हो गयी थी । इमाद का पश्ञोब 
लेना फृकत अब्दाली को चिढ़ाना था। सन्‌ १७४६ के जाड़े में अ्रब्दाली ने 
पज्ञाब पर चढ़ाई की | जनवरी में वह दिल्‍ली की तरफ बढ़ा । इमाद को कुछ 
ने सूका कि क्‍या करे। गह-युद्ध के बाद के दिवालियापरन में दिल्‍ली की सेना 
तितर-बितर हो चुकी थी। मराठे दक्खिन चले गये थे | इंमाद ने नजीब खाँ 
से, सूरजमल से और सफदर के बेटे शुजाउद्दौला से व्येथ मदद भाँगी। 
ग्वालियर से अन्तोजी माणकैश्वर अपनी ३ हजार की टुकड़ी के सांथ उसको 
मंदद को आया। अब्दाली के नजदीक आने पर रुदेलें उससे जा मिले) 
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कायर इमाद चुपके से दिल्‍ली से निकला; अब्दाली की छावनी में जाऋर 
उसने आत्म-समपंण कर दिया ( १६-१-१७५७ ) । रहेलों के बीच से मुश्किल 
से रास्ता काटते हुए अन्ताजी दिल्‍ली के दक्खिन फ्रीदाबाद तक हट गया | 

अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया और नादिरशाइ की तरद शहर के 
धन और इज्ज़त की मुहल्लेवार बाकायदा लूट शुरू की। बड़े-बड़े अमीर- 
उमरावों को साधारण चोरों की तरह यातनाएं दी गयीं । 

२० हजार अ्रफगान सवारों ने फरीदाबाद में अन्ताजी को एकाएक घेर 
लिया | दिन भर लड़ने ओर अपनी तिहाई सेना को कटाने के बाद वह घेरा 
तोढ़ कर मथुरा में जा निकला | वहाँ उसने सूरजमल से कहा, आभ्रो मिल कर 
मुकाबला करे | पर सूरज तैयार न हुआ, ओर जब २२ फरवरी को अब्दाली 
दिल्ली से दक्खिन को बढ़ा तो उसने कुम्मेरगढ़ में शरण ली ! जाट इलाके में 
घुसते ही अब्दाली ने खुली लूट, कत्लेआम और बलात्कार का हुक्म दे 
दिया । “सूरजमल ब्रज की यह वरबादी कुम्मर से देखता रहा |? लेकिन उसके 
बेटे जवाहरसिंह ने कहा कि जाटों की लाशों के ऊपर से अफगान भले ही ब्रज 
में घुसे, ऐसे ही न घुस पायेंगे । १० हजार जवानों के साथ जवाहर ने मथुरा 
का रास्ता रोका । उस टुकड़ी के काटे जाने पर वह थोड़े से साथियों के साथ 
बच कर निकल गया और अफगानों ने मथुरा में प्रवेश किया । २१ मार्च को 
अफगान हरावल आगरे में घुसी, लेकिन वहाँ किले की तोपों ने मुकाबला 
किया । इस बीच सढ़ती हुई लाशों के कारण अफगान सेना में ज़ोर का दैजा 
फैला, और श्रब्दाली ने एकाएक वापसी का हुक्म दिया। नजीब को दिल्ली 
में अपना प्रतिनिधि नियत कर, तथा पजञ्ञाब का शासन अपने बेठे तेमूर श्रोर 
अपने मुख्य सेनायति जहानखाँ को सोंप कर, कई करोड़ की लूट लिये वह 
वापस चला गया। वापसी में पटियाले के सिक्ख जाट आलासिंह तथा दूसरे 
'सिक्‍खों ने उसकी लूट का बोका कुछ हलका किया । 

. क्लाइव के कलकत्ता वापस लेने पर सिराज ने बुसी को मदद के लिए 
लिखा | लेकिन बुसी को तुरत न आते देख तथा अब्दाली के हमले का आतंक 
बड़ाल तक पहुँच जाने से उसने क्लाइव से समभभैतेःकी जात की। उसे 
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समभौते की बातों में रखते हुए क्लाइब ने चन्द्रनेगर भी ले लिया ( २३-३- 
१७४७ )। उधर श्रान्म्र जिलों का पूरा बन्दोबस्त कर बुसी गज्लाम प्रहेचा और 
समाचारों की राह देखने लगा। इतने में उसे चन्द्रनगर के पतन की खबर 
मिली । तब बह्ढलाल जाना व्यथ समझ वह दक्खिन लौटा और आन्म्र तट से 
अजद्भरेजी बस्तियों की एकन्यक कर सफाई करता गया। 

तभी क्लाइब, ने सिराज पर चढ़ाई कर दी। अलीवर्दी का बहनोई मीर- 
जाफ्र सिराज का सेनापति था। क्लाइव ने उसके साथ षड़्यन्त्र रचा | सिराज 
सुशिंदाबांद से बढ़ा । हुगली और मोर के संगम पर पलाशी गाँव में लड़ाई 
हुई ( २३-६-१७५७ )। लड़ाई के बीच में मीर जाफूर शत्रु से जा मिला। 
सिराज की हार हुई और वह मारा गया। क्लाइव ने मीर जाफ्र को मुशिंदा- 
बाद ले जा कर नवाब बनाया । मीर जाफर ने अज्ञरेज़ कम्पनी और उसके 
कर्मचारियों को प्रकट और गुस सन्धियों से करीब पोने तीन करोड़ रुपया दरजाने, 
भेंट और रिशवत के रूप में तथा चोबरीस-परगना जिला जागीर के रूप में देना 
स्त्रीकार किया था। मुर्शिदाबाद के खजाने में कुल डेढ़ करोड़ रुपया था। इसलिए 
जवाहरातों और सामान को नीलाम कर और नकद मिला कर आधी रकम नावों 
में कलकत्ता भेजी गयी ओर बाकी को तीन सालाना किश्तों में देना तय हुआ । 

उत्तर और पूरब मारते में जब ये घटनाएँ घट रही थीं तब पेशवा अपनी 
दक्खिनी चढ़ाई में उलमा था | श्रब्दाली का पञ्ात लेना सुन कर उसने मल्हार 
और राघोबा को उत्तर की. ओर भेजा, लेकिन स्वयम्‌ कर्णांटक की तीसरी 
चढ़ाई जारी रक्‍्खी । उस प्रसन्ध में मैसूर राज्य के १४ जिले उसके हाथ 
आये । बलवन्तराव मेहन्देले को वहाँ छोड़ कर १६ जून को पेशवा पूना लौटा 
और उसके बाद सलाबतजज्ञ के राज्य में परडयन्त्र करके बुसी को निकालने 
की कोशिश में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी । लेकिन बुसी ने उसकी सब 
कोशिशें बेकार कर दीं ( जनवरी १७५४८ ) | 

बलवन्तराव ने मैसूर के इलाकों पर काबू कर तथा कडप, कानू ल, 
सावनूर के नवाबों के शुद्ट को कुचल कर तामिल सीमा के घाटों तक अधिकार 
कर लिया और तब आरकाट के नवाव मुहम्मद अली से बकाया चौथ तलब 
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की । हम देख चुके हैं कि १७४४ ई० से अज्ञरेज़ों का रक्षित मुहम्मद अली वहाँ 
. निर्विवाद स्थापित हो चुका था। बलवन्तराव अब भो तामिलनाड में नहीं 
आया; उसने केवल चौथ मांगी, जो श्रक्ञलरेज़ों ने दे दी। लेकिन अब वहाँ 
फ्रांसीसियों ने भी फिर युद्ध जारी कर ब्िची को घेर लिया और पुद्दुचेरी और 
आरकाट के बीच वन्दिवाश तथा नौ और किले ले लिये। यों सन्‌ १७५७ में 
जहाँ बज्ञाल-बिहार पर अज्गरेजों और आन्म तट पर फ्रांसीसियों का पूरा 
अधिकार हो गया, वहाँ तामिलनाड में फिर युद्ध जारी हो गया । ;. 

रघुनाथ १४ फरवरी को इन्दौर < 
पहुँचा | लेकिन उसे सामान जुटाते 
समय लग गया । मई में मगठा 
हरावल ने आगरा पहुँच सूरजमल 
से समझौता किया । रुहेेलों से 
दोझ्राथ वापिस ले कर उन्होंने 
दिल्‍ली को घर लिया । नजीब ने 
सन्धि करके दिल्‍ली छोड़ दी 
(६-६-१७५७ ) और यह भी 
कहा, कहे तो मैं अ्रब्दाली 
के पास जाऊँ और सीमाएँ 
निश्चित करके स्थायी सन्धि करा 
दूँ । लेकिन रघुनाथ ने इसपर 
ध्यान न दिया। मराठों के उभाड़ने 
से पञ्चाब में सिक्तर भी विद्रोद रे 
करने छगे। अन्त में २१ मा रघुनावराव [ भा० ० सं० मं० ] 
१७घन को रघुनाथ ने सरहिन्द जीत लिया, तथा एक मास बाद लाहौर में 
प्रवेश किया | तैमूर. और जद्ानसौँ अदक पार भाग गये; मुलतान में भी 
मराठा छावनी पढ़ मयी। पञ्ञाब का शासन अदीना . बेग को ठोंपा गया | 
इसके दाद रघुनाथ दक्खिव लौट यया । ै 
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$८. फ्रॉंसीसी शक्ति का अन्त तथा निज़ांसअल्ली का पराभव 
(१७४८-६१ ई०)--सन्‌ १७५६ में इज्जलेर्ड से फिर युद्ध छिड़ने पर फ्रांसीसी 
सरकार ने लाली नामक सेनापति को भारत भेजा । वह एप्रिल १७५४८ में चोल- 
मंडल पहुँचा । आते ही उसने देवनपटम को घेर लिया, और एक महीने बाद 
ले लिया । तब उसने बुसी को लिखा, “अब मद्रास लेते ही मेरा इरादा स्थल 
या समुद्र के रास्ते फौरन गंगा पर पहुँचने का है।” लाली के आने से पहले बुसी. 
आन्म्र तट के जिलों का पक्का बन्दोबस्त कर चुका था और हैदराबाद में अपना 
पूग प्रभुत्व स्थापित कर चुका था । लाली से वह बड़ी आशाएँ लगाये हुए था 

देबनपटम के बाद मद्रास की बारी थी। लेकिन पुददुचेरी का खज़ाना 
खाली था। रुपये के लिए लाली ने तांजोर पर चढ़ाई की, पर उसमें उसे 
विफलता हुई । वह था तो वीर और कुशल सेनापति था, लेकिन उतावला और 
किसी की न सुनने वाला | अब मद्रास पर हमला करने के लिए उसने त्रिची 
और मसुलीपटम वाली दुकड़ियों तथा बुसी को भी बुला लिया | बुसी ने उसे 
समझना चाहा कि उसे हेदराबाद में रहने दिया जाय | लेकिन लाली ने कहा, 
“मुझे बादशाह ओर कम्पनी ने हिन्दुस्तान भेजा है अज्ञरेज़ों को मार भगाने के 
लिए, [****** मुझे इससे क्‍या मतलब कि अमुक अमुक राजा अमुक नवाबी के 
लिए लड़ रहें हूँ!” 

बुसी के चले आने पर आनन्‍्म्र तट के एक पालयगार ने विजगापद्टम ले 
कर अड्गरेज कम्पनी को अपनो फौज भेजने को लिखा। क्ाइव ने बंगाल से 
कर्नल फोड को वहाँ भेज दिया । फ़ोड ने बचे-खुचे फ्रांसीसियों के साथ सलाबत- 
जंग को भी मसुलीपटम पर हरा दिया। सलाबत ने आन्ध्र तट का ८० २८ २०: 
मील इलाका श्रड्जरेजों को दे दिया और आगे से फ्रांसीसियों से सम्बन्ध त्याग 
दिया । यों जिस जमीन से लाली को युद्ध का सारा ज़र्चा मिल सकता था, वह 
उसकी अपनी बेसमझी से अंगरेज़ों के हाथ चली गयी । 

इस बीच में राजूसाहव मे आरकाट ले लिया और लाली ने मद्रास को आ 
घेरा | लेकिन ठीक संकट के समय अंगरेजी बेड़े के आा जाने से लाली को 
मद्रास से हटना पड़ा ( १७-२-१७४६ )१ 
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सलाबत मसुलीपटम झाया तो पीछे उसके भाई निजामअ्रलो ने हेदराबाद 
ले लिया । लौटने पर सलाबत को उसे अपना दीवान बनाना पड़ा और वह 
खुद नाम का सूंबेदार रह गया | 

सन्‌ १७५६ के शुरू में पेशवा ने मैसूर में गोग़रालराव पट्वधन को भेजा 
था। उसे पहले तो बराबर सफलता हुई, पर जब वह यरेगलूर को घेरे हुए था, 
तब हैदरअली नामक एक मेसूरी सेनापति ने बहादुरी से मुकाबला करके घेरा 
उठवा दिया | गोपालराव वहाँ से तामिलनाड गया, पर वहाँ उसे कुछ न सूका 
कि क्‍या करे | हैदरअली इसके बाद श्रीरंगपद्मम जा कर उस राज्य का सर्वेक्षवां 
श्रन गया ! 

पेशवा अब अज्ञरेजों से आशक्लित हो उठा था। सन्‌ १७५४८ में उसने 
उनसे जज्जीरा के विंद्दी के खिलाफ मदद मांगी, जो उन्होंने नहीं दी | उन्हें डर 
था कि जज्ञीरा के बाद वह मुम्बई लेने की कोशिश न करे । फिर १७४६ ई० 
में श्रद्धरेजों ने धोखे से सूरत का कोटला छीन लिया | पेशवा अब फ्रांसीसियों से 
मिल कर जज्ञीरा और मुम्बई पर चढ़ाई करने की सोचने लगा । लेकिन अक्तूबर 
१७५६ में अब्दाली के फिर चढ़ाई करने पर मराठे कठिनाई में पढ़ गये, 
और ठीक उसी समय आयरकूट इच्धलेण्ड से ताजी सेना के साथ मद्रास आ 
पहुँचा | उसने आते ही वन्दिवाश ले लिया । उस किले को वापस लेने की चेश 
में लाली की हार हुई और बुसी केद हुआ ( २२-१२-१७५६ ) | इसके बाद 
मुरारीराव घोरपडे, जो अ्रव तक फ्रासीसियों की मदद कर रहा था. अपने दल के 
साथ तामिलनाड से चलता बना, और कृट ने आरकाट भी ले लिया | 


निज़ामअली ने पेशवा के रोकने पर भी अंगरेजों से मेत्री की। इसलिए 
१७५६ ई० के अन्त में पेशवा ने चिमाजी अप्या के पुत्र सदाशिवराव तथा 
अपने बेटे विश्वासराव को उसपर चढ़ाई के लिए भेजा | इब्राहीमखाँ गार्दी# 
नामक. बुसी का तिखाया हुआ एक पदातिनायक उनकी सेवा में था। मांजरा 
नदी के काँठे में उद्गीर पर निज़ामअली हार गया, और अ्उसा के कोटले में 


# गार्दी शब्द का मूल फ्रांसीसी गा ही है । 
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घिर गया । चार दिन बाद उसने सन्धि की और असीरगढ़, दौलताबाद, 
बीजापुर, अहमदनगर और बुरहानपुर के किले तथा ६२ लाख आय का 
प्रदेश मराठों को दे दिया ( जन० १७६० )। यों निजाम की शक्ति चूर-चूर 
हुई, और मराठे दो तीन वर्ष में समूचा दक्खिन जीत लेने के सपने देखने लगे । 

सितम्बर १७६० में कूट ने पुदुदुचेरी को जा घेरा | लाली ने तब बालाजी- 
शव से मदद माँगी । जिल्ली का किला तब तक फ्रांसीसियों के हाथ में था, 
ओर पेशवा की मदद के बदले में लाली उसे देने को तैयार था | पेशवा के 
लिए तामिलनाड में दखल दे कर युरोत्रियन शक्ति को तोड देने का यह 
अच्छा मौका था, पर वह मोलभाव करता रह गया--शायद इस कारण कि 
उसकी सारी शक्ति तब उत्तर भारत में लगी हुई थो--और जनवरी १७६१ में 
कूट ने पुदुदुचेरी को ले लिया । बाद में जिज्ञी भी लिया गया | १७६३ ई० में 
पेरिस की सन्धि से फ्रान्स को उध्की पुरानी बस्तियाँ लौटा दी गयीं । 

$९, मराठा-अफ़रगान-संघव ( १७४६-६१ )सन्‌ १७४८ के अन्त 
में पेशवा ने मल्हार होलकर के बजाय दत्ताजी शिन्दे को आगरा का सूबेदार 
बना कर भेजा | पञ्ञाब पर अधिकार दृढ़ करना ओर बिहार को जीतना, ये 
दो काय उसे सौंपे गये थे । अदीना बेग मर चुका था; उसकी जगह दत्ताजी 
का छोटा भाई साबराजी लाहौर का सूबेदार नियत हुआ | पेशवा ने अब यह 
समभ लिया था कि इमाद भूठा और निकम्मा श्रादमी है । उसकी जगह 
शुजाउद्दौला को वजीर बनाने का प्रस्ताव था । इसके बदले में शुजा से प्रयाग 
ओर बनारस इस तरह ले लेना था कि दत्ताजी बादशाह और वज़ीर के साथ 
बिहार पर चढ़ाई करे और उसी समय रघुनाथदादा बुन्देलखणड के रास्ते 
प्रयाग पर उससे आ मिले । 

विहार को चढ़ाई के लिए नजीब से हो सके तो समझौता करना, 
अन्यथा उसे उखाड़ देना था, क्‍योंकि उत्तर भारत में मराठा नीति के मार्ग 
में वह एकमात्र काँठा था। दत्ताजी कोरा लड़ाका सेनिक था। इमाद तो 
उसके आगे कुक कर वजीर बना रहा, पर नजीब से समभौता न हो पाया। 
जून के श्रन्त में उससे लड़ाई छिड़ गयी | हरद्वार के १२ मील दक्खिन गद्जा 
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के खादर में श्करताल नामक नीची जगह थी। नजीब ने उसकी मोचांबन्दी 
कर और गज्ला पर पुल बाँध कर वहाँ शरण ली। दत्ताजी ने उसका घेरा 
डाला | लेकिन शूकरताल दूसरा नागोर बन गया और उसमें फेस कर दत्ताजी 
नतो बिहार पर चढ़ाई कर सका और न पज्ञाव को बचा सका। उसने 
गोविन्दपन्त बुन्देले* को हरद्वार के रास्ते मजीबाबाद पर हमला करने भेजा । वह 
हमला सफल न हुआ |! गोविन्द तब शूकरताल के पूरब तरफ पहुँचा; लेकिन 
वहाँ अवध की सेना रुहेलों की मदद को आ गयी, और उसके पीछे खुद शुजा 
भी आ गया | 

इस बीच में अब्दाली ने पशञ्ञाब पर चढ़ाई कर दी थी । दत्ताजी की मदद 
न आती देख साबाजी को लाहौर छोड़ना पड़ा, और वह शूकरताल पहुँचा 
( ८-११-१७५६ ), परन्ठु दत्ताजी इसके बाद भी वहीं अड़ा रहा । 

नवम्बर बीतते-बीतते अब्दाली ने सरहिन्द ले लिया । इमाद ने यह सोच 
कर कि कहीं अब्दाली बादशाह का उपयोग न करे, आलमगीर श्य को कत्ल 
कर दिया ओर कामबख्श के एक पोते को शाहजहाँ रय नाम से गद्दी दी | 
एक साल पहले उसने शाहज़ादा अली-गौहर को मारने की कोशिश को थी 4 
अली-गौहर बच कर अवध भाग गया था और बिहार को फिर जीतने की 
विफल कोशिशें कर रहा था |! उसने भी अब अपने को शाहआलम नाम से 
बादशाह घोषित किया | 

८ दिसम्बर को दत्ताजी ने शूकरताल का घेश उठाया; जमना पार कर 
वह अब्दाली के मुकाबले को बढ़ा | तरावड़ी पर अफगान दरावल से उसकी 
मुठभेड़ हुई; पर अब्दाली जमना पार कर नजीब से जा मिला और दोझाब 
के रास्ते दिल्‍ली की ओर बढ़ा | दत्ताजी यह देख फौरन दिल्‍ली आ गया 
और जमना के घाटों १९ सेना तैनात कर प्रतीक्षा करने लगा। ६ जनवरी 
१७६० को दिल्‍ली के साममे जमना के बीच टापू में अफगानों से लड़ता हुआ 
वह मारा गया। अ्ब्दाली ने दिल्ली लें ली; इमाद मरतपुर भागा; जयप्पां 





० गोकिन्दपन्त का असल उपनाभ खेर था, पर वंदे अपने को अुम्देशा कहता था । 
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शिल्दे. का बेटा जनकोजी बची-खुची मदाठा सेना के साथ नारनोल की तरफ 
हट गया । रा 

इसी बीच मल्हार ने तेज़ी से राजपूताने से आ कर नारनोल के पास मशठा 
सेना का नेतृत्व ले लिया । अब्दाली ने दिल्‍ली से दीग पर, जहाँ सूरजमल था, 
चढ़ाई की; पर मल्ह्वार उसके पीछे दिल्ली की ओर बढ़ा । अरब्दाली को पीछे 
इटना पढ़ा और मल्हार इसी तरह उसे दिल्‍ली से दोझाब वापस ले गया। 
सिकन्दराबाद के पास नजीब का खजाना लूटने के लिए. मल्हार दो-चार दिन 
रुक गया; वहाँ जहानखाँ उस पर अ्रचानक ओआ टूटा ( ४ मार्च )। मल्हार 
हार कर भरतपुर भागा; लेकिन उसकी दावपेंच की लड़ाई से इस बार जाटों का 
इलाका साफ बच गया । 

दत्ताजी की मृत्यु से एक दिन पहले तक की खबरें पेशवा को उद्गीर की 
-सन्धि से पहले मिल चुकी थीं। वह दक्खिन से एक बड़ी सेना भेज रहा था | 
इसलिए नजीब ने अब्दाली से प्राथना की कि बह गर्मियों में न लौटे | श्रब्दाली 
'ने अनूपशहर में छावनी डाल दी। पेशवा ने भी अपनी सेना शीघ्र भेज दी । 
सदाशिवराव भाऊ, जिसने दक्खिन के युद्धों में योग्यता दिखायी थी, इस सेना 
का नेता था। ३० मई को वह ग्वालियर आ पहुंचा । उत्तर भारत की मराठा 
सेना जाटों के राज्य में थी, उसका कुछ अंश गोविन्द बुन्देलें के अधीन इटावा 
में था | भाऊ ने मल्हार और गोविन्द को लिखा था कि राजपूताना-बुन्देललण्ड 
में मित्र हू ढें और शुजा को अपनी तरफ मिलायें । उसने बुन्देले को इटावा पर 
नावें तैयार रखने को भी लिखा था, जिससे वह आते ही जमना पार कर अवध 
और रुहेलखण्ड के बीच अपनी सेना का पच्चर घुसेड़ दे। पर उस साल 
जल्दी बरसात शुरू हुईं, और जमना में भारी बाढ़ आ गयी थी | सदाशिवराव 
ने राजपूत राजाओं को मनाने की बड़ी कोशिश कीं, पर उन लोगों ने तटस्थ 
रहना ही तय किया#, और जुलाई में शुजा भी अब्दाली से जा मिला | शुजा 





# यह प्रचलित विश्वास है कि भाऊ के अभिमानी वत्तांव से खीक कर राजपूत और 
जाद को हो गये। समकालीन कांग्रज़ों को नयों खोज से यह बिलकुल ग़लत साबित 
जुआ, है | 
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ने सोचा कि अब्दाली जीत गया तो भो वापस चला जायगा, पर मराठे जीत 
गये तो उसे अधीन करेंगे | यदि सफ्दरजंग की १७५२ वाली सन्धि के समय 
से मराठा सरकार 
किसी टिकाऊ और . 
दूरदर्शितापूर्ण नीति 
पर चली होती तो 
इससमय ऐसी अस- 
हाय दशा न होती । 
१४ जुलाई 
को भाऊ आगरा 
आया । तब भी 
जमभा में बाढ़ देख 
कर उसने दोआब 
में घुसने का 
इरादा छोड़ दिया। 
मल्हार और सूरज- 
मल उत्तर भारत 
के अनुभवी योद्धा 
थे। उन्होंने सलाह 
दी कि भरतपुर शा 
गढ़ को आधार 
बना कर तोपखाने, 
पेदल सेना, ख्रियों ८ 
और भारी सामान संदाशिवराव [ भा० इ० सं० मं० ] 
को वहाँ छोड़ दिया जाय और हलके सवारों के साथ शत्र से मुठभेड़ की जाय । 
पर सदाशिव #्रांतीसी शैली से लड़ने वाले अपने गार्दियों का अचूक प्रभाव देख 
चुका था, उसने उनकी सलाह न मानी । इससे सूरजमल का जी ऊब गया । 
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२ अगस्त को भाऊ ने दिल्ली ले ली। इससे उसे कोई वास्तविक लाभ 
न था, तो भी शत्र्‌, पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, और सन्धि की चर्चा जारी हो 
गयी । सन्धि की वात शुरू होते ही सूरजमल रूठ कर चला गया। उसे अलग 
होने का कोई बहाना चाहिए था | मराठे और अफगान दोनों पर उसे भरोसा 
न था; वे दोनों लड़ मरें तो अ्रच्छा, इसीसे उसे अभ्रय सन्धि होना पसन्द ने था' | 
मराठे यदि पंजाब पर दावा छोड़ दे' और रुहेलों को न सताने का वचन दे 
तो अ्रब्दाली अब लौटने को उत्सुक था । परन्तु पेशवा की पंजाब के लिए जिद 
थी और भाऊ को भी दिल्ली लेने के बाद अपनी शक्ति का मिथ्याभिमान हो 
गया था । यों सन्धि की बाते विफल हुईं । 

अक्तूबर में शाहआलम को बादशाह तथा शुजाउद्दौला को वज़ीर घोषित 
कर सदाशिव पंजाब की तरफ्‌ बढ़ा | उसका उद्देश सरहिन्द ले कर अब्दाली का 
आधार काट देना था। उसने जमना के तठ पर कंजपुरा ले लिया; जहाँ 
अफगानों की १६ लाख की नकदी और माल उसके हाथ लगा और सरहिन्द 
का फौजदार मारा गया | इससे सिक्‍खों के भी हौसले बढ़े ओर उन्होंने लाहोर 
और स्यथालकोट घेर लिये | सदाशिव की यह योजना बहुत अच्छी होती यदि 
वह अगस्त में ही पंजाब की ओर वढ़ता, जब कि जमना में बाढ़ थी, और 
यदि वह पुरानी मराठा शेंली से लडता होता । लेकिन भारी सामान, 
तोपखाने और पेंदल सेना को लिये हुए अपने आधार से अटूट सम्बन्ध 
रक्‍्खे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, युरोपियन शैली के इस सिद्धान्त को 
वह बिलकुल समझा न था। उसने अपना आधार मरतपुर क्या दिल्ली में 
भी न रक्खा था, वह सब कुछ साथ लिये फिरता था। जब वह कुंजपुरा से 
आगे कुरुक्षेत्र जा रहा था, तभी खबर मिली कि नीचे बागपत पर जमना 
पार कर अब्दाली उसके और दिल्ली के बींच आ गया ! सदाशिव पीछे 
लौटा । १ नवम्बर को पानीपत पर दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुई, और 
मोचाबन्दी कर जम गयीं | 

दो मास तक चपावले ( भूपटा-भपटी ) होती रहीं | शुरू.में मराठों ने: 
मैदान पर काबू रखा | लेकिन ७ दिसम्बर को रात की एक चपावल में बलवन्त-- 
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राब मेहन्देले, जो साऊ का मानों दाहिना हाथ था, मारा गया। तब से मराठा 
'पक्ष दबने लखा ।- अफगान सवारों ने चौगिदं इलाके पर काबू कर पटियाले 
'के आलासिह से मराठों का सम्बन्ध तोड़ दिया। भाऊ ने गोविन्द बुन्देले को 
'लिखा था कि वह रुूहेलों और अवध के इलाके पर छाप मारे। यदि वह 
-मुजप्फ्रनगर तक पहुँच जाता तो दिल्‍ली के बजाय दूसरा रास्ता भाऊ के लिए 
-खुल जाता । वह इटावा से गाजियाबाद तक बढ़ा, और वहाँ मारा गया ( १७ 
दिसम्बर ) | इसके बाद मराठा सेना पूरी तरह घिर गयी । अ्रन्त में १४ जनवरी 
को सवेरे वह निराश हो कर लड़ने के लिए निकली । 
अब्दाली की ६० हजार सेना के मुकाबले में भाऊ की कुल ४५ हजार ही 
थी । उसका बायाँ पहलू इब्राह्वीम गादीं के तिलंगे बन्दुकचियों का था; मध्य में 
खुद भाऊ और सब से पच्छिम तरफ मल्हार था। व्यूह-रचना में भी माऊ 
ने फ्रांसीसी शेंली को समझा न था। पेदल बन्दृकचियों की पाँत के पीछे पीछे 
बराबर सवारों को रखना जरूरी था, जिससे अन्दूुकवी जब एक बार शत्र, को 
'पछाड़े' तभी सवार हमला कर के उसे कुचल दे | लेकिन भाऊ के पदाति एक 
तरफ थे और सवार दूसरी तरफ । पदातियों की बन्दूकों के सिवाय दोनों सेनाशओों 
की शख्त्र-सज्जा में भी वही अन्तर था जो नादिरशाह की चढ़ाई के समय । 
अफगान रिसाला जिजेलों से लड़्ता था, मराठे सवार भालों-तलवारों से । 
-अफगानों की ऊँटों पर लदी दत्ती जम्बुरकों के मुकाबले में मराठों का भारी 
और अचल तोपखाना था ! 
इब्राहम गार्दी के तिलंगों ने रुहलों को पछाड़ दिया, पर उनके पीछे से 
कोई दत्ताजी शिन्दे जैसा रिसाले का नेता नहीं बढ़ा । भाऊ ने अफगान-मध्य 
को पीछे धकेल दिया, लेकिन अ्रब्दाली मे अपने भगोड़ों को घेर कर वापस 
-लौदाया । मराठा दाहिना पहलू लड़ा ही नहीं। मल्हार के सामने नजीब था, 
जिसे मल्हार अपना बेटा कहा करता था; उन्होंने आपस में समझौता कर 
लिया | दो बजे के बाद विश्वासराब के माये में गोली लगी; उसे दो घाव पहले 
लग चुके ये। भाऊ का बह प्रिय भतीजा अपने दादा की तरह अत्यन्त सुन्दर 
और होनहार था। उसके शव को हाथी पर लेटखवा कर भाऊ ने एक बार 


पानीपत की तीसरी लड़ाई 
( १७६३१ ई० ) 
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पेशवा बालाजीराव है. (-3 


निहारा, और फिर सेनापति का कत्तंव्य भूल वह घमसान में कूद पढ़ा। बिना 
नेता की मराठा सेना में अब हर किसी ने अपनी समझ से काम लिया । मल्हार 
अपने दल को पच्छिम भगा कर श्र, की पाँत के किनारे से घुम कर भाग 
निकला | बाकी सैनिकों और असेनिकों में से बहुत थोड़े बच कर निकल पाये। 
शुजा ने कुछ को बचाने में मदद की | सूरजमल के यहाँ उन सब को शरण मिली। 

पेशवा मालवा तक आ गया था, जब उसे ये ख़बरें मिलीं | पछार पर उसे 
पानीपत से बचे हुए लोग मिले | इस चोट ने उसे असाध्य रोगी बना दिया । 

अब्दाली की सेना का भी भारी संहार हुआ ! उसने दिल्ली में प्रवेश किया 
और राजपूत राजाओं से कर तलब किया । तब जयपुर के माधोसिंह ने पेशवा 
से, जो मालवा में था, बूँदी आने की मिन्‍नत की और लिखा कि सब राजपूत 
राजा सेना सहित वहाँ आ मिलेंगे | पंशवा ने उसे डाँट कर लिखा--“पहले 
आप विजयसिंह के साथ अजमेर आइये | भाऊ ने सब अपराधों को माफ कर 
पिछली बाते भूलने को कहा था'** ““' राजपूतों को कुछ होश आना चाहिए हमें 
विदेशियों ने हरा दिया तो नमंदा पार चले जायेंगे । मुफ्ले अब अब्दाली का डर 
नहीं है [? लेकिन श्रब्दाली की सेना भी बकाया वेतन के लिए विद्रोही हो रही थी 
और अब शिया-सुन्नी आपस में लड रहे थे | दिल्‍ली को नजीब के हाथ सौंप कर 
वह २० माच के विदा हुआ; पेशवा भी तब मालवा से पूना के रवाना हुआ | 
रास्ते से अ्रब्दाली ने पेशवा के मनाने तथा उसके पुत्र और भाऊ की मृत्यु 
के लिए शोक प्रकट करने के अपना दूत भेजा | वह दूत मथुरा में सूरजमल, 
इमाद तथा मराठा प्रतिनिधियों से मिला । उन लोगों ने उसे वहीं रोक लिया, 
क्योंकि पेशवा अ्रब मौत के मुंह में था | लाहौर में आविदखा को सूबेदार नियत 
कर अब्दाली वापिस चला गया ! 

मथुरा की शान्ति-सभा में रुहेलों, बंगश और शुजा के प्रतिनिधि भी 
शामिल हुए, पर फल कुछ न निकला । कारण यह था कि सूरजमल को अब 
शान्ति पसन्द न थी; मराठे और अफगान दोनों पस्त हो गये थे; अब उसके 
लिए मौका था कि वह अपना राज बढ़ा ले। शान्ति-समा के उठते ही उसने 
आगरे का किला ले लिया ( १२-६-१७६१ ) | 

ह्‌० प्र०--२६ 
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शाहआलम को सब ने बादशाह माना था; पर वह नजीब के डर से 
दिल्लीव आया और अवध में ही रहा। २३-६-१७६१ को बालाजीराब 
की मृत्यु हुई । 

बालाजीराव शासन-प्वन्ध में अपने पिता से अधिक योग्य था। उसने 
महाराष्ट्र की कर-प्रणाली और न्यायप्रणाली को बहुत नियमित कर दिया, 
और सेना की खुराक और साज-सामान में भी बड़ी उन्नति की । किन्तु 
बाजीराव का सा महापुरुषत्व और दूरदशिता बालाजी में न थी। जिस 
दूरदर्शिता से हमारा देश स्वाधीन रह सकता, वह तब शायद किसी भी 
भारतवासी में न थी। 


अध्याय ३ 
पेशवा माधवराव 
( १७६५-७३ ई० ) 


$”, मराठा साम्राज्य की कठिनाइयाँ (१७६१-६३ ई० )--बालाजी- 
राव की झृत्यु पर उसका दूसरा बेठा माधवराव, १६ वर्ष की उमर में, पेशवा 
बना, और राघोबा उसके नाम पर शासन करने लगा। सब तरफ मराठा 
साम्राज्य के सामन्‍्त और पड़ोसी महाराष्ट्र की विपत्ति से लाभ उठाने की 
कोशिश कर रहे थे। राजपूतों ने अब्दाली के हय्ते ही विद्रोह किया । मल्दार 
होल्कर ने इन्दौर से उनपर चढ़ाई कर बानगज्ञा के किनारे माँगरोल पर 
जयपुर की सेना को हराया ( २६-११-१७६१ )। लेकिन उसके बाद तुरन्त ही 
शुजा ने बुन्देलखण्ड पर चढ़ाई कर कालपी और माँसी जीत ली । उसी समय 
निजाम अली अपने भाई को केंद में डाल पूना की ओर बढ़ा। उसे तो 
राघोत्रा ने मार भगाया, पर हैदर अली ने उसके बाद शिरा, गुत्ति, हरपनइल्ली, 
और चितलद्गग आदि पर दखल कर लिया । 

सन्‌ १७६२ में माधवराव ने शासन अपने हाथ में ले लिया। इस पर 
राधोबा बिगड़ गया | माधवराव ने जिन व्यक्तियों को अपना सहायक बनाया 
था, उनमें से उसके मन्‍्त्री बालाजी जर्नादन भानु उर्फ नाना फडनीस और हरि 
बल्लाल फडके तथा न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे श्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध 
हुए। राधोबा ने निजाम से मिल कर पूना पर चढ़ाई की | घरेलू युद्ध से शत्रु 
का लाभ होता देख कर माधवराव ने अपने को राघोबा के हाथ सोंप दिया और 
राधोव्रा फिर पेशवा के नाम से शासन करने लगा। परन्तु उसने अपने 
अन्यायपूर्णा शासन से अ्रनेक सरदारों और नेताओं को विरोधी बना लिया और 
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वे अब उसके देशद्रोह के दृष्टान्त का अनुसरण करने लगे | निजाम ने फिर 
युद्ध छेड़ा । गोदावरी के किनारे पेठन के पास राक्षुसभुवन पर राघोबा को 
शत्र ने घेर लिया । उसकी सेना भाग खड़ी हुई। माधवराव ने, जो मराठा 
सेना की चन्दावल में कंद था, भागती हुई सेना को लौटा कर उस पराजय को 
विजय में परिणत कर दिया और राघोवा को बचा लिया (१०-८-१७६३ ) | 
तब राघोबा को उसे शासन में भाग देना पढड़ा। माधवराव के सुशासन से 
महाराष्ट्र में शीघ्र शान्ति स्थापित हो गयी । 

6२, पठानों तथा सिक्‍्खों-जाटों का संघष: सिक्‍्ख राज्य की 
स्थापना ( १७६१-६७ )-अब्दाली के जाते ही पश्माव में चारों तरफ 
सिक्‍्ख गढ़ियाँ बनने लगीं। आबिदस्त्रों ने गुजरांबाला पर, जहाँ चड॒तसिंह 
नामक एक नेता ने गढ़ी ब्रना ली थी, चढ़ाई की | सिक्‍खों ने आबिद को 
हरा कर मंगा दिया। तब उन्होंने जलन्धर दोआब पर हमला किया और सरहिन्द 
से पेशावर का रास्ता बन्द कर दिया। श्रब्दाली फिर लौट कर आया | सिक्‍्ख 
सतलज पार माग गये। श्रढ़ाई दिन में लाहोर से लुधियाना पहुँच वह उनपर 
एकाएक टूट पड़ा और उनका संद्वार किया ( ५-२-१७६२ )। यह लड़ाई 
श्वुल्लू घेरा! नाम से प्रसिद्ध हुईं | अब्दाली इस साल लाहौर में ही ठहर गया । 
उसने दिल्ली से पेशवा के वकील तथा नजीब को बुलाया, और अपना दूत पेशवा 
को मनाने के लिए पूना भेजा। इस बार उसने जम्मू के राजा रणजीतदेव 
की मदद से कश्मीर भी जीत लिया । वहाँ श्रव तक दिल्‍ली की ओर से दीवान 
मुखजीवनराम शासन कर रहा था। दिसम्बर में अब्दाली लौट गया | 

सूरजमल ने आगरा लेने के बाद मेवात पर भी दखल कर लिया था| अब 
“ह हरियाना ( गुड़गाँव-रोहतक ) की तरफ बढ़ने लगा। इसपर उसकी 
ग़जीब से ठन गयी ओर वह गाज़ियाबाद के पास लड़ता हुआ मारा गया 
( २५-११-१०६३ )। नवम्बर १७६३ में सिक्‍्खों ने फिर विद्रोह किया, कसूर 
और मालेरक्रोटला की पठान बस्तियों को उजाड डाल, और सरहिन्द को 
जीत कर सारा इलाका आपस में बाँट लिया | जहानखाँ ने अदक पार से उन 
धर चढ़ाई की; लेकिन .चिनाव पर उनके .दूसरे दल ते उसे इस दिया, और 
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फिर लाहौर पर हमला कर आबिदर्खां को मार डाला। नजीब जाद-राज्य-की 
विपत्ति से लाभ उठाता, पर सिक्‍खों ने जमना पार कर उसके सहारनयुर और 
शामली कसबे लूट लिये। इस दशा में अब्दाली खुद श्राया ( मार्च १७६४ )। 
सिक्‍्ख मेदान से हट गये और वह काबुलीमल नामक एक अफृगान बआह्मण को 
लाहौर का शासन सौंप कर वापिस चला गया | उसके पीठ फेरते ही लहनासिंह, 
गुज्जरसिंह और शोभासिंद ने काबुलीमल से लाहौर का किला छीन कर 
गुरु नानक ओर गुरु गोविन्दर्सिह के नाम का सिक्का चलाया । दूसरे सिक्‍्ख 
दलों ने जेहलम तक जीत लिया । लहनासिंह अपने सुशासन के लिए शीघ्र 
प्रसिद्ध हो गया । जमना से जेहलम तक सिक्‍ख दलों के छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित हो गये | 

नवम्बर १७६४ में नये जाट राजा जवाहरसिंह ने दिल्‍ली को आ घेरा । 
उसने मराठों और . सिक्‍खों से भी सहायता ली। पेशवा की आज्ञा से मल्हार 
उसकी मदद को गया | तोन महीने तक दिल्ली घिरी रही; लेकिन मल्हार ने 
नजीब से भीतर मीतर समभौता कर लिया, और जवाहर के सरदार, जो 
उसके छोटे भाई को गद्दी देना चाहते थे, विश्वासघात करते रहे | जयपुर 
का राजा माधोसिंह भी नजीब को मदद देता रहा । अन्त में घेंरा उठ गया । 
उसके बाद से जवाहर ने मराठों, माधोसिंह तथा अपने भाई और सरदारों से 
बदला लेना ही अपना काय मान लिया | 

सन्‌ १७६७ के शुरू में अब्दाली अन्तिम बार भारत आया । सिक्‍्ख एक 
हार के बाद मेदान से हट गये। अब्दाली ने आलासिंह के पोते श्रमरसिंह 
को सरहिन्द का फौजदार बनाया, पर वह दूसरे सिक्ख दलों का पीछा करता 
रहा । लेकिन अब उसके सैनिक खुल्लमखुल्ला बलवा करके श्रफुगानिस्तान चल 
दिये | उनके हटते ही सिक्‍खों के एक दल ने रोहतासगढ़ ले कर सिक्‍ख राज्य 
को अटक तक पहुँचा दिया।.. 

इस प्रकार सारा पञ्ञाव सिक्‍ख दलों के छोटे-छोटे बारह राज्यों में बट गया | 
थे राज्य 'मिसलः कहलाते ये | ये मिसलें वास्तव में सेनिक और पान्थिक 

सिक्स पन्‍्थ की ) पंचायते थों, जिनके मुखिया. सिक्‍ख सैनिकों के दलों द्वारा 
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चुने जाते थे । प्रायः प्रत्येक सिक्‍ल सेनिक था और उन सेनिकों में से अधि- 
कांश जाट कृषक थे । जिन सैनिकों में युद्ध में नेतृत्व करने की योग्यता थी, बे 
दलों के नेता बनते गये और अब उन दलों के छोटे-छोटे राज बन गये । 
नेताओं को चुनने की रस्म जरूर की जाती थी, भले ही बाप के बाद बेटा चुना 
जाता । साधारण सेनिक मिसल की ज़मीन में या तो मुखिया के “पत्तीदारः 
होते थे या ( सैनिक सेवा की शर्त पर जमीन पाने वाले ) 'मिसलदार: किन्तु 
ये मिसलदार चाहे जब एक मिसल को छोड़ कर दूसरी की सेवा में जा 
सकते थे । उनके अतिरिक्त दूसरे लोग 'ताबेदारः या “जागीरदारः के रुप में 
भी जमीन पाते थे, पर उनपर मिसल के सरदार का पूरा निजी अधिकार 
रहता था। जो इलाके सिक्‍खों के संरक्षण में, पर उनके सीधे नियन्त्रण में 
न होते, उनसे 'राखी? कर लिया जाता था, और अपने इलाकों से 'मालिया? 
( मालगुजारी )। कृषक जनता कहीं इतनी सुख्ली न थी जितनी इन कृषक- 
सैनिकों के राज में । सिक्‍खों ने यह शीघ्र समक लिया कि व्यापार पर भारी 
चुज्ली होने से उन्हें हानि होती है, इसलिए उन्होंने चुज्ी बहुत कम कर दी । 
उनका दशड-विधान भी कठोर न था। आपस की छीन-मपट से मिसलों की 
सीमाएँ प्रायः बदलती रहती थीं, तो मी सामूहिक विपत्ति के समय सब सरदार 
मिल जाते थे | हर साल दशहरे पर अमृतसर में सब सरदारों की संगत लगती 
थी, जहाँ सामूहिक कार्यों का निश्वय किया जाता था | अमृतसर का मन्दिर 
अकाली लोगों के हाथ में रहा जो किसी मिसल म॑ शामिल न थे। उस नगरी 
में कई मिसलों के सरदारों ने अपनी अलग-अलग गढ़ियाँ भी यना लीं। 

6३, बच्नाल-बिद्ाार, आन्ध्रतट और तामिलनाड में अंगरंज़ी राज्य 
की स्थापना ( १७६०-६७ )--मीर जाफर को शाप्तन चलाने की कतई 
तमीज़ न थी और न वह अज्ञरेज़ों की रकमें चुका पाया। इसलिए सन्‌ १७६० 
में कलकत्ता कॉसिल ने उसे हठा कर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब 
बनाया | कौंसिल ने उससे कम्पनी के लिए वर्दवान, मिदनापुर, चथ्गाँव 
जिलों की मालगुजारी और ५ लाख रुपया तथा अपने लिए २० लाख रुपये 
की रिशवते लीं। मीर कासिम ने अपने दरबार का खर्चे घटा कर अज्ञरेज़ों की 


पेशवा माधवराव डप५ 


बाकी रकमें और अपनी सेना की बकाया तनख्वाहें शीघ्र चुका दीं। वह अपनी 
राजधानी मु गेर ले गया। वहाँ उसने बन्दू्कें बनाने का कारखाना खोला और 
सिपाहियों को कवायद सिखा कर नये ढंग की सेना तेयार की। शासन को हर 
पहलू से उसने व्यवस्थित करना चाहा, लेकिन अन्ञरेज़ों ने उसे वैसा करने न दिया । 

ई० इं० कम्पनी बद्भाल-बिहार में आयात-निर्यात का जो व्यापार करती 
शी, उसपर फूरु खसियर ने चुज्जी माफु कर दी थी | कम्पनी के नौकर ख़ानगी 
तौर पर भीतरी व्यापार भी करने लगे थे ओर पलाशी की विजय के बाद से 
वे उसपर भी नवाब के अधिकारियों को चुज्ञी न देते थे | आयात-निर्यात वाले 
माल को प्रमाणित करने के लिए कम्पनी के मुखिया “दस्तक” दिया करते 
थे | वैसे “दस्तक” लिये हुए और नावों पर अद्भरेजी भण्डे उड़ाते हुए 
अड्जरेजों के गुमाश्ते अब जनता के रोजमर्रा के बरतने की हर चीज़ का व्यापार 
करते फिरते और नवाब के अ्रधिकारी यदि उन्हें कहीं टोकते तो वे उनकी मुश्के 
बंधवा कर उन्हें पिठवाते थे। यही नहीं, वे जनता से मनमाने दामों पर 
खरीदने के नाम से माल छीन लेते, ओर. उसी प्रकार मुह-माँगे दामों पर 
जबरदस्ती उसे “बेचते” थे। जो लोग लेने देने से इनकार करते, उन्हें वे 
कोड़ों से पिटवाते और कैद की सज़ा देते थे। हर गुमाश्ता जहाँ कहीं अपनी 
“कचहरी” लगा लेता, छोटे बड़े सब पर हुक्म चलाता और चौकी बैठा कर 
लोगों के मकानों की तलाशियाँ ले कर जुरमाने वसूल करता था । यह तो ख़ानगी 
“व्यापार” था | कम्पनी के निर्यात “व्यापार? का ढक्ल यह था कि गुमाश्ता 
किसी भी औरज्ञ ( कारीगरों की बस्ती ) में जा कर “कचहरी” लगा देता। 
हरकारों को भेज कर वह दलालों और जुलाहों को वहाँ बुलवाता, और कुछ 
पेशगी दे कर उनसे यह मुचलका लिखवा लेता कि अ्रमुक दाम पर अमुक दिन 
इतना माल देना होगा | जुलाहों की स्वीकृति का कोई प्रश्न न था। यदि वे 
पेशगी लेने से इनकार करते तो कोड़ों से मरम्मत की जाती थी | जिन जुलाहों 
के नाम गुमाश्ते की यही में चढ़ जाते, वे किसी दूसरे का काम न कर पाते थे । 
इन जुल्मों से बचने के लिए अनेक नागोड ( रेशम के कारीगर ) अपने 
अंगूठे काट लेते थे । 


४४ इतिहास-अवेश 
मीर कासिम ने जब देखा कि वह इन लछुटेरों से प्रजा के व्यापार-व्यवसाय 


को बचा नहीं सकता, तो उसने अपनो आमदनी की परवाह न कर कुल 
व्यापार से चुज्ञी उठा दी। इस पर कलकत्ता कौंसिल ने युद्ध छेड़ दिया ओर 





नवाब मीर कासिम [ खुदाबख्श पुस्तकालय, प्रथ्ना ] 
मीरजाफर से ५० लाख घूस ले कर उसे फिर नवाब बनाया ( दिसम्बर १७६३ )। 
कासिम ने नागपुर के जनोजी मोंसले से मदद माँगी। जनोजी के कटक के 
झकिम ने १७६०-६१ में बज्भाल की चौथ के लिए चढ़ाई को थी और उसके 
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विफल होने पर नागपुर का दूत कलकत्ते आ कर चौथ माँग रहा था। शअडद्जरेजों 
ने अब उससे कहा कि हम चौथ देंगे, पर कासिम को मदद न देना | घेरिया 
पर तथा राजमहल के दक्खिन उघुआ नाला पर मीर कासिम की सेना वीरता से 
लड़ी, पर अन्त में हारी । कासिम और उसका स्विस सेनापति समरू, पटना में 
दो सो अ्रँगरेज़ कैदियों को कृत्त करके अवध की ओर भागे | फिर शुजा और 
शाहआलम को साथ ले कर उहोंने बिहार पर चढ़ाई की । मेजर मुनरो ने बक्सर 
पर उन्हें हरा दिया ( २३-१०-१७६४ ) । शाहआलम तब अड्डरेजों की शरण 
में आ गया | कर्मनाशा पार कर वे अवध के सूबे में घुसे । उन्होंने चुनार का 
किला घेरा, पर उसे ले न सकें, तो भी इलाहाबाद और लखनऊ ले लिये । 
शुजा ने रुदेलों और मराठों की मदद ली | वह मराटों से बुन्देलखश्ड छीन 
चुका था, तो भी मल्हार उसकी मदद को आया । कोरा# की लड़ाई में अगरेजी 
तोपों के सामने उसे भागना पड़ा ( ३-३-१७६५ ) | शुजा ने तब आत्म-समर्पण 
कर दिया | उसी वष क्लाइब फिर बंगाल में कम्पनी का मुखिया बन कर आया | 
उसने बनारस पहुँच कर शुजाउद्दोला से ओर इलाहाबाद में शाहआलम से 
अलग-गश्रलग सन्धियाँ कीं । 

शुजा ने अंगरेज़ों को ५० लाख रुपया हर्जाना दिया; तथा काशी के राजा 
को, एक तरह से, अ्रगरेजों की रक्षा में सॉप दिया। इसके अलावा उसने 
अड्रेजों के शत्रओं को अपना शत्रु माना तथा अपने राज्य की रक्षा के लिए 
उन पर निभर रहना मंजर किया । 

शाह आलम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल-बिहार और उड़ीसा की 
दीवानी दे दी। उड़ीसा का केवल मेदिनीपुर जिला अँगरेज़ों के हाथ में था । 
इसके अतिरिक्त आन्य् तट के ज़िलां पर भी बादशाह ने अँगरेज़ों का सीधा 
अधिकार मान लिया | “कर्णाटक” अर्थात्‌ तामिलनाड की नवाबी मुहम्मदअली 
को दी गयी और वह निजामश्रली से स्वतन्त्र माना गया | बंगाल की आमदनी 
में से २६ लाख रुपया कम्पनी ने बादशाह को देना स्वीकार किया तथा कोरा 
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# फ्रतहृपुर जिले में ०क कस्बा । उन दिनों जिले का नाम इसी से पड़ता था। 
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और कड़ा# जिले बादशाह के खच के लिए अबध से दिला दिये। शाह- 
आलम इलाहाबाद में अंगरेज़ों की रक्षा में रहने लगा । इस बीच में मीर जाफर 
मर चुका थां। कलकत्ता कोंसिल ने फिर २३ लाख रुपया घूस ले कर उसके 
बेटे को गद्दी पर बेठाया, पर उसे केवल नाम का नवात्र रहने दिया । 
कोरा से लौट कर मह्हार ने भाँखी वापिस ले ली, परन्तु कुछ समय बाद 
वह चल बसा ( २०-४-१७६६ )। इस बीच में राधोवा फिर उत्तर भारत 
आया भा | मराठों को फिर आया देख क्लाइव ने छपरा में एक “कांग्रेस” 
बुलायी ( जुलाई १७६६ ), जिसमें शुजा खुद तथा जाटों और रुहेेलों के दूत 
आये ओर सब ने मराठों के खिलाफ गुड्ट बनाने की कोशिश की । बंगाल-बिहार 
की आमदनी में से खर्चा निकाल कर सवा करोड़ रुपया वापिक कम्पनी को 
बचने लगा, जो अब हर साल भारत से इंग्लैंएड को जाने लगा | कम्पनी के 
'नौकरों की निजी लूट इससे अलग थी । डाइरेक्टरों ने क्नाइव को तीसरी बार 
इसीलिए भेजा था कि वह “भेंट” और खानगी “व्यापार” के नाम से होने 
वाली इस लूठ को बन्द कर दे | पलाशी युद्ध के बाद से नौ साल में बच्ञाल- 
बिहार से कम्पनी के नोकरों ने प्रायः ६ करोड़ रुपया निजी तौर से भेंट या 
हरजाने के नाम से लिया था। “में” लेने की अब सख्त मनाही की गयी । 
खानगी व्यापार को बन्द करने के बजाय क्लाइव ने उसे &ंखलाबद्ध कर दिया । 
सब अद्भरेज अफूसरों की, पद के अनुसार, पत्ती डाल कर एक सामेदारी बना 
दी गयी जिसके हाथ में बज्ञाल-बिहार के नमक, सुपारी और अफीम के व्यापार 
का एकाधिकार दे दिया गया | ये सुधार करके सन्‌ १७६७ के शुरू में क्लाइबव 
लौट गया | डाइरेक्टरों ने इस नये खानगी व्यापार को भी रोक दिया, परन्तु 
नमक और अ्रफीम का एकाधिकार खुद ले लिया | 


मुहम्मदअली तामिलनाड का नवाब बना, पर अड्जरेज़ों ने बीस बरस के 
युद्ध का साशा ख़ब उसपर डाल दिया। श्ागे के लिए भी देश की रक्षा 


# इलाहाबाद जिने में कड़ा मानिकपुर का क़र्बा हे । जिले का नाम पहले उसो से 
पढ़ता था । 
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उसने कम्पनी को सौंप दी और उसके लिए कई ज़िलों की मालगुज़ारी उन्हें 
दे दी। युद्ध के खच को वह चुका न सका और उस पर वह कर्ज लद॒ गया । 
कम्पनी के उस कृज या उसके सूद को चुकाने के लिए वह कम्पनी के नौकरों से 
उधार लेने लगा ! धीरे-धीरे तामिल देश के तमाम खेतों की खड़ी फसलें तक 
उन सूदखोरों के हाथ में गिरवी रक्खी जाने लगीं ! 

$४. हैदरअली ( १७६१-६६ ई० )-सन्‌ १७६३ में हैदर बेदनूर, 
सावनूर और धारवार ले कर कृष्णा के करीब तक आ पहुँचा । घरेलू भगड़ों 
से छुट्टी पा कर मई १७६४ में माधवराव ने कृष्णा पार की। साल भर युद्ध 
चलता रहा जिसके अन्त में हैदर ने सावनूर, गुत्ति, अनन्तपुर आदि इलाके 
छोड दिये और बड़ा हरजाना दिया । 

सन्‌ १७६६ में हैदर ने मलवार पर चढ़ाई कर पूरा दखल कर लिया | पर 
१७६७ ई० के शुरू में पेशवा ने फिर उसपर चढ़ाई की और शिरा का इलाका 
ले लिया । उसी समय निज्ञामअली और अड्जरेजों ने भी उस पर चढ़ाई कर 
दी थी और अज्ञरेज् बारामहाल ( सेलम, कृष्णगिरि ) में घुस आये थे । हैदर 
ने पेशवा से शरण माँगी और वे सब इलाके लौटा दिये जिन्हें बालाजी लें चुका 
था । तब उसने अज्ञरेज़ों के उस बेड़े को नष्ट कर दिया जो मुम्बई से कनाड़ा 
पर चढ़ाई करने आया था। वह पूरब की तरफ बढ़ा तो निज्ञाम अज्जरेजों का 
साथ छोड़ उससे मिल गया। अद्जरेज् सेनापति ने तिरुवण्णामले किलें की 
शरण ली। छः मास के युद्ध के बाद निज्ञाम ने अड्भरेज़ों से सन्धि कर ली 
और वे नवाय मुहम्मदअली को साथ ले मैसूर जीतने को निऋ्रले । जवाब में 
हेदर ने सारे तामिलनाड पर छापे मारना शुरू किया, और एकाएक मद्रास पर 
पहुँच कर वहाँ अज्ञरेजों से सन्धि की शर्तें लिखवायीं ( ४-४-१७६६ )। वे 
शर्तें ये थीं कि एक दूसरे को इलाके लौठा देंगे तथा आगे से यदि एक पर शत्रु 
हमला करे तो दूसरा मदद करेगा | 

6०, नेपाल में गोरखा राज्य की स्थापना--जब पञ्ात्र में सिक्ख राज्य 
की स्थापना हो रही थी, ठीक उसी समय नेपाल में एक नया और मज़बूत 
हिन्दू राज्य स्थापित हुआ । श्रलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ जीता था, तब 
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बहाँ के राजवंश की एक शाखा दक्खिन चली गयी थी, जिसमें शिवाजी पैदा 
. हुआ था, और एक शाखा कुमारऊँ के पद्दाड़ों में चली आयी थी। कुमाऊँ 
से ये लोग और पूरब बढ़े और काली गंडक की दून में पालपा और गोरखा 
की बस्तियों में जा बसे । ठेठ नेपाल की दून अर्थात्‌ काठमांडू, भातगाँव और 
पाठटन की बस्तियों में वहाँ के मूल निवासी नेवारों# के, जिनमें मिथिला के 
लिच्छिवियों का खून मिल चुका था, तीन सरदार राज करते थे | गोरखा के 
ठाकुर प्रृध्वीनारायण ने नेपाल पर चढ़ाई कर वहाँ अपना राज्य स्थापित 
किया । पराजित नेवारों ने अज्गरेजों से मदद माँगी | बेतिया से मेजर किनलोच 
तराई के पहाड़ों में श्रुसा, पर परास्त हो कर लौटा (१७६७ ई०) । गोरखा बस्ती 
से आने के कारण प्रथ्वीनारायण और उसके वंशज गोरखा कहलाने लगे ॥ 
९5. साम्राज्य-स्थापना का पुन: प्रयन्लन ( १७६६-७२ ई० )--उत्तर 
भारत से लौट कर राघोबा ने फिर पडयन्त्र शुरू किये। माधवराव ने उसे बड़ी 
जागीर देनी चाही, पर वह आधा राज्य मांगता था। इसी समय मुम्बई के 
अंगरेज़ें ने अपना एक कारिन्दा उसके पास षड़यन्त्र करने भेजा । माधवराव 
ने तब उसे एकाएक नासिक के पास कैद करके पूना ला कर महल में नजर- 
बन्द कर दिया ( १७६८ ई० ) | हैदरब्ली ने अंगरेज़ों की नयी सन्धिके 
भरोसे पेशवा को सालाना कर न भेजा और सावनूर पर हमला किया । 
इसलिए माघवराव ने उसके राज्य पर तीसरी चढ़ाई की (१७६६ ई०) ओर 
जीते हुए. जिलों पर पूरा दखल और बन्दोबस्त करता हुआ वह बेंगलूर तक 
जा पहुँचा । हेदर ने तब बेंगलूर के पूरय का सब इलाका दे कर सन्धि की 
( जून १७७२ ) | इस प्रकार मैसूर राज्य पहले से भी छोटा रह गया और पूरी 
तरह मराठों का सामन्‍्त बन गया | 
१७६६ ई० में पेशवा ने एक सेना रामचन्द गणेश के नेतृत्र में हिन्दु- 
स्तान भी भेजी । रामचन्द्र के साथ विसाजी कृष्ण परिइत, रानोजी शिन्दे का 
छोटा बेटा महादजी और मल्हार होल्‍्कर की उत्तराधिकारिणी--खण्डेराव की 


# नेवारों की भाषा तिब्बती से मिलती है ओर गोरखों की भाषा गोरखालों या 
. प्रखतिया राजस्थानों से निकली हे 
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विधवा--अहल्याबाई को सेनापति तुकोजी होल्कर भी गये । मराठों के आने 
'से एक साल पहले जाट राजा जवाहरसिंह अपने एक सैनिक के हाथों मारा जा 
चुका था और नजीब अपने बेटे जाबिता को दिल्ली में छोड़ नजीबाबाद चला 
गया था। जवाहर की हत्या से जाटों की शक्ति टूट गयी थी। नजीब मराठों से 
मिलने आया और जाबिता का हाथ तुकोजी के द्वाथ में देते हुए उसने केहा 
कि इस पर वैसी ही दया रखना जैसे मल्हार ने मुझपर रक्खी थी | इसके बाद 
वह शीघ्र ही चल बसा | उत्तर भारत में मराठों की पहले सी स्थिति हो जाने 
पर शाहआलम ने अरज्ञरेज़ों के बजाय उनकी शरण ली और मराठा सेना के 
साथ दिल्ली में प्रवेश किया ( ६-१-१७७२ )] मराठों ने बादशाह की तरफ 
से रुहेलखंड को अधीन किया । शुजा ने धबरा कर अद्जरंज़ों से मदद माँगी 
और वह अज्ञरेजी सेना के साथ रूहेलखंड की सीमा पर पहरा दंता रह्य ! मराठों 
ने कोरा और इलाहाबाद मी लेने चाहे । 

अब मराठों और अद्ञरेज़ों का मुकाबला आ पड़ा | माधवराव ने हैदरअली 
से सन्धि करते समय उसके साथ मिल कर मद्रास पर चढ़ाई करने का गुतत 
अस्ताव किया । वह एक साथ उत्तर और दविखन में अद्धरेजों पर आक्रमण 
करना चाहता था। हैदर का हित मराठों के साथ रहने में था; किन्तु 
उसने भोलेपन में, इस आशा से कि अज्ञेरेज उसे मराठों के विरुद्ध मंदद देंगे, 
बह प्रस्ताव अ्रँगरेजों के आगे खोल दिया। अ्रँगरेजों ने तब अ्रपने दृत मोस्टिन 
को पूना भेजा | पर इसी बीच में महाराष्ट्र का सब से योग्य पेशवा मृत्युशय्या पर 
पड़ गया था और वह शीघ्र ही परलोक सिधार गया ( १८-११-१७७२ )। 

पेशवा माधवराव को युद्धों से जो फुरसत मिली, वह उसने राष्ट्‌ का 
शासन-प्रबन्ध ठीक करने में लगा दी। उसमें अपने पिता की सी प्रबन्ध-योग्यता 
और अपने दादा की सी समर-नायकंता और महापुरुषता थी। उसकी अकाल 
मृत्यु से महाराष्ट्र को पानीपत की हार से भी अधिक सदमा पहुँचा । 

$६, बिहार ओर बन्नाल में दुराज और दुर्भिक्ष; रेग्युलेटिंग 
ऐक्ट ( १७६७-७३ ६० )--विहार-बज्ञाल की सेना और कोष अब अज्ञरेज़ों 
के द्वाथ प्ले ब्रा गये.ये |. शासन और, न्याय का. काम अभी तक. नवाब के 
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हाकिम चलाते, जिन्हें अज्ञरेज़ों के कारिन्दे आसानी से श्रपनी कठपघुतली बना 
लेते थे । मालगुजारी की वसूली भी पुराने हाकिमों द्वारा होती, पर उनके 
ऊपर हर ज़िले में अद्धरेज़ हाकिमों की एक कोंसिल बना दी गयी थी। यह 
एक तरह का दुराज था । 

सन्‌ १७५७ और ६० में कम्पनी के हाथ में जो जिले आये थे, उनमें 
मालगुज़ारी नीलाम करके सख्ती से वसूली शुरू की गयी थी | अब सारे बिहार- 
बज्धाल और आन््र-तट में वही होने लगा । हर जिले में अज्ञरेज मुखिया और 
कोंसिलें नियुक्त कर दी गयीं। वे ऊँची से ऊँची बोली देने वाले को माल- 
गुजारी की वसूली सोंप देते थे । इस प्रकार पुराने जागीरदारों की जगह, जिन्हें 
सेनिक सेवा के बदले में मालगुज्ञारी सौंपी गयी थी और जो परम्परा से बँधी 
दरों से कर वसूल करते थे, अब कलककत्ते के दलाल और अजद्ञरेजों के ठुच्छ 
गुमाश्ते और पिछलग्गू मालगुज़ारी का ठेका ले कर किसानों पर अकथनीय जुल्म 
करने लगे । कम्पनी को तो केवल अपने न से मतलब था । सन्‌ १७६५ से ७१ 
ई० तक छुः बरस में कम्पनी को बंगाल और बिहार की मालगुजारी में से साढ़े 
चालीस लाख पोंड ( लगभग ३ करोड़ रु० ) का मुनाफा हुआ | कम्पनी के 
नोकर भीतरी व्यापार से जो निजी लाम उठाते, या तनख्वाहें आदि पाते थे, 
सो अलग था सन्‌ १७६६ से ले कर अगले तीन बरसों में इन प्रान्तों में 
बविलायत से जो माल आया, उससे करीब ४३३ लाख रु० का अधिक माल 
बविलायत गया | यह वास्तव में खिराज था जो अब भारत से बाहर जाने लगा 
. था ! विलायत से डाइरेक्टरों ने हुक्म भेजा कि बिहार और बंगाल में रेशम के 
कपड़े न बनें, केवल केच्चा रेशम तैयार हो, और रेशम अटेरने वाले केवल 
कम्पनी की कोटियों ही में उसे अटेरे | ( इस हुक्म के कारण पर हम आगे 
विचार करेंगे ) | इस तरह उद्योग-धन्धों का नाश होने लगा | उद्योग-धन्धों का 
नाश, धन की सालाना निकासी और दुराज से उन प्रान्तों की बड़ी दुगगंति हो 
गयी | १७७० ६० में त्रिहार-बंगाल में भीषण दुभिक्षु पड़ा । कम्पनी के नौकरों 
ने तब अन्न के व्यापार पर एकाधिकार कर जनता का कष्ट और बढ़ा दिया । 
तीन करोड़ आबादी में से १ करोड़ जनता डस दुर्भिक्ष में मर गयी । 
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इज्जलेंट्ड के लोगों के सामने यह प्रश्न आया कि उनके देश के कुछ. 
व्यापारियों ने जो एक नया देश जीत लिया, वह किसका है ? उन व्यापारियों: 
का या अज्ञरेजी राष्ट्र का ! स्वभावतः वहाँ यह सिद्धान्त स्थापित हुआ कि राष्ट्र 
का कोई व्यक्ति जो भूमि जीतता है, वह राष्ट्‌ के लिए जीतता है। इन व्यापारियों 
को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश राष्ट्र से ही तो मिला था। 
इसलिए सन्‌ १७६७ में अद्भरेजी पार्लिमेण्ट ने एक कानून द्वारा कम्पनी. 
के मुनाफे की दर नियत कर दी और यह तय किया कि कम्पनी ब्रिटिश सरकार 
के कोप में ४ लाख पौंड वार्षिक दिया करे। कुछु बरस बाद जब कंम्पनी 
यह रक्रम न दें सकी तो उसके काये को नियमित करने के लिए एक 
रेग्युलेटिंग ऐक्टः या नियामक कानून बनाया गया ( १७७३ ई० )। इन 
कारवाइयों को समभने के लिए इंग्लेंड की राज्यसंस्था के विषय में कुछ, 
जानना आवश्यक है | 

अँगरेज जाति के पुरखा मुख्यतः एग्लो-सेक्सन कबीलों के थे जो प्राचीन 
जमंनी से इंग्लैंड में जा बसे थे | वे आय वंश की जमन या त्यूतन शाखा के थे | 
प्राचीन आय कबीलों में यह रिवाज था कि राजा सरदारों की सलाह से शासन 
करता था। उत्तर भारत को जब तुर्को ने जीता, तभी इ्ग्लेर्ड को फ्रांस के 
नौमेन कबीले ने फतह किया | नौमन राजाओं ने जब प्रजा के पुराने अधिकार 
कुचलने चाहे, तब प्रजा ने उन्हें ब्राधित किया कि वे सरदारों की सभा या 
धालिमेरट? की सलाह से ही शासन करें । धीरे-धीरे पालिमेश्ट में सरदारों के. 
अतिरिक्त नगरों के नेता भी शामिल होने लगे | यह रिवाज बराबर जारी रहा । 
इंग्लैंड के राजा जो कर लगाते वह पालिंमेंट की स्वीकृति ले कर लगाते थे ॥ 
जहाँगीर और शाहजहाँ के समकालीन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम और चाल्स, 
प्रथम थे । उन्होंने निरंकुश होना चाहा; तथ प्रजा ने कर देना बन्द कर विद्रोह: 
किया और चालस को कैद कर फाँसी दे दी ( १६४६ ई०--शिवाजी के: 
उत्थान का वर्ष )। कुछ वष प्रजा के मुखिया क्रामवेल के शासन के बाद 
चालस के बेटे फिर बुलाये गये | किन्तु प्रजा ने उन्हें फिर निकाल कर हाल ड 
के एक राजकुमार को, जिसने स्पेन के खिलाफ विद्रोह में प्रमुख भाग लिया 
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था, इस शत के साथ अपने देश की गद्दी दी कि वह प्रजा के अधिकार स्वीकृत 
करे ( १६८८-८६ ई०--सम्माजी के पतन का वष ) | 
इस क्रान्ति से प्रजा के अनेक बुनियादी अधिकार स्थापित हो गये। 
पालिमेंट की स्वीकृति बिना राजा कोई भी कर नहीं लगा सकता और न कहीं 
से रुपया उधार ले सकता था। पहले करों की स्वीकृति राजा को आ्रायु भर के 
लिए दी जाती थी, अब वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति दी जाने लगी । इसका 
अथ राज-कर्मचारियों के वेतन को काबू में करना था । व्यय की स्वीकृति देने 
से पहले पालिमेंट उनके कार्यों की पूरी जाँच-पढ़ताल करती। सेना की संख्या 
नियत करना, कानून बनाना और राजा का उत्तराधिकारी नियत करना भी 
पालिंमेंट के ही हाथ में आ गया । पालिमेंट के सदस्यों को भाषण और विचार- 
विवाद की पूरी स्वतन्त्रता दी गयी । किसी व्यक्ति को अकारण और बेकायदा 
कैद करने का अधिकार राजा को न रहा | पालिमेंट में सरदारों के बजाय 
क्रमशः प्रजा के प्रतिनिधियों का पद बढ़ता गया; इस प्रकार समूचा शासन 
वास्तव में प्रजा के अपने हाथों में आ गया। पालिमेंट के हाथ में सब 
शक्ति आ जाने से राजा के लिए यद्द आवश्यक हो गया कि पालिंमेंट में जो 
अहुपक्ष हो, उसी के नेताओं को अपना मन्त्री चुने । समय-समय पर पालिंमेंट 
का नया चुनाव होने से प्रजा के रुझान के अनुसार उसका बहुपक्ष बनने 
“लगा | अठारहवां सदी के मध्य तक इंग्लैंड की यह राज्यसंस्था पूरी तरह 
स्थापित हो गयी। तब से राजा केबल नाम और प्रभाव के लिए रह गया। 
प्रबन्ध-सम्बन्धी और गोपनीय काय मन्त्रि-मण्डल द्वारा होते हैं; किन्तु पालिमेंट 
-बाद में उनकी सफाई माँग सकती है। इस राज्यसंस्था में प्रजा का योग्यतम 
आदमी सुगमता से राष्ट्र का नेता बन जाता है और आन्‍्तरिक उलभकनों में 
राष्ट्र की कम से कम शक्ति का नाश होता है। अटठारहवीं सदी में फ्रांस भारत 
और श्रमेरिका में अपने लोगों को सहारा न दे सका, या योग्य आदमी न भेज 
सका, उस का कारण यही था कि तब फ्रांस का आन्तरिक शासन खराब था | 
ऑंस की प्रजा ने इंग्लेंड से १०० वष पीछे अपना घर सभाला, ' तब तक 
-अगरेजी साम्राज्य की नींव गहरी पड़ चुकी थी । 
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भारत की प्रजा अपने घर का जो प्रबन्ध स्वयम्‌ न कर सकी, सो इंग्लेंड 
की प्रजा अब इतनी दूर से करने लगी । रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार, कलकते 
में बंगाल-बिहार के मुल्की और फ्रौजी शासन के लिए एक गवनर-जनरल 
४ सदस्यों की एक कौन्सिल के साथ, तथा न्याय के लिए एक सुप्रीम कोट 
नियत किया गया । सुप्रीम कोट की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा होती थी । 
पहले पाँच बष के लिए गवनर-जनरल और कौन्सिल की नियुक्ति भी ब्रिटिश 
सरकार ने की । मद्रास और अम्बई की प्रेंसिडेन्सियों' पर गवनर-जनरल का 
निरीक्षण और नियन्त्रण रक्खा गया। गवनर-जनरल और कौन्सिल को 
रेग्युलेशन ( नियम ) बनाने का अ्रधिकार दिया गया। वे रेग्युलेशन सुप्रीम 
कोट में प्रकाशित होने से कानून बन जाते थे; किन्तु ब्रिटिश सरकार उन्हें रद्द 
कर सकती थी। अपने कार्यों' के लिए गवनर-जनरल और कौन्सिल पार्लिमेंट 
के सामने जबाबदेह बनाये गये। डायरेक्टरों के लिए भारत की मालगुजारी 
तथा मुल्की और फौजी शासन सम्बन्धी सब्र कागजात ब्रिटिश सरकार के सामने 
पेश करना आवश्यक कर दिया गया | 
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अध्याय ४ 
नाना फडह़नीस 
( १७७३-१७६६ ई० ) 


8१. बिहार-बन्नाल में अन्नरेज़ी शासन की स्थापना--सन्‌ १७७२ से 
बज्ञाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग्स था | रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार वही पहला 
गवनर-जनरल नियुक्त हुआ । उसने दुराज का अन्त कर बिहार और बंगाल में 
सौधे ब्रिटिश शासन की स्थापना की | कलकतते में एक बो७ आव रेविन्यू स्थापित 
कर उसके अधीन हर जिले में एक अंगरेज कलक्टर नियत किया गया | एक 
सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत कलकत्ते में बेंठा कर उन की 
देखरेख में कलक्टरों को जिलों में दीवानी मामले ओर पुराने देशी अधिकार्यों 
को फ्रौजदारी मामले सुनना सॉपा गया । ये अदालतें किस कानून के अनुसार 
चलें, यह एक बड़ा प्रश्न था | हेस्टिग्स ने हिन्दू और म॒स्लिम विद्वानों द्वारा 
उनके कानून का संकलन करा के एक “कोड? या स्मृति बनवायी | भारतवर्ष और 
पूरबी देशों के विषय में जानकारी प्राप्त करने और ज्ञान का संग्रह और खोज 
करने के लिए. सर विलियम जोन्स ने वारन हेस्टिग्स के प्रोत्साइन ओर संरक्षण 
में 'एशियाटिक सोसाइटी आवब बंगाल? की स्थापना की ( १७८४ ई० ) | 

मालगुजारी का बन्दोबस्त नौलामी' द्वारा ही होता रहा | उसके कारण 
पुरानी जागीरें कलकत्ते के दलालों ओर गुमाश्तों के हाथ बिकती गयीं | इनके 
जुल्मों से प्रजा में त्राहि त्राहि की पुकार मच गयी । कहीं कहीं पुराने ज््मीदारों 
ने प्रज' को बचाने की कोशिश की--रानीं भवानी नाम की राजशाही की एक 
जमींदारिन का नाम इस प्रसज्ञ में प्रसिद्ध है| किन्तु इन्हें सफलता न हुई | कई 
जगह किसान खेत छोड़ कर भागे; तब उन्हें अड्जरेजी फौज ने घेर कर वापिस 
टकेल दिया | 

तामिलनाड के नवाब मुहम्मदअली से कर्ज चुकाते न बना तो उसने अपने 
उत्तमणों से कद कि ताझोर के राजा को लूट कर वयूल कर लें. इस प्रकार 
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१७७१ ईं० में अज्गरेजी फौज ने ताओर पर चढ़ाई कर ४० लाख रुपयां 
वसूल किया था | १७७३ ई० में फिर चढ़ाई करके उन्होंने राजा को केद किया 
आर उसका इक्ञाका मुहम्मदअली ने उन सूदखोरों के हाथ रहन रख दिया । 
इक्खिन भारत का वह बाग तब वीरान हो गया | 

सन्‌ १७७५ में लाड पिगोट को मद्रास का गवनर बना कर इस उद्देश से 
भेजा गया कि वह नौकरों के खानगी कर्ज से पहले कम्पनी का कर्ज वसूल करने 
का प्रबन्ध करे । पिगोट ने ताज्ञोर के राजा को छोड़ दिया, लेकिन मद्रास के 
कॉसिलरों ने पिगोट को ही केद कर लिया ! वारन हेस्टिंग्स ने उसकी सुधि न 
ली और वह केद में ही मरा | मुहम्मदअली के कर्ज़ बढ़ते ही गये; उनका 
कोई लिखित हिसाव भी न था ! उसे भी क्या परवा थी, कर्ज चुकाने वाले तो 
तामिल किसान ये | १७८३ ई० में उस प्रान्त में भयड्डर दुभिक्ष पड़ा | 

वारन हेस्टिंग्स को अपनी कौन्सिल के कारण सदा दिक्कत रही | बहुमत 
के अनुसार कानून और वजट बनाना आदि ठीक होता है, किन्तु शासन-प्रवन्ध 
कभी बहुमत से नहीं चल सकता | ४ में से ३ सदस्यों के मत से यदि युद्ध 
शुरू कर दिया जाता, तो कुमुक भेजने का मौका आने पर एक सदस्य अपना 
मत बदल लेता। इससे यह तजुरया हुआ कि शासन-समितियों का काम 
केवल सलाह देना होना चाहिए, ओर शासन का अन्तिम दायित्व सदा हूक 
व्यक्ति पर रहना चाहिए । यदि वह अपने दायित्व का दुरुपयोग करे तो पीछे 
उससे पालिंगेंट सफाई माँग सकती है । 

$२, पेशवा नारायशराबव और राघोबा; बारा भाई की समिति , 
( १७७२-७५ ई० )--माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायश्राब 
प्रेशवा बना । माधव ने मृत्यु से पहले राघोवा से समझौता करके उसे छोड़ 
दिया था । नारायणराव ने उसे फिर केंद कर लिया। अ्रेगरेज दूत मोस्टिन से 
राषोबा का विशेष मेलजोल थां। राधोबा ने नारायण को कैद कर स्वयम्‌ 
छूटने का पड्यन्त्र किया, जिसका फल यह हुआ कि महल के सक्तक “गादियों? 
ने नारायणराव को हत्या कर डाली ( ३०-८-१७७३ ई० )। राघोबा ने अपने 
को निर्दोष कह कर राज-काज अपने अधिकार में कर लिया; किन्तु नारायण 
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की तिलांजलि के दिन नाना फडनीस, हरि बल्‍लाल फडके श्रादि बारह नेताश्रों 
ने शपथ ली कि वे उस हत्यारे को देश का शासन न करने देंगे । 

इसी समय निजाम और हैदरअली ने महाराष्ट्र की इस विपत्ति से लाभ 
उठा: कर अपने छिने हुए इलाके वापिस लेने की कोशिश की | राघोबा उनकी 
तरफ बढ़ा | पीछे उन बारह नेताओं या “बारा भाई” की समिति ने नारायण 
की विधवा गंगाबाई और उसके गर्भस्थ बालक के नाम पर शासन अपने 
हाथ में ले लिया। राधोबा हैदरत्नली की सीमा से लौटा; किन्तु उसे पूना में 
घुसने की हिम्मत न हुईं। उसने मुम्बई के अ्रेंगरेजों से बातचीत शुरू की 
और नर्मदा पार कर गुजरात जा पहुँचा। तभी गंगाबाई के पुत्र हुआ 
( १८-४-१७७४ ई० )| चालीसवं दिन उस सवाई माधवराव को पेशवाई के 
वष्त्र मिले । हरि फडके, महादजी शिन्दे और तुकोजी होल्कर ने राधोबा का 
पीछा किया | तब वह परेशान हो कर अगरेज़ों की शरण में सूरत पहुँचा 

पलाशी और बक्सर की विजयों से अंगरेजों के दिलों में भारत में साम्राज्य 
बनाने की जो आकांज्ा जग गयी थी, पेशवा माधवराव के चरित्र ने उसे 
बहुत कुछ ठंडा कर दिया था। भमाधवराव की मृत्यु से वह आकांक्षा फिर 
भड़क उठी, और नारायशराव की हत्या स्रे उसका रास्ता साफ हों गया। 
मोस्टिन से इस हत्या की ख़बर पाते ही वारन देस्टिंग्स बनारस पहुँचा और 
शुजा से सन्धि कर अवध-रुद्देलखंड को अपने शिकंजे में कस लिया। अब 
राघोबा से वात छिड़ते ही अगरेजों ने साष्टी द्वीप दवा लिया ' सूरत पहुँच कर 
राघोबा ने उनसे पूरी सन्धि की। उसी व नेल्सन, जो बाद में इंग्लैंड का 
प्रसिद्ध नाविक हुआ, मुम्बई आया था । 

6१ अवध और रुदेलखण्ड पर ब्रिटिश आधिपत्य ( १७७४-७५ 
ई० )--बनारस की नयी सन्धि के अनुसार शुजाउद्ौला ने कोरा और कड़ा# 
ज़िले अ्रज्ञरेजों से ४० लाख रुपये में खरीद त्रिये तथा उनकी सेना के 
खच का एक हिस्सा देते रहना स्वीकार किया। श्रज्ञरेज़ों ने और ४० लाख 


# इलाहाबाद ज़िले में कड़ा-माखिकपुर का कत्वा है। जिले का नाम पहले उसी ते 
पढ़ता था । 
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रूपया ले कर उसे रुहेललणड जीतने के लिए. पैनिक सहायता देना स्वीकार किया । 
अब से उन्होंने बादशाह को २६ लाख वार्षिक देना भी बन्द कर दिया। 

अज्गरेज़ी सेना ने शुजा के साथ र॒देललश्ड पर चढ़ाई की। मीरनपुर- 
कटरा के पास बबूल नाले में रहेले वीरता से लड़े, पर हार गये | शुजा ने तब 
रुहेलखण्ड को बुसी तरह लूटा और रुदेलों का संहार किया। अ्रन्त में एक रुहेखे 
सरदार की बेटी ने उसे मार डाला। उसके बेटे आसफुद्दौला को हेस्टिंग्स ने 
अपने राज्य में अधिक ब्रिटिश फौज रखने के लिए.बाधित किया, और उस फौज 
के खर्च के लिए गोरखपुर बहराइच जिलों की मालगुज़ारी ले ली। यों अ्रवध 
अय पूरी तरह अद्भरेज़ों का रक्षित राज्य बन गया | इसके अतिरिक्त उसने अब 
बनारस राज्य अक्वरेजों को दे दिया । गोरखपुर-बहराइच म॑ बन्नाल-बिहार की 
तरह मालंगुजारी की नीलामी के साथ प्रजा पर घोर जुल्म होने लगे । लगान 
न दे सकने वाले किसानों को पिंजरे में बन्द कर धूप में छोड़ देना अद्जरेज्री 
कारिन्दों का एक साधारण तरीका था। इन जिलों में भी बल्लञाल-बिहार की 
तरह विद्रोह हुआ और कुचला गया | 

९६४. पहला अंगरेज़ मराठा-युद्ध ( १७७५-८४ ई० ) [ अर ] पुरन्दर 
की सन्धि तक--मुम्बई से कनंल कीटिंग राघोबा की मदद के लिए खम्भात 
भेजा गया । उसे पूना पर चढ़ाई करने का हुक्म मिला था, पर वह नमेंदा 
पार न कर सका। उधर राघोवा और मोस्टिन की प्रेरणा से शुजरात के 
फतेसिंह गायकवाड ने भरुच अँगरेज़ों को दे दिया। कलकत्ते की बड़ी कोन्ख्लि 
ने इस युद्ध को रोक कर अपने प्रतिनिधि उप्टन को बारह भाशयों से सन्धि 
करने के लिए पुरनदर भेजा। १-३-१७७६ को सन्धि हुई जिसकी शर्तेंये 
थीं कि (१) साष्टी और भरुच अँगरेजों के पास रहें, ओर (२) राघोबा पेन्शन 
ले कर महाराष्ट्र में रहे | परन्तु सन्धि के बावजूद भी मुम्बई सरकार ने राधोषा 
को मराठों के हाथ न सौंपा | 

कलकत्ता ओर मुम्बई की कॉंसिलों की तरह अरब तक महाराष्ट्र में मी 
“बारह भाइयों? की समिति शासन चला रही थी। किन्तु इस बीच में धीरें- 
थींरे उसका अन्त हो कर एक ही श्रधिनायक का शासन स्थाप्रिव, हो गंगा ।. ... 
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[इ ] बडगाँव का ठहराव और गौडड का प्रंयारश--इंग्लैंड की 
साम्राज्य-आकांक्षा को फिर एक भारी धक्का लगा। अमेरिका की अँगरेज 
बस्तियों पर ब्रिटिश पालिमेंट ने कुछ टैक्स लगाने चाहे; परन्तु उन लोगों ने 
कहा कि हमारे प्रतिनिधि ही हम पर टैक्‍स लगा सकते हैं, और विद्रोह कर 
अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी ( १७७६ ई० )। आ्राठ वर्ष तक उन बस्तियों 
के साथ इंग्लैंड ने विफल युद्ध किया । यों साम्राज्य पर संकट आने से भारत 
में भी अ्रँगरेज सतक हो गये । 

वारन हेस्टिंग्स ने नागपुर के राजा म॒ुधोनी भोंसले को मराठा संघ में से 
फोड़ लेने की कोशिश की और कनल लेस्ली को प्रयाग की तरफ से मराठा साम्राज्य 
में घुसने को भेजा | मुम्बई सरकार ने राघोबा के साथ पूना पर चढ़ाई को 
फौज भेजी ( नव० १७७८ ई० ) | सागर के हाकिम बालाजी गोविन्द बुन्देला 
ने लेसली को रोके रक्‍्खा, जो वहीं बीमार हो कर मर गया। राघोबा के साथ 
वाली अंँगरेज़ी सेना बड़ी परेशानी के बाद पूना से १८ मील तक पहुँच गयी । 
तब एक मराठा टुकड़ी ने कॉंकण उतर कर उनका मुम्बई से सम्बन्ध तोड़ 
दिया । अपनी तोप एक तालाब में फेंक कर वे वहीं से लौटने लगे; मगर दो 
दिन बाद वडगाव में चारों तरफ से घिर कर उन्होंने सन्धि के लिए प्राथना 
की । राघोबा ने महादजी शिन्दे को आत्म-समर्पण कर दिया और अंगरेजों ने 
वह ठहराव किया कि १७७३ ई० के बाद उन्होंने कोंकण में जो कुछ जीता 
है सब लौय देंगे, भरच महादजी को देंगे, ओर बंगाल से आती हुई कुमुक 
को रोक देंगे | 

सन्धि की शर्ते पूरी कराये बिना मराठों ने उस कैदी सेना को जाने 
दिया । उसके मुम्बई पहुंचते ही अ्रंगरेज़ों ने सन्धि तोड़ दो । डेढ़ मास बाद 
लेंस्ली का उत्तराधिकारी जनरल गौडड भोपाल के नवाब के सहयोग और 
मुधोजी भोंसले की चश्मपोशी से लाभ उठा कर, “मराठा, साम्राज्य को सूखे 
बॉस की तरह बीचोंबीच स्रे चीरता हुआ” सूरत जा पहुँचा । इधर राघोबा को 
जब भांसी में नजरबन्द रखने मेजा जा रह था तब वह भी नमंदा के घाट से 


मद कर भरुच जा पहुँचा । 
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[उ ] अन्तिम संगठित युद्ध ( १७८०-८१ ई०)--मौडड ने गुजरात 
में युद्ध छेड़ना तय किया, क्योंकि वहाँ फंतेसिंह गायकवाड की मदद मिल रेही 
थी। उन दोनों ने गुजरात में पेशवा के इलाकों पर चढ़ाई की और दांभौोई 
और अहमदाबाद ले लिये। महादजी शिन्दे और तुकोजी होल्कर गौडड' के 
खिलाफ भेजे गये | वे उसे लुभा कर आगे-आगे बढ़ाने लगे। पीछे से एक 
मराठा हुकड़ी ने कोंकण से आ कर उसे सूरत के आधार से काठना चाहा 
कोंकण में एक अ्रगरेज ठुकड़ी काट डाली गयी | के 

नाना ने अब अंगरेजों की तीनों प्रसिडेन्सियों पर एक साथ हमला करना 
तय किया। म॒ुधोजी भोंसले को सीधा करके उसने हैदर और निजाम के. साथ 

सन्धियाँ कीं । निजाम से कुछ न बन 
पड़ा । मुधोजी को ३० हजार सेना 
बंगाल पर मेजने का हुक्म हुआ; परन्तु 
वहाटालता रहा और उधर हेस्टिंग्स को 
पता दे दिया कि उसे यह सेना भेजनी 
पड़ेगी | हेदरअली के मराठों से मिल 
जाने की सूचना अंगरेजों को मद्रास 
. के पास के-जलते हुए गाँव देख कर 
मिली | मद्रास को घेर कर उसने 
तामिलनाड में जहाँ-तहाँ अ्रंगरेजी फौज 
को खोज-खोज कर कैद किया । 
उत्तरी रणांगण में अगरेज़ों ने 
गोहाद के राणा को फोड़ लिया और 
उसकी मदद से कप्तान पौफम ने 
| हेदरभली ग्वालियर ले लिया । शिन्दे को गौडड 
[ क्लयोरिया मिमोरियल, ईं०म्यू०, कलकता; का पीछा छोड़ कर उधर लौटना 
श्रौ० सुन्दरलालजी के सौजन्य से). पड़ा । गौडड तब कोंकण में हरती हुई 
श्रेंगरेज़ी फौज की मदद को गया। हैदरअली के खिलाफ गुरटूर से बेली और 
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झुनरो दो फौज ले कर चले । उन्हें मिलने न दे कर हेदर ने बेली की सारी 
औज केद कर ली या काट डाली । भारत में अँगरेजों को वैसी हार कभी न 
हुई थी। और मुनरो--बक्सर के मेदान का विजेता--अपनी तोपें काझ्ीवरम 
के तालाब में फेक लस्टमपस्टम भद्रास भागा | 

उधर गौडड ने बसई को ले लिया । हेस्टिंग्स ने तब सन्धि का प्रस्ताव 
किया, परन्ठु नाना और दरि फडके ने कोई उत्तर न दिय।। गौडड ने अरनाला 
द्वीप ले कर फिर सन्धि का प्रस्ताव भेजा । जवाब में नाना ने परशुराम माऊ 
पटयधन और हरि फडके को सेना के साथ मेजा । उन्होंने गौडड को पूरी तरह 
डरा कर कोंकण को अ्रगरेजी फौज से साफ कर दिया । 





सवाई माधवराव पेशवा 
सामने दरिपन्त फडके ( उजले कपड़े पहने ) भर महादजी शिन्दे 
[ मा० इ० सं० म॑० ] 
किन्दु तभी मालवा में कर्नाक सिपरी ले कर सिरोंज तक बढ़ आया था | 
युद्ध के खर्चे के लिए भी वारन हेस्टिंग्ठ को परेशान होना पड़ रहा था | 
काशी के राजा चेतसिंह पर दबाव डाल कर वह सन्‌ १७७८ से कर तथा सेना 
के ख्च के अलावा ५ ज्ाख रुपये वार्षिक से रहा था । . १७८१ में उसने और 
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रकम साँगी | चेतसिंह ने इनकार किया और मराठों से बात की; तब देस्टिंग्स 
ने बनारस पहुँच कर उसे कैद कर लिया। इसपर प्रजा भड़क उठी और 
हैस्टिंग्स को घेर लिया । मुधोजी मोंसले के दूत उसके साथ थे । उन्होंने उसे 
बचा कर गंगा पार उसकी छावनी में पहुँचा दिया । अवध के आसफुद्दोला 
पर दबाव डाल कर हेस्टिंग्स ने उसकी माँ और दादी से एक करोड़ रुपया 
. निकलवा लिया । बनारस का राज्य हेस्टिंग्स ने चेतसिंह के भानजे को दिया 
और उसकी शक्ति बहुत परिमित कर दी ! ह 

सन्‌ १७७८ में फ्रान्स ने और उसके बाद स्पेन और हॉलेण्ड ने भी 
अमेरिका का पक्ष ले कर इज्लैट्ड से युद्ध-घोषणा कर दी थी। फ्रांसीसी एक 
जबरदस्त जड्डी बेड़ा भारत भेजने को तैयार कर रहे थे। इस दशा में हेस्टिग्स 
ने बूढ़े आयरकूट को मद्रास मेजा। इसके साथ ही उसने मुधोजी भोंसले को 
५० लाख रु० रिशवत दे कर न केवल बच्चाल पर चढ़ाई करने से रोक दिया, 
प्रत्युत बज्ञाल से उसके इलाके द्वारा पहलेपहल स्थल के रास्ते एक सेना 
मद्रास को कूट की कुमुक में भेजी । कूट ने हेदर की रोकथाम की और जगह - 
जगह घिरी हुईं अगरेजी फौजों को छुड़ाया ( जुलाई-सितम्बर १७८१ ), तो 
भी वह उसे तामिलनाड से निकाल न सका । फ्रांसीसी बेड़ा भी तब भारतीय 
समुद्र में पहुँचने वाला था। नाना ने निश्चय किया कि उस साल जाड़े में 
बड़ाल के साथ-साथ मुम्बई पर भी चढ़ाई की जाय | लेकिन बरसात में कर्नाक 
ने महादजी के इलाके बुरी तरह उजाड़े थे; इसी से महादजी शिन्दे ने श्र 
हिम्मत हार कर तठस्थ रहना और नाना से भी समझौता करा देना मान लिया 
( १३-१०-१७८१ )। 

[ ऋ ] साल्बाई ओर संगलूर की सन्धियाँ ( १७८२-८४ ई० )-- 
महादजी की मध्यस्थता से ग्वालियर के पास साल्याई में सन्धि हुई ( १७-५४- 
१७८२ ई० ) | अँगरेज़ों ने राघोवा को मराठों के हाथ सौंप दिया और पुरन्दर 
की सन्धि के बाद जो इलाका जीता था सब लौटा दिया। भरुच शिन्दे को 
और अहमदाबाद आदि गायकवाड को इस शत पर दिये गये कि ये नियम 
से पूना को कर मेजते रहेंगे | पेशवा ने हेदरखली से तामिल प्रदेश औौटव ने 
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का जिम्मा जिया । अंगरेज़ों ने राधोवा द्वारा मराठा साम्राज्य भें वही खेल 
खेलना चाह था जो मीर जाफ्र द्वारा बंगाल में खेला था; पर वें पूरी तरह 
विफल हुए। इसी तरह गायकवाड और भोंसले को उन्होंने मराठा संघ से 
तोड़ना चाहा था, उसमें भी उन्होंने हार मानी । राघोबा गोदावरी के तट परः 
कोपरगाँव में आ रहा और दो वष बाद मर गया | 

हैदर ने युद्ध बन्द न किया था। सिंहल द्वीप का विशाल बन्दरगाह 
त्रिकोमले अंगरेजों ने हालेंड से छीन लिया था ( जन० १७८२ ई० ), पर तभी 
हैदर के बेटे टीपू ने ताज्ञोर पर एक ब्रिटिश डुकड़ी की पूरी सफाई कर दी और 
फ्रान्स के श्रेष्ठ नाविक सूफ्राँ ने २००० फ्रांसीसी सेना तट पर उतार दी | उनकी 
मदद से हैदर ने कुडुलूर जीत लिया और सूफ़ाँ ने त्रिंकोमले भी वापिस छीन 
लिया | किन्तु युद्ध के बीच ही हेदरअ्ली की मृत्यु हुई ( ७-१२-१७८२ )॥ 
वह पहला स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी शासक था जिसने अपनी सेना को युरोपियन 
कवायद सिखा कर तैयार किया था | उसका शासन दृढ़ और निष्पक्ष था। 
मजहबी तश्रस्स॒व्र उसे छू तक न गया था। 

उसके बेटे टीपू ने युद्ध जारी रक्‍्खा | फ्रान्स से बुसी भी फिर भारत आया, 
पर उसके आने के बाद शीघ्र ही क्रान्स-इंग्लेएड की सन्धि हो गयी । टीपू तब 
अकेला लड़ता रहा | अ्रगरेज़ों ने पच्छिम तंट से उसके राज्य पर हमला किया, 
इसलिए उसे उधर जाना पड़ा । मार १७८४ में उसने मंगलूर में अ्रगरेज्ों से 
नफे के साथ सन्धि की । 

6५, पिट का इण्डिया ऐक्ट तथा कानवालिस का शासन--वारन 
हेस्टिग्स के शासन-काल के तजुरबे से ब्रिटिश भारत के शासन-विधान को 
बदलने की जरूरत मालूम हुई; इससे प्रधान-मन्त्री ( छोटे ) पिट ने पार्लिमेश्ट 
से एक नया विधान-कानून पास कराया ( १७८४ ई० ) | इस कानून का सार 
यह था कि ब्रिठिश सरकार ६ व्यक्तियों का एक नियन्त्रण-बर्ग ( बोढड आव 
कण्टोल ) नियत करे, तथा कम्पनी के डाइरेक्टर भारत के शासन और माल- 
गुज्ारी-विषयक तमाम कागजात उसके पास भेजा करें, और वग उनपर जो 
आज दे उसे वे भारत में अपने कर्मचारियों के पास पहुँचा दें; डाइरेक्टर 
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कोई सीधी आशा भारत में अपने कर्मचारियों को न दें; वर्ग के जो आदेश युद्ध 
आदि गोपमीय विषयों से सम्बन्ध रखते हों वे डाइरेक्टरों की समूची सभा कें 
बजाय उस सभा के सदस्यों की गुप्त समिति द्वारा भारत भेजे जाँय; गवनरों 
और प्रधान सेनापतियों के सिवाय वाकी सब कर्मचारियों की नियुक्ति कम्पनी 
करे; कलकत्ता कौन्सिल में ३ सदस्य हों; भारत के गवनर कोई युद्ध या सुद्धपरक 
सन्धि गुप्त समिति की आज्ञा बिना न करें | इस कानून से कम्पनी का शासन- 
सम्बन्धी सब काय ब्रिटिश सरकार के पूरे नियन्त्रण में चला गया । कम्पनी का 
काम केवल बोड के आगे प्रस्ताव रखना और उस की आशाओं को भारत में 
पहुंचाना रह गया । हाँ, नियुक्ति का अधिकार कम्पनी के हाथ में बना रहा | 
ब्रिटिश भारत के शासन-विधान में बाद में चाहे जो परिवतन होते रहे, परन्तु 
उस विधान का ढाँचा बराबर वही रहा जो छोटे पिट ने खड़ा किया था। 
१७८६ ई० के एक संशोधन से गवनर-जनरल को अपनी कौन्सिल के बहुमत 
को भी न मानने का अधिकार दिया गया | 

इस विधान-कानून के साथ-साथ नवाब मुहम्मदअली के कज्ञों का प्रश्न 
भी पार्लिमेंट के सामने आया | उस जमाने में इंग्लेर्ड के निर्वाचकमण्डल 
बड़े भ्रष्ट थे । मुहम्मदअली के अ्रगरेज उत्तमर्णों ने लूट के रुपये से उनकी 
बोदें खरीद कर अपने प्रतिनिधि पालिमेंट में भी भर लिये थे। मन्त्रमण्डल 
को उन प्रतिनिधियों की वोटों की जरूरत थी, इसलिए पालिमेंट ने उनके 
सब असली और फर्जी कर्जों को स्वीकार कर लिया--अ्रर्थात्‌ तामिल किसानों 
की लूट पर अपनी मुहर लगा दी। तब गोरे सूदखोरों का एक नया दल,. 
गिद्वों के कुरड की तरह, तामिल भूमि पर आ मडराने लगा और मुहम्मदअली 
के कर्ज और बढ़ते ही गये । 

वारन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी लाड कानंवालिस ( १७८६-६३ ई० 3): 
ने अपना ध्यान मुख्यतः सुशासन की स्थापना पर लगाया | उसने पुलिस का' 
संगठन किया, कलक्टरों के पास केवल बसूली का काम रहने दिया, और 
नन्‍्याय-काय के लिए. अलग जज नियत किये । बंग[ल-बिहार-बनारस में उसने 
जूमीन का “स्थायी वन्दोधस्त” किया ( १७६३ ई० ), पर आन्म्र तठ के जिलों? 
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में पहले की सी नीलामी चलती रहने दी। पुराने जागीरदारों को सेनिक सेवा 
तथा स्थानीय शासन के काय के बदले में मालगुजारी सौंपी जाती थी । ब्रिटिश 
शासन में उनका सैनिक और शासन-सम्बन्धी कार्य कुछ नहीं बचा, और पिछले 
र८ वर्षों ( १७६४-६३ ई० ) में उन जागीरदारों का स्थान प्रायः नये ठेकेदारों 
से ले लिया था| कार्नवालिस ने नीलामी की प्रथा हठा कर इन ठेकेदारों को 
मालगुज़ारी वसूल करने का काम स्थायी रूप से दे दिया, और उस समय की 
मालगुज़ारी का ६० फी सदी अंश जिदना होता था उतना स्थायी रूप से राज्य 
का अंश नियत कर दिया | बाद में इन ठेकेदारों का अंश बढ़ता गया और 
चीरे-धीरे वे ज़मीन के मालिक बन बैठे । 

65, नेपालियों का पहाड़ो स|म्र/ज्य (१७७८-६२ ई०) नेपाल में एथ्वी- 
मारायण ने ७ वष और उसके बेटे प्रतापसाह ने पौने तीन वर्ष राज किया | 
प्रताप के बाद उसकी विधवा राजेद्धलक्ष्मी अपने बेटे रणबहादुर के नाम पर 
-£ वर्ष राज करती रदह्दी। उसके शासन-काल में गोरखों ने ठेठ नेपाल के पच्छिम 
का सप्तगएडकी प्रदेश ( गण्डक की धाराओ्रों का प्रखबणक्षेत्र ) तथा पूरब का 
सप्तकौशिकी प्रदेश ( कोमी का प्रखवणन्तेत्र ) जीत लिया। राजेद्रलद््मी के 
याद रणबहादुर के माम पर उसके चचा बढादुरसाह ने ४ वर्ष राज किया 
(१७८७-६ २६०) । उससमय पच्छिम तरफ घाघरा का प्रखवशत्षेत्र तथा कुमारऊँ 
'जीते गये। नेपा लियों ने तिब्बत पर भी चढ़ाई की, जिसके बदले में ल्दासा की 
चीनी सेना ने नेपाल पर चढ़ाई कर उन्हें बुरी तरह हराया ( १७६२३० ) | 

6७. उत्तर भारत में महादजी शिन्दे ( १७८२-६२ ई० )-पिछले 
तजुरबे से महादजी ने यह समझ लिया कि मराठों को पुरानी समर-शेली छोड़ 
कर पच्छिमी कृवायद अपनानी होगी | उसने फ्रांसीसी अफ्सर अपने यहाँ रख 
'कर उनसे पैदल बन्दूकची सेना तैयार कगयी । उन अफसरों में द-ब्याआ और 
पेरों बहुत प्रसिद्ध हुए । 

पेशवा नारायणराव ने १७७३ ई० में मराठा सेना को दिल्ली से वापिस 
बुला लिया था। उसका बवार था कि पहले सारी शक्ति लगा कर तामिलनाड 

को जीता जाय | उसी वर्ष अहमदशाह अब्दाली की मृत्यु हुई। उसके बेंटे 


नाना फड़नीस ४७७. 


तैमूरशाह ने सिक्‍खों से मुलतान वापिस लें लिया ( १७७६ ई० ); सिन्ध पर 
अब्दालियों का अधिकार बना ही था। महादजों अब फिर दिल्ली पहुँचा 
( १७८२ ई० )। बादशाह ने उसे सब शक्ति दे दी और पेशवा को अपना 
बकीले-मुतलक्‌ अर्थात्‌ एकमात्र प्रतिनिधि बना दिया । महादजी ने सिक्‍खों 
के साथ श्रवध जीतने के लिए 
सन्धि की | किन्तु वह जैसा योग्य 
सेनापति था, शासन-प्रबन्ध में 
वैसा ही निकम्मा था। अनेक 
विरोधी पेदा हो जाने से उसे 
दिल्‍ली से भागना पड़ा (१७८५ 
ई६०)। नजीबुद्दौला के पोते गुलाम- 
कादिर ने तब दिल्‍ली पर अधिकार 
कर लिया। उसने शाहआलम 
की आँखें अपने हाथ से निकालीं, 
उसे बेतों से मारा, और शाही 
परिवार पर घुणित अत्याचार किये 
( १७८८ ई० )। महादजी उस 
समय नाना फडनीस की मदद पा 
कर दिल्‍ली वापिस आया और 
बादशाह की रक्षा कर गुलाम- । 
कादिर को उचित पुरस्कार दिया ।. मद्दजी शिन्दे [ भा० इ० सं० मं० ] 

द-ब्बाज को राजपूताना भेजा ( १७६० ३० )। पाय्न और मेंडताँ में राजपूतों 
से दो घोर युद्ध हुए । श्रजमेर, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, सभी ने मराठों की 
अधीनता मानी। यादशाह ने पेशवा के वंश में वकीले-मुतलक्‌ पद स्थायी 
कर महादजी को अ्रपना “फ्रजन्द जिगरबन्द” कहा और सारे साम्राज्य में 
गोहत्या बन्द करने का फ्रमान निकाला | पेशवा को वह पद सौंपने के लिए: - 
महादजी ने पूना की यात्रा की (१७६२ ३० ) | । 
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$८. टीपू से युद्ध ( १७८५-६२ ई० )--टीपू कई बातों में अपने. पिता 

से उक्तदा था। वह पर्मान्ध था। नाना ने ददेदर का. सहयोग लेने के लिए 
उसे जो इलाके सौंप थे, उन्हीं में अब टीपू के अत्याचारों से ऊब कर दो हजार 
हिन्दुओं ने आत्मघात कर लिया | मराठों और निजामअली ने मिल कर तय 
उस पर चढ़ाई की ( १७८६ इ० )। एक वष बाद टीपू ने उनसे सन्धि की | 
१७८६-६० में उसने त्रावंकोर पर चढ़ाई की | तब नाना फडनीस, निज्ामअली 
और लाड कानवालिस ने उसके खिलाफ सन्धि कर तीनों ने एक साथ चढ़ाई 
की ) परशुराममाऊ पट्व्धन और हरिपन्त फडके धारवार और शिरा से 
दक्खिन की ओर बढ़े | अक्ञरेजों ने मलबार से मैसूरी फ़ीज को निकाल दिया । 
मद्रास की तरफ से जनरल मीडोज आगे बढ़ा, पर उसे टीपू ने हरा दिया । 
तब खुद कानंबालिस ने उधर आ कर बेब्जनलर लेते हुए श्रीरज्ञपद्टम्‌ आ घेरा | 
टीपू ने उसका सम्बन्ध चारों तरफ से काठ कर उसे लौटने को बाधित किया | 
उस दशा में उसे एक सेना दिखायी दी जिसे शत्रु जान वह मरने को तैयार 
हुआ | किन्तु वह सेना मराठों की निकली | तीनों सेनाओ्रों ने मिल कर फिर 
से श्रीरज्ञपट्टम्‌ घेर लिया । टीपू ने सन्धि-भिक्षा की । कानंबालिस टीपू के राज्य 
का अन्त करना, पर नाना उसे बनाये रखना चाहता था | इसलिए तीन करोड़ 
रुपया और आधा राज्य टीपू ने विजेताशों को दिया / १७६३ ई० )। 
उत्तरपच्छिमी और उत्तरपूरबी जिले क्रमशः मराठों और निजामअली को तथा 
कोडगु ( कुर्ग ), मलबार, दिन्दिगुल और बारामहाल € सेलम, कृष्णागिरि ) 
अगरेजों को मिले । । 

6९, मराठों की अन्तिम सफलता (१७६२-६५ ई० --शाही खिलत 
आर फ्रमान ले कर महादजी के पूना आने पर भारी समारोह किया गया । वह 
बादशाह की तरफ से यह सन्देश लाया था कि टीपू से युद्ध करना बड़ी भूल थी, 
इस समय अ्रगर जो के खिलाफ उससे मिलना चाहिए | दिल्ली में मीइस बात की 
चर्चा थी। अँगरेज़ों ने तब अपने दूत मराठा राज्यों में भेज कर बड़ी सतकता 
से कोशिश की कि वैसा गुद्ट न बन पाय । डेढ़ वष बाद पूना में ही मंहाद्जी 
का देहान्त-हुआ । तभी दरिपन्त फड़के और अहल्याबाई भी चल असी । 
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निजामअ्ली कइ बरस से चौथ न दे रहा था । उसने भी रेमों नामक 
फ्रांसीसी को अपनी सेना को कवायद सिखाने के लिए, रख लिया था, और 
उसके भरोसे पर उसके दीवान ने पूना को जलाने की डींग मारनी शुरू कर 
दी थी। नाना फडनीस ने युद्ध की तैयारी की | निजामअली ने अंगरज गवनर- 
जनरल सर जौन शोर से मदद माँगी। शोर ने मराठों से लड़ना उचित न 
समभा । निजामअली अकेला दिंदर से आगे बढ़ा। परशुराममाऊ के नेतृत्व में 
मराठे पूना से बढ़े । एक लड़ाई के बाद निजामअली एकाएक भाग निकला 
ओर खर्दा के कोटले में शरण ली। दौलताबाद का किला, तात्ती से परिन्दा 
किले तक का सारा प्रदेश और ३ करोड रुपया उसने पेशवा को तथा उसी 
हिसाव से भूमि और रुपया मुधोजी भोंसले के बेटे रघुजी को दिया, और अपने 
दोवान को पेशवा के हाथ सौंप कर मराठों से सन्धि की (१७६४ ३०) | 

इस विजय से मराठा संघ की धाक बँध गयी । नाना फडनीस तब सारे 
भारत में प्रमुख पुरुष गिना जाने लगा । किन्तु उसी साल पेशवा सवाई माधव- 
राव की एकाएक मृत्यु हुईं। उसके कोइ सन्‍्तान न थी। उसके बंश का 
एकमात्र पुरुष राधोवा का बेटा बाजीराव ( रय ) बाकी था । इसलिए 
वह उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने को कह गया ! 

कार्नवालिस के बाद सर जौन शोर १७६३ से ६८ इ० तक ब्रिटिश भारत 
का गवनर रहा । उसने कोई नया प्रदेश नहीं जीता, पर रुद्देलखण्ड, अवध 
और आरकाट की रियासतों पर अपना शिंकजा और कसा | 

6१०, मराठा साम्राउय की दुदशा ( १७६५-६६ ई० )--वाजीराव 
श्य सुन्दर और मधुरभाषी, किन्तु ऋर, कायर और मूख था। नाना ने चाहा 
सवाई माधवराव की विधवा किसी को गोद ले ले, पर महादजी के उत्तरा- 
धिकारी--उसके भाई के पोते--दौलतराब शिन्दे और उसके मन्त्री बालोवा 
ने इसका विरोध किया । तब नाना को बाजीराव को केद से छोड़ कर पेशवाई 
देनी पड़ी। बाजीराव ने नाना को अपना प्रधान मन्त्री बनाया। इस पर 
दौलतसब और बालोवा ने पूना पर चढ़ाई की। उन्होंने बाजोराब को कैद 
कर लिया और उसके भाई चिमाजी को जबरदस्ती पेशवा बनाया। नाना 
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इस समय भाग गया था। कुछ मास बाद उसने दौलतराव को समझा कर 
बाजीराव को छुड़ा लिया | 

मराठा सहन की इस अव्यवस्था को अ्रंगरेज़ सतकता से देख रहे थे। सन्‌ १७६६ 
में प्रसिद्ध श्रेंगरेज नेता ठामस मुनरों ने लिखा--“अपने शासन की एकसूत्रता 
ओर अपनी महान्‌ सामरिक शक्ति के कारण हम देसी राज्यों से आसानी से बाजी ले 
सकते हैं, और यदि हम केवल मौकों की ताक में ही रहें तो भीनिकट भविष्य में 
बिना विशेष खटके और खर्च के अपना राज्य सारे भारत पर फैला सकते हैं |» 

१७६७ ई० में तुकोजी होल्कर की मृत्यु हुईं। उसके बेटों के भगड़ों में 
दौलतराव शिन्दे ने दखल दे कर एक को मार डाला और दो को भगा दिया। 
उसके बाद याजीराव ने दौलतरव द्वारा नाना को कैद करा लिया । पूना 
दरबार में यों दोलतराव सवंसर्वा हो गया। उसकी कृपा के बदले में बाजीराव 
को दो करोड़ रुपया देना था। जब वह दे न सका तो उसने उसे पूना लूटने 
की छुट्टी दे दी ! बाजीराव अरब दौलतशय के खिलाफ तैयारी करने लगा तो 
दौलत ने नाना को छोड़ दिया और नामा फिर मन्त्री बना (१३४-१०-१७६८)। 
पर इस बीच साम्राज्य में अराजकता मच चुकी थी | 

इसी बीच अँगरेजों ने दो तरफ बाजी मार ली। उन्होंने निजामअली से 
सन्धि करके हैदराबाद में ब्रिटिश “आश्रित” सेना रख दी ( १७६८ ई० )। 
खर्दा की विजय के बाद मराठे निज्ञामअली को अपना सामन्त माने हुए थे; अब 
वह अँगरेज़ों का रक्षित हो गया। इसके बाद उन्होंने थीपू के राज्य पर चढ़ाई 
की । भीरंगपट्म्‌ के घेरे में टीपू लड़ता हुआ मारा गया ( ४-५-१७६६ ई० )। 
उसके राज्य का बढ़ा अंश अँगरेज़ों और निजामअली ने बाँठ लिया, तथा 
बाकी मैसूर के उस राजा के पोते को दे दिया जिसे हैदर ने पदच्युत किया था । 
यह राजा भी श्रंगरेजों का रक्षित बना । टीपू की मृत्यु की ख़बर मराठा दरबार 
पर गाज सी गिरी । हैदराबाद और मैसूर में ब्रिटिश आ्राधिपत्य स्थापित हो जाने 
से श्रंगरेज़ों का पलड़ा एकाएक भारी हो गया । वे महाराष्ट्र की ठीक सीमा परें 
पहुँच गये । अगले वर्ष नाना फड़नीत चल बसा। “उसके साथ मराठा राज्य 
का सब सयानापन विदा हो गया |? पु 


का... मा, की. 


अध्याय ५ 
अठारहवीं शती.-का भारतीय समाज 


$१. हिन्दू पुनरुत्थान--१७वीं-१८ब्बीं सदियों में मराठों, बुन्देलों, जाटों, 
सिक्‍्खों और गोरखों ने जो राजनीतिक सचेष्टता और अग्रसर प्रवृत्ति दिखायी, 
वह स्पष्ट ही एक पुनरुत्थान था, जो बहुत अ्रंशों में १५वीं-१६ वीं सदियों के 
धार्मिक सुधार से उत्न्न हुआ था । गंगा के काँठे, सिन्‍्ध, गुजरात, आन्त् और 
तामिल मैदानों में--अर्थात्‌ भारतवष के सब से' उपजाऊ प्रान्तों में--वह 
पुनरुत्थान प्रकट नहीं हुआ और इन्हीं प्रान्तों में अगरेजों को पहले-पहल पेर 
जमाने का अवसर मिला । 

बाबर, अकबर और उनके साथियों में जो विशाल महत्वाकांज्षा थी, वह 
औरंगजेब के बाद उनके वंशजों में क्ञीण और नष्ट हो गयी। जिन प्रान्तों में 
पुनरुत्थान नहीं हुआ, वहाँ मुग्रल साम्राज्य के टुकड़े कुछ समय पीछे तक 
बचे रहे । यदि फ्रांसीसी ओर अँगरज़ बीच में न आ पड़ते, तो वे भी मराठों 
या सिकक्‍्खों के हाथ आ्राने को थे। वैभव के शिखर पर पहुँच कर और 
महत्वाकांज्ा के मिट जाने पर जो ऐशपसन्दी आ जाती है, पिछले मुग्रलों मं 

घुणित रूप से प्रकट हुई 

६२. साहित्य और कला--मुगल साम्राज्य के विस्तार और प्रवन तथा 
हिन्दुओं के पुनरुत्थान का प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी हुआ । पंचाल 
( रुहेलखए्ड और कनौज ) और शूरसेन ( ब्रज ) की बोलियों में से कोई एक 
सदा भारत की राष्ट्रभाषा बनती रही है--वे बोलियाँ तमाम आयांवर्त्ती भाषाओं 
की केन्द्रवर्तती हैं। इस बार मुगल साम्राज्य के सहार उत्तर पंचाल की “खड़ी 
बोली? भारत भर में संमकी जाने लगी। मुगल साम्राज्य के श्रन्तिम विस्तार के 
साथ उसमें एक नयी शैली की कविता प्रकट हुईं जिसे हम उदूं कविता कहते 
हैं । फास्सी-लिप में लिखी खड़ी बोली का नाम ही उदू है । सब से पहले उदू 
कवियों में और गाबाद के वली ( १६६८-१७४४ ई० ) का नाम प्रसिद्ध है । 


*्ह 


अठारहवीं शर्ती का भारतीय समाज शपई 


हिन्दू पुनरुत्थान का साहित्य पर भी प्रभाव पढ़ा । भूषण और लाल कवि 
ने शिवाजी और छुत्नसाल के विषय 'में हिन्दी में कविताएं कीं, पर उनका दर्जा 
भटैती से बहुत ऊँचा नहीं है। मराठी पोवाडे अ्रर्थात्‌ गाथाएं, जो मराठा 
इतिहास की घटनाओं पर निभर हैं, कापी जानदार हैं| पंजाबी कवि वारिस 
शीह के 'हौर-रांभा!? में ग्राम्य जीवन का' चित्र है, और परंतो कवि अकमल 
की रचनाएँ भी सुन्दर हैं। पिछले मुगलों और उनके प्रान्तीय दरबारों का 





' घृसेसेश्वर, वेहल [ निज्ञाम हैदरा० पु० वि० ] 
साहित्य कृत्रिम, अतिरंजित और विषयेषणापूरा है। मराठी के सिवाय भारतवंष 
की विद्यमान 'माषाओं में तब गद्य नहीं के बराबर था। महाराष्ट्र में शिवाजी 
के अभिषेक के बाद से राज्य-कांग के लिए. गद्य को विकांस हुआ। वहाँ 
अनेक 'बखरः अर्थार्त ऐतिहासिक इत्तान्त भौ लिखे गये; किन्तु वे कहानियों से 
भरें हुए. और 'अ्रप्रोमारिक हैं । साहित्य और इतिहास कीं देष्टि से उनसे कहीं 


है -इतिहास-प्रबेश 


अधिक महत्व के वे सेक़ों फुटकर पत्र हैं जिनमें समकालीन घटनाश्रों का 
वर्णन है। उनको भाषा नपी-ठुज्शी और अथफूण् तथा शैक्री बिशद और 
सज्ञीव है; उनमें ऊँचे दर्ज की प्रतिभा कलकती है | 

जहाँ-जहाँ मराठों का राज्य पहुंचा, उन्होंने हिन्दू मन्दिरों और तीर्थों का 
पुनरुद्धार किया, और सावजनिक उपयोगिता के घाट, बगीचे, धर्मशालाए 
आदि बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया ) उज्जैन का महाकाल, काशी का 





अहमदशाह शब्दालो का मकबरा, कन्दहार [ फ़ादर हेरस के सौजन्य से ] 


विश्वनाथ मन्दिर, और अजमेर का दौलतबाग़ आदि इसके नमूने हैं । इस 
सम्बन्ध- में अहल्याबाई होल्कर का नाम उल्लेखयोग्य है। वरूल ( 'इलोरा? 

के पास उसका धुसणेश्वर मन्दिर, पन्ना में छु्नसाल और कमलावती की समाधि 
अभ्द्कक्रर कला 'द्रवार-साइब?, कन्दहार में अहमदशाह अब्दाली का मकबरा, 
पक नाता/फडनीत का केलबाग आदि इस युग की स्थापत्य-कला के सुल्दर 


पक 


अठारहवीं शती की 'भंस्तीय समाज ड्प्ज 


नमूने हैं। उच्जेन, जयपुर, बनारंस और दिल्ली में लयपुर के संख्यथापक सवाई 
जयसिंह को बनवायी वेधशालाएँ इस युग की मनोरक्षक रचनाएँ हैं। उनकी 
अब खाली इमारतें बची हैं, यंत्र सब गायब हो चुके हैं। वे सूचित करती हैं कि 
हिन्दुओं का पुरानी ज्योतिष का ज्ञाम इस युग में भी बना हुआ था त्तथा उनमें 
नये शान को अपनाने की शक्ति भी सवंधा छुस न हो गयी थी | जयसिंह स्वयम्‌ 
बड़ा ज्योतिषी था; उसने ज्योतिष की अनेक नयी तालिकाएँ तैयार की थीं। जब 
उसे मालूम हुआ कि युरोप में ज्योतिष की नयी खोजें हुई हैं तो उसने बढ़ा ख़्चे 
कर जमन ज्योतितरियों की बुलाया और उनकी तालिकाओं को जाँचा-सममझ्ता । 





अन्तरमन्तर ( > यल्मन्दिर ), दिललो, का ५क अंश 
$३, जनता का सुख-दुःख, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन-- 
अठारहवीं सदी के राजविप्लवों के बीच भी कृषक. कारीगर और व्यापारी जनता 
प्रायः खुशहाल और सुखी रही । परिवतंन-काल में कुछ कष्ट जरूर होता था । 
पञ्ञाब की सिक्‍ख भिसलें राज्य-संस्था का बड़ा अ्रस्थिर नमूना थीं, ती भी उनके 
अधीन कृषक, शिल्पी और व्यापारी कितने खुशहाल थे, वह हम देख चुके हैं। 
पठानों की श्रपने शत्रुओं के प्रति खुंख्वारो और दग़ाबाजी प्रसिद्ध है; ते 
भी रुहेलों की अपनी हिन्दू प्रजा उनके शासन में सुखी, सुरक्षित और समृद्ध 
थी | कश्मीर के अफगान शासकों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती ॥ 


प्र :. 5 इतिहास-अवेक्ष- + , तह 


: . मराठा शासन -के विषय में-अनेक मत प्रचलित हैं। उन्नीसर्क शत्ली 
के शुरू में जिन अड्जरेजों ने मराडों को हस क़र--दविखिन और -पिन्ध्य- 
मैखला में अज्ञरेज़ी शासन-खड़ा किया,- उनसें:सर जीन. मालकम से अधिक 
योग्य व्यक्ति कोई नहीं हुआ | उसके जीवन का मुख्य भाग महाराष्ट्र और 
मालवा में बीता | मालकम का कद्दना था कि उसने “सन्‌ १८०३ में.दक्खिनी 
मराठा ज़िलों को जैसा पाया उससे अधिक धन-धान्य-पूरित प्रदेश कभी कहीं 
नहीं देखे |? “पेशवा की राजधानी पूना बड़ी धनी और. फूलती-फलती नगरी 
47? “मालवा में! ”* "मैंने आश्चय से देखा कि उज्जैन में व्यापारियों के 
बड़ी रकमों के लेन-देन बरातर चलते थे; ऊँची हैसियत और साख वाले 
साहूकार बढ़ी समृद्ध दशा में थे; न केवल बड़ी तादाद में माल का आना-जाना 
बराबर जारी था, प्रत्युत वहाँ के बीमे के दफ़रों ने, जो उस सारे इलाके में 
फेले हैं, “कभी अपना कारवार बन्द नहीं किया था |” “कृष्णा-तट के जिलों 
के समान कृषि और व्यापार की समृद्धि भारत के किसी और प्रान्त में न थी। 
मेरे बिंचार में इसके कारण थे--( एक तो ) उनकी शा्सनपद्धति जो कभी- 
कभी ज़्यादतियाँ करने के बावजूद भी नरम है“, ( दूसरे ) हिन्दुओं की कृषि 
के विषय में पूरी जानकारों और भक्ति; ( तीसरे ) हमारी अपेक्षा उनका शासन 
के कई पहलुओं को, ख़ास कर गाँवों और नगरों को समृद्ध बनाने के उपायों 
को, अच्छा समभना,'** “और सब से बढ़ कर जागीरदारों का अपनी जागीरों 
पर रहना तथा उन प्रान्तों का ऊ चे दर्ज के ऐसे आदमियों द्वारा शासन होना 
जिनका जीना. और मरना उसी जमीन के साथ है |" "“* किन्तु इन सब से भी 
बढ़ कर समृद्धि का कारण यह था कि गाँवों की पदञ्मायतों और अ्रन्य स्थानीय 
संस्थाओं को सदा बढ़ावा दिया जाता था ।९ . 
भारतीय कारीगरों ने अपनी पुरानी योग्यता इस युग में भी बनायें रक्खी 
और यदि किसी नयी बात प्रर उनका ध्यान चला.जाता तो जे. उसे शीघ्र अपना 
लेते, बल्कि उससे भी अच्छा नमूना तैयार कर देते थे। सूरत के बन्दरगाह 
में जो जहाज बनते थे, उन्हें युरोपियन लोग खरीद ले जाते थे | .उधुआ -नाला 
कृ (लड़ाई में मीरकासिम ने अपने कारखाने की जो बसयूके जरती थीं, वे अ्जरेजी 


अठारहवीं शी को भारतीय समाज “८७ 


'अन्दुकों से अंच्छी पायी गयी थीं। १२ इस युंग के मारतीय कारीगरों में प्रगति 
“का मार्व न था, और वह जागरूकता न थो कि वे दुनियां की प्रेंगति के पता 
' रख सके । अधिकांश कारीगर महाजनों के काबू में थे | वे उनसे अंगांऊँ रंकम 
ले कर उसका हिसाब चुकाने को अपना तैयार माल देते रहते थे | महांजनी के 
' इसी मार्ग से अज्गरेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हमारे कारीगरों को अपने कब्जे में 
करके तबाह कर दिया | हमने देखा है कि सातवोहन और गुप्त युगों में कांरींगरों 
की श्रेणियों की इतनी हैसियत थी कि राजा लोग अपनी स्थायी धरोहर उनके पास 
जमा करते ये+ | लेकिन मध्य काल में उनकी शक्ति टूट गयी, और उनकी श्रेणियाँ 
पथरा कर जाते बन गयीं जिनका काम केवल अपने सदस्यों पर तुच्छु ओर व्यथ 
के सामाजिक बन्धन लगाना रह गया | जेसे किसानों पर जागीरदारों ने अपना 
प्रभुत्व जमा लिया, वैसे ही कारीगरों पर महाजनों ने काबू कर लिया । यह 
परिवतन ठीक-ठीक कब्र और कैसे हुआ, इसकी खोज अभी तक नहीं हुई 
मराठों के उत्तर भारत जीतने से, उत्तर और दक्खिन के बीच आदान- 
प्रदान खूब बढ़ा । उत्तर भारत के अनेक रस्म-रिवाज और आराम-आसाइश 
के सामान दक्खिन में पहुँचे | संस्कृत के हस्त-लिखित ग्रन्थ बड़ी संख्या में उत्तर 
से दविखन में जाते थे | 


महाराष्ट्र और बुन्देलखवण्ड ने इस युग में अनेक महान्‌ स्त्रियाँ भी परदा 
कीं। इस युग की प्रायः प्रत्येक मराठा और बुन्देला युवती को घुड़सवारी का 
अच्छा अभ्यास रहता था । लेकिन दूसरे प्रान्तों में स्त्रियों की हैसियत गिरी हुई 
थी | अधिक स्त्रियाँ रखना बड़प्पन का चिन्ह समझा जाता था| धार्मिक संशोधन 
ओर राजनीतिक पुनरुत्यान से हिन्दुओं की सामाजिक संकीणता कुछ कम 
जरूर हुई, तो भी बहुत कुछ बनी रही । इसी का यह फल है कि भारतीय हिन्दू 
और मुस्लिम के रोजमर्रा के जीवन में आज भी एक अस्वाभाविंक अन्तर बराबर 
बना हुआ है | इस युग का धार्मिक संशोधन इतना गहरा नहीं हुआ कि उस 
अन्तर को मिय देता | इसका कारण हम अभी देखेंगे। 
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मराठों और बुन्देलों को एक बात का विशेष श्रेय हे। महाराष्ट्र , चेदिं, 
उड़ीसा और श्रान्त्र की सीमा पर गोंडवाना में तथा महाराष्ट्र, गुजरात और 
मालवा के बीच खानदेश में जो जंगली जातियाँ थीं, उन्होंने उन्हें सभ्य 
बनाया । दक्खिनी गोंडवाना-नागपुर, चाँदा और भांडारा-में मराठी 
इसी युग में फेली और उत्तरी गोंडवाना--जबलपुर तथा मंडला--बुन्देली 
भाषा के क्षेत्र में इसी युग में आरा गया । 

6४. ज्ञान-जाग्ृति का अभाव--भारतवष का यह पुनरुत्थान अन्त में 
सफल न हुआ। मराठे ओर सिक्‍्ख अद्ञरेज़ों के मुकाबले में न ठद्वर सके । 
इसके दो कारण हमने देखे हैं। एक तो यह कि जल और स्थल के शख्जास्तरो 
और समरकला में भारतवासी युरोपियनों से पिंछुड़ गये थे। दूसरे, हमारा 
राष्ट्रीय सज्ञठन अब्ञरेज़ों के मुकाबले में अंत्यनतन शिथिल और अशक्त था । 
राष्ट्रीयता का भाव महाराष्ट्र में काफी था। तो भी महाराष्ट्र को राष्ट्रीयता 
इतनी गहरी न थी कि वह मराठों को अपने समूचे राष्ट-सज्ञुठन को विचार- 
पूवंक ऐसा ढाल लेने को प्रेरित करती कि जिससे राष्ट्र का अधिकतम हित हो 
सकता । अंगरेज़ों म॑ं एक योग्य नेता के हटने पर दूसरा उसका स्थान कट ले 
लेता था। इधर यह दशा थी कि बाजीराव श्य सा पतित व्यक्ति केवल 
इसलिए राष्ट्र का मुखिया बन गया कि वह बाजीराव श्म का पोता था। 
अच्छा राष्ट्‌सज्ञठन वह है जहाँ राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता का 
अधिकतम विकास करने का अवसर मिले और उसकी योग्यता से राष्ट्र को 
अधिकतम लाभ पहुंच सके | 

लेकिन, हमारे पुरखों ने अपनी इन त्रुटियों को पहचान कर सुधार क्यों 
नहीं लिया ! अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, शिवाजी, बाजीराव, बालाजीराब 
जैसे हमारे योग्य शासक बराबर यह देखते रद्दे कि पच्छिमी लोग जहाज़रानी 
में, तोपों-बन्दूकों को बनाने और बरतने में तथा समरकला में हमसे आगे 
निकलते जाते हैं; किन्तु इनमें से किती को भी यह न सूका कि पच्छिम के 
उद् शान को प्राप्त कर लें। अठारहवीं शी के शुरू में कोल्हापुर के श्रमात्य 
रामचन्द्र पन्त ने “आराश्ञापत्र” नामक राजनीति का एक भ्रन्थ लिखा । उसमें 
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उसने भह बात तो दज की कि युरोपियन लोग जहाज्रानी में और तोप-बन्दूक, 
गोला-बारूद बनाने में दक्त हैं, पर न तो उसने यह सोचा कि वे क्यों इन बातों 
में बढ़े हुए हैं शऔर न उसे यह सूका कि उनसे ये शिल्प हमें ले लेने चाहिएँ । 
उसे केवल यह सूझा कि वे लोग इन शिल्पों के कारण खतरनाक हैं, उन्हें 
भारत में बसने न देना चाहिए! 

औरंगजेब को युरोपियन समुद्री डाकुओं की समस्या से कितना परेशान होना 
पढ़ा ! उस जैसा योग्य और शक्त सम्राट यदि अपना ध्यान उस समस्या को जड़ 
से सुलभाने में लगा देता तो मारतवष की बह कमजोरी शायद उसके शासन- 
काल में ही दूर हो जाती । अन्तिम सझ्कुट आ जाने पर मीर कासिम, हैदर- 
अली और महादजी शिन्दे ने जब्र पाश्चात्य युद्ध-शैली अयनाय भी ते केवल 
कामचलाऊ दह्कल से | उन्होंने युरोपियन ञ्फसर जरूर रख लिये; परन्तु ऐसा 
उपाय उन्होंने न किया कि अगर वे अफूसर कभी धोखा दें तब हम स्वयम्‌ 
शञानपूवक उनका स्थान ले सक्ें। नाना फडनीस को अ गरेजों की मुम्बई और 
कलकत्ता कौंसिलों की गुप्ततम कारबाइयों का पता तुरत मिल जाता था; उनकी 
पूरी काय्यप्रणाली उसकी आँखों के सामने रहती थो; तो भी नाना को यह 
कभी न सूकका कि महाराष्ट्र में भी उसी नमूने पर बाराभाई-समभिति को एक: 
मुसंगठित और स्थिर संस्था वना दिया जाय | गोवा में पुर्तगाली १४वीं सदी 
से पुस्तकें छापने लगे थे। यदि मराठों का ध्यान उनकी मुद्रणकला को 
अपनाने की ओर चला जाता तो उनके देश में भी कैसी जाणते हो सकती 
थी ! बसई जीत लेने पर पुर्तगालियों के जहाज़ी कारख़ाने मराठों के हाथ था 
गये; किन्तु उनका उपयोग उन्होंने नहीं किया । 
.._ इन उदाहरणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि १६वीं से १८वीं सदी तक हमारे 
पुरखों में जागरूकता और जिशासा न थी; उनके श्ञान-नेत्र बन्द थे; वे मानो 
घोर मोह-निद्रा में थे | वे अपने बे थे हुए माय पर ही चले जा रहे थे, किन्तु अपने 
चारों तरफ्‌ की दुनिया की प्रभति के विषय में कुछ भी सतक न रहते थे। और 
तो और, उनके अपने देश के विषय में भी पच्छिमी लोगों की जिशासा उनसे 
अधिक थी। “हिन्दुस्तानी? ( उदूं ) का सबसे पहला व्याकरण किसी भारतबासी 
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ले नहीं; प्रत्युत कादलर नामी एक ओलनदेज़ ने लिखा था। यह श्रोलन्देज दूतों 
केव्साय,बहादुरशाह के दरवार में लाहौंर आया था ( १७४२ ६० )। पेशंवाई 
जमाने का दक्खिन पारतं.काः मराठा भवशा मौजूद है; उसी शताब्दी का 
रेनल नामक अँगरेज़ का ई०:४० कम्पनी की प्रेरणा से तेयार किया हुआ 
'नक्शा भी है। इतर दोनों की तुलना से साफ मालूम हो.जाग्रमा कि भारतवष 
के प्रिपय में मराठों का शान कैसा था और अँगरेज़ों का केसा | पंशवा 
बालाजीराव ने अपनी परिस्थिति को न समझ कर कैसी भूले कीं, सो हम 
देख-चुके हैं. | 
एक-दो उदाहरण इस मोहनिद्रा के अंपवाद-रूप भी हैं। सन्‌ १७५६ में 
अगरेजों के विजयदुर्ग छीनने के समय हरि दामोदर नामक व्यक्ति वहाँ उपस्थित 
था। उसी वष वह झाँसी का सूबेदार नियत हो. कर आया और १७६५ ई० 
में अपनी मृत्यु के समय तक उस पद पर रहा । उसका बेटा रघुनाथ बराबर 
उसके साथ था। पानीपत के बाद मल्हार होल्कर के नेतृत्व में उत्तर भारत में 
मराठा साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में इन पिता-पुत्र ने विशेष भाग लिया। 
सन्‌ १७६५ से ६४ ई० तक रघुनाथ हरि झाँसी का सूबेदार रहा | इलाहाबाद 
के अं गरेजों से उसे प्रायः वास्ता पड़ता था | रघुनाथ ने यद्द समझ लिया कि 
पश्चिम के नये ज्ञान को अपनाये बिना भारतवासियों का बचाव नहीं है । इस 
बिचार से उसने अ्र गरेजी सीखी और अ गरेज्जी विश्वकोष ( इन्ताईक्लोपीडिया 
ब्रिठानिका ) का दूसरा संस्करण, जो तब प्रचलित था, मँगाया । उसके द्वारा 
उसने भौतिकी (फिजिक्स ), रासायनी ( केमिस्ट्री ) आदि विज्ञान पढ़े । 
उसने भाँसी में एक विशाल पुस्तकालय, परीक्षणालय ८ लेबोरेटरी ) और 
वेधशाला स्थापित कीं [किन्तु रघुनाथ हरि उस युग के भारत में एक अपवाद- 
रूप व्यक्ति था । क्या ही अच्छा होता यदि भारतीय शिक्षित समाज में साधारश 
रूप से वह. जागति हो गयी होती जो रघुनाथ हरि के विचार में हुईं थी ! 
' १जवीं-१८्वरीं संदी के राजनातिक प्ुनरुत्थान में भारतवासियों की कर्म-च्रेश 
ही पुनर्जीबित हुई; शान और .जिज्ञासा पुनर्जीरित नहीं हुई ।-नानक ने पंजाबियों 
की पार्खड. झोर ढोंगःकें अंदले शुद्ध भक्ति. सिखायी थी; अर्जन, गोविन्दर्सिह 
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आर बन्दा ने भक्ति से सरल बने छृदयों में कमंवीरता जगा दी; पर शोन की 
ज्योति ने उन सच्चे और सचचेष्ट सिक्खों को जोगरूक न बनाया। श्धवीं-श्ध्धवीं 
सदी के धार्मिक संशोवन ने मध्य काल की हिन्दुओं की शिय्लिता और 
निष्कियता बहुत कुछ दूर की; ढोंग-ढकोसले को यहुत कुछ हटा कर सामाजिक 
अन्यायों को दूर किया; किन्तु वह सुधार की लहर इतनी गहरी न थी कि ज्ञान 
पाने के लिए बेचैनी पेदा करती और प्रत्येक वस्तु को विचारपूवक समभने 
ओर सुधारने की प्रवृत्ति भी जगा देती। १ध्वीं-१६वीं सदी की सुधार की लहर 
प्राचीन भारत के ज्ञान और जीवन का पुनरुद्धार नहीं कर सकी | वह पुनदुद्धार 
आज युरोपियन आय॑ जातियों के संसग से हो रहा हे । 

हम अचरज करते हैं कि औरझ्चजंब और बाजीराव जैसे महापुरुषों ने 
जागरूकता क्‍यों न दिखायी ? हमारा यह अचरज अपनी श्राज की स्थिति पर 
विचार करने से दूर हो सकृता है। क्‍या आज सवा सौ बरस के ब्रिटिश 
शासन के बाद भी हममे॑ सच्ची जिज्ञासा जाग गयी है ! हम आवश्यकता 
से बाषित हो कर आज अ्रगरेजी सीख लेते हैं; पर क्या- संसार के उस 
ज्ञान को हमने »ज भी अपनाने का यत्न किया है जो सारी शक्ति 
का खोत है ! 

$५. इद्धलड में व्यावसायिक क्रान्ति--और हम लोग जब मोह-निद्रा 
में पड़े थे, तभी युरोप वाले एक और मैदान मारते जा रहे थे। वे अपनी 
शिल्प-व्यवसाय की प्रक्रियाओं में विचारपूवक सुधार और उन्नति करने लगे थे 
जिससे वहाँ--सबसे पहले इंग्लैंड में और फिर अन्य देशों में--एक “व्याव- 
सायिक् क्रान्ति” हो गयी । 

युरोप में बहुत से शिल्प मध्य काल में भारत, चीन आदि पूर्वी देशों से ही 
गये थे । चर्खा वहाँ मध्य काल में पहुँच चुका था। इटली वाले चीन से रेशम 
का कीड़ा चुरा ले गये थे | इ्ग्लैंड में तो सन्नहवीं सदी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
ने ही सती कपड़ा पहनने का प्रचार किया। तब तक वहाँ ऊनी कपड़ा ही 
बनता था | सूती कपड़े के व्यवत्ताय का दुनियां भर का केन्द्र ५वीं शताब्दी ई० 
पू० से १८वीं शंताब्दी ई० तक मारतबंष ही था | लेकिन हम खोग जहाँ अपनी 
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परम्परामत अ्रयस्था से सन्तुष्ट बैठे थे, वहाँ इंग्लैंड की प्रजा ओर राष्ट्र के 
नेताओं को अपने शिल्पों को आगे बढ़ाने का बराबर ध्यान था। 

१६वीं सदी में हो युरोप में पेर से चलने वाला एक चरखा चल पड़ा था । 
सन्‌ १६०७ में इटली में रेशम का डोरा बटने और अठेरने के लिए पनचक 
का प्रयोग होने लगा था| भारतवष की छींट इंग्लैंड में बहुत पसन्द की जाती 
थी । पर ब्रिदिश पार्लिमेंट ने अपने ऊनी कपडे के कारबार को बचाने के लिए 
सन्‌ १७०० और १७२१ में मारतीय छींट का इंग्लैंड में लाना और पहरना या 
बरतना भी रोक दिया | ई० इं० कम्पनी तब वह कपड़ा युरोप के दूध्रे देश 
में ले जाती थी। एक जर्मन अथशास्त्री के शब्दों में “भारत के नफ़ीस सस्ते 
कपड़े इंग्लैंड खुद नहों लेता, वह अपने मोटे महंगे से सन्‍्तोष कर लेता है । 
पर युरोपियन राष्ट्रों को वह खुशी से सस्ता नफरीस माल देता है |? 

सन्‌ १७३३ में जोन के नामक अज्जरेज ने 'उड़ती दरकी” ( फ्लाई- 
शठल ) की ईजाद की, जिससे ताने में बाना जल्दी डाला जाने लगा और 
कपड़े की उपज दूनी होने लगी । सन्‌ १७६७ में हा्ग्रीव्स ने एक ऐसा चरखा 
निकाला जिसमें श्राठ तकुए एक ही पहिये से चलते थे और चिमटियों से पूनियाँ 
पकड़ी जातीं थीं जिन्हें एक ही आदमी सँभमाल सकता था इस चरखे को 
उसने अपनी स्त्री के नाम से “जेनी” कहा बाद में उसने ऐसी जेनी बनायी 
जो १०० धागे एक साथ निकाल सकती थी। १७६६ ६० में आकराइट 
नामक नाई ने कातने का एक नया यन्त्र बनवाया जिसमें बेलनों के बीच से 
रेशे निकलते और घूमते तकुओश्रों द्वार काते जाते ये। यह "“बेलन-ढाँचा” 
पनचक्की से चलता था। १७७६ ई« में क्राम्प्टम ने जेनी और बेलन-ढाँचे 
को मिला कर एक नया यन्त्र बनाया जिसे उसने मिश्नित होने के कारण '“खच्चर? 
( म्यूल ) कह | इन ईज़ादों से इंग्लेंड में इतना सूत पैदा होने लगा कि उसे 
हाथ के करघे पूरा बुन न पाते थे। उस दशा में १७८४ ई० में कार्टराइट 
ने शक्ति-करघा ( पावर-लूम ) निकाला जो पहले घोड़ों से चलाया जाता था, 
पर १७८६ ई० से भाप की शक्ति से चलने लगा | इसी अरसे में बेलने, 
जुनने, रुगने; छापने श्रादि के भी नये यन्त्र और तरीके निकल रहे थे। 
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इतके कारण .१८यीं सदी के अन्त तक इंग्लैंड ह# कपड़े क़ो एक,नवा, व्यवसाय! 
उठ खड़ा हुआ | 7 इन. फोड़ हा 

किसु इन ईजादों के बावजूदःभीः हंग्लैंड -का यह व्यवसाय भारत के 
अढाई हजार वषः पुराने व्यवसाय ,क्रा, मुकाबला न. कर सकंता था ।.इस०दशा में 
इज्ञलैंड ने अपनी नई राजनीतिक .शुक्ति:से लाम उठाया। हम देंख चुके हैं 
कि पलाशी के बाद बज्ञाल-बिहार के जुलाहों पर केसे जुल्म ढाये .शये'तथा' 
रेशमी कपड़ा बुनने का काम कैसे जबरदस्ती रोका गया। सन्‌ १७६३ में. 
मांचेस्टर और ग्लासगो के नये व्यवसायियों. ने पालिमेंट द्वारा यह कोशिश की : 
कि भारत से, कुल कपड़े का आयात बन्द किया जाय तथा कातने-ुनने के नये 
यन्त्र भारत में न जाने पाये. लेकिन भारत में इन यन्त्रों की नकल करने का 
होश ही किसे था ? और यदि होता तो क्या भारत के बड़े भाग में, जो तब तक * 
मराठों और सिक्‍खों के अधीन था, अज्ञरेज उन यन्‍्त्रों का खड़ा होना रोक 
सकते थे १ 

कपड़े के शिल्प के साथ-साथ धातु-शिल्प मं तथा प्रकृति की शक्तियों: 
से काम लेने के तरीकों में युरोप वाले जो उन्नति कर रहे थे, वह भी 
उल्लेखनीय है । 

भाष की शक्ति से काम लेने का विचार बहुत पुराना था । सन्‌ १६०१ में 
पोता नामक इठालियन ने एक भद्दा सा भाप-एज्लिन बना डाला था। १६२० ई० 
में एक और इठालियन ब्रांका ने उसमें सुधार किया । सत्रहवीं सदी के उत्तराध 
में कई अज्जरेज़ों ने उसमें और उन्नति की । अ्रन्त में १७१२ ई० में न्यूकोमन : 
नामी अड्जरेजु ने एक ऐसा भाषप-एड्ििन बना दिखाया जो खानों के भीतर से 
पानी उठाने वाले पिचकारों ( पम्पों ) को बखूबी चला सकता था। 

लोहे की धात से लोहा निकालने की ,भद्दियों में पनचक्की द्वारा इथौड़े और ' 
धौंकनियाँ चलाने का तरीका जमंनी में १७वीं सदी में ही जारी हो गया था। 
इंग्लैंड में तब खानों से पत्थर-कोयला- मी निकाला जाता था । १७०६ ई० : 
में डाबी नामक अज्ञरेज़ ओर उसके बेटे ने जले हुए पत्थर-कोयले ' के .कोक? * 
के ख़ाथ ज़ला कर लोहा साफ , कर दिखाबा | छोटे डार्बी ने अपनी भद्दी में - 


अ्ठारहवीं शत्ती का भहृतीय समाज. ४६४ 


न्यूकोमन-एमिन का प्रयोग किया । इसके बाद १७६० ई० में. स्मीट्न नामक 
अड्भगरेज ने चमड़े की धोंकनी के बजाय चार वेलनों वाला हवा का पिचकारा 
ईजाद किया, और १७६६ ६० में जेम्स वाट ने नया भाष-एज्लिन तैयार किया । 

प्राय: इसी समय गाइवानी ओर बोलता नामक इटालियन बिजली की 
शक्ति पर परीक्षण कर रहे थे | ह 

आवाजाही के साधनों में मी उन्नति की जा रही थी। खानों से बन्दरगाहों 
तक कोयला-गाड़ियों को खींचने के लिए. तख्तों से मढ़ी सड़क इंग्लैंड में 
१७वीं सदी में ही बन चुकी थीं। सन्‌ १७७६ में उनके किनारे पर लोहे की 
पटरी ( रेल ) गाड़ देने का तरीका निकला | तब से एज्लिनों से गाड़ी खींचने की' 
बात लोग सोचने लगे | १७८१ ई० में जेम्स वाट ने एक ऐसा तरीका निकाला 
जिससे एज्लिन के नल के भीतर चकिया ( पिस्टन ) की गति, जो ऊपर-नीचे 
ही होती थी, चक्करदार भी हो सके । इससे अनेक यन्त्रों का एल्विन से चलना 
सम्भव हो गया । १७८८४ ई० में कोट ने लोहा कमाने की नई प्रक्रियाएँ निकालीं, 
और दस बरस बाद मौडस्ले ने नई खराद निकाली जिससे यन्त्रों के औजार 
शुद्धता से बनने लगे। १८०० ई० म॑ अकेले इंग्हैंड की लोहे और कोयले 
की उपज दुनियाँ के और सब देशों के .बराबर थी। भारत में भी ईस्ट 
इंडिया कम्पनी लोहे का माल काफी लाती थी; यहाँ तक कि मराठी कागजों 
में हम लोहे की कील के लिए 'इंग्रज” शब्द मिलता है । 

यह व्यावसायिक क्रान्ति उन्नीसवीं सदी में भी जारी रही । १८३० ई० तक 
बहुत सी बड़ी-बड़ी ईजादें हो गयीं। सन्‌ १८०० तक कपड़े और धातु-शिल्प 
की नयी ईजादों में सम्प्रन्ध जुड़ गया, और चरखे और करघे सब लोहे के बनने 
लगे और भाष से चलने लगे | 

युरोपियन लोग जब यों शिल्प-ब्यवसाय के नये तरीके निकाल रहे थे, तक 
भारतवासी अपने पुराने रास्ते पर ही चले जा रहे ये ! 
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